


५१ 
# $ 
५ म, क 
भक ।, 
० 3 3 
("त ४५ 2; 
क # ॥ 
"+ “~ 
। व 1 
क, (1 # 
|, # 
न | 
€ व च 
+ # * 
|] 
1 = 1 
स - 
क, 4 चि. - । 
% क 
४९ 
$ /१,१५॥ 
॥ कै ष ) 
“४ ^ की 99, 
>, /4 ट ै क ्ै # 
(+ ~~ १ नी 
# 1 करन, 1 क + + 
रि मव 
प ४ ` (1 
= क ढ 
~ ॐ 7 9 
९.११ .५ = 9० 
४ 1 
य) ° शक ।; ( 
ली = यरो नी कि र्त द म कषः त कि क न १ छ , क १ यो ॥ 0 + ०4 1" क क नीच = चन 0“ ५ त्‌ १" अ , द. द्‌ 84 4 न ५1 1 क + १ २११ ११९१११४ + 7११ य र ¬ 1 त 1 ना 1 ग न व 2 @ ङ्ख # 0 
(0, त्र 
९४ - (कि क, रः 
> 9 
। + + 








॥ 4 
२ 
॥ 0 (ह 
7 नन न 

















द (अन्न 


(^ 











॥ (५) 
वः डे 
0 














+ क 
+ 
४ 





"८ च ॥ 
4 ^, + 


प द, प * 














~~~ ~~~ कक क क अम 
ह  ् ----~-~~-~~ 


7 रिं 
जा 
-- -- 





शोक, पदच्छेद, शब्दाथे, पद्यानुवाद ओर सरल अथे सहित 
श्रीमद्धगवद्रोता का रचनात्मक भाष्य 


अध्याय 


(9 ८ इः 
ज्ञान-विज्ञान-योग, मंगलमागं-योग, राजविदया-रहस्ययोग 


भाष्यकार-- 
श्रीहस्गीता, गीताच्रध्ययन, गीता के सप्तस्वर ्रादि यन्थों के यशस्वी लेखक 
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व्याख्यान वाचस्पति श्र पं° दीनानाथ भागव 1दनश॒ 


स्वाधिकार सुरक्षितं 
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अखल भारतीय रारयो दल्ला स 
गीताज्ञान को समालोचना 
| श्री ग्रो. गुलावराय एम. ए. | 

“दिनेश की टीका मे पदान्वय के साथ पदाथ देकर प्रत्येक 
श्छोक का पद्याचवाद दिया गया दै, जो बड़ा सरस ओर प्रवा्टमय 
है, साथ ही वह मूल के भाव की र्ता भी करता है । पदयाजुवाद के 
पश्चात्‌ सरल भाषा में अथं ओर व्याख्या दी गड दे । इस व्याख्या 
की विशेषता यह दै किं यह शाख का आधार लेकर चली दै किन्तु 
दुरूह नदीं होने पादं दै। इसमे गीता के श्छोकों की संगति 
महाभारत के अन्यस्थलों तथा स्वयं गीतासे लगाडईे गईं दै। 
गीता के प्रतिपादित सिद्धान्तो को वेदों उपनिषदों तुलसीकृत 
रामायण आदि प्रन्थों से पुष्ट किया गया हें । टीकाकार ने यत्र 
तत्र अन्तकथायं देकर अथ-बोध में सुगमता उत्पन्न कर दी है। 
इस टीका से विभिन्न स्थलों में “शांकर-भाष्यः (तिलक-भाष्य 
ज्ञानेधरी' आदि प्रामाणिक भाष्योंका भी आश्रय लेकर अथे 
भेदां को स्पष्ट किया गया दे |” 

2 
कल्याण 
[ गीता प्रेस गोरखपुर | 

श्री दिनेश जी की गीता की व्याख्या सवे-साधारण के काम 

की वस्तु है. . .शैली मे नवीनता ओर रोचकता है । 


हनुमान प्रसाद पोदार 
सम्पादक कल्याण 
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्रत.स्सरखणाय महामना श्रा प. मदनमाहन जी माल्लवाय 
स्रापका काय बहुत उत्तम दै । इसकी वहुत आवश्यकता है कि 
धमं के ज्ञान का प्रचार जहोँतकदहो सफे किया जाय। संसार में 
न € भ र "= © घ [ जस 
धमे से परे कोड वस्तु नहीं दै । -मदनमोहन मालवीय 
® 
= (~ = ज ^ 
गण-तन्त्र भारत के राषटपात श्री डा, राजन्द्रप्रसाद्‌ जा 
॥ (~ (+ भ [क € ४ € 
पंठ दीनानाथ दिनेश की लिखी हइ पुस्तके ओर उनका कायं 
देखकर मुभे विशेष आनन्द रौर सन्तोष हृ्रा । 
ध ध भ स (~ भ ^ नेराजी 
धमे की सेवा ओर सत्साहित्य के प्रचार का जो मागे दिनेश 
चुना है वह सराहनीय है। रेडियो द्वार गीता प्रवचनों, जन-समूह्‌ 
मे व्याख्यानां, कथाम, पुस्तकों के लेखन एवं प्रकाशन ओर "मानवधम" 
= भ (^ भ नश ध ५५ „(० स भ च 
के सम्पादन से दिनेश जी देश ओर धमे की सच्ची सेवा कर रहे हे । 
मानवधमे कायालय के कु प्रकाशन सेने देखे, उनमें जीवन 
के विकास ओर चरित्र-निमांण के लिये वड़े काम की सामग्री रहती दै । 
मे मानवधम कायालय' की अभिव्रद्धि चौर उन्नति चाहता ह । 
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सम्माननीय श्री ग. वा, मावल्लंकर अभ्यक्त केन्द्रीय धारा सभा 


श्री दिनेश जी का गीता का भाष्य स्वराज्य मे ज्ञान ओर कमं 
की व्रेररणा देने के लिये उपयोगी सिद्ध होगा । 
प्रः प्य जद 
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सम्माननीय श्री डा, पडामि सीतारमथ्या 
[ अध्यत्त ओलइण्डिया काप्रेस कमेटी | 
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20-12-49 21681660 , 
| {11.18.12 [१९.५1 0211. 0017688 . 
सस्माननीय श्री जगजोवनराम जेवर मिनिस्टर 

` भ्ोनेवेधमं कायालय' से प्रकाशित प्रन्थों को देखने का अव सर 
म॒मे मिला दै। (मानवधम मासिक-पत्र को भी सेने देखा दहै। इस 
कायालय के संस्थापक पं० दीनानाथजी दिनेश ने पुस्तकों तथा पत्रिकाः 
दवारा आज के युगधमे की प्रासंगिक व्याख्या की दै तथा उसके प्रचार 
चरर प्रसार मे संलग्न है । 

गीताज्ञान' नामक पुस्तक में उन्होने गीता-तत्त्व को सुगम ओर 

सरल भाषा में समाया दै । रेडियो द्वारा उन्होने गीताज्ञान का काफी 
प्रचार किया हे । 


द.7& ८,  - (~ श 
धह. पिचारां की पृष्पाजालि श्ट 

एकर वार धमराज युधिष्ठिर से एक सरोवर के किनारे यत्त ने 
कुल्य जीवन-सम्बन्धी गहन ओर व्यावहारकि प्र् क्यिथे। यत्तने 
पने एक प्रस में पूद्ा- 

“किं स्विदेकपदं धम्यम्‌ ।' 
एक शाब्द में ध्माचरण॒ क्या है ? | 

इस प्रश्च के अनेक उत्तर मिलते ह । जगत्‌ में प्रायः इसी प्रञ्न पर 
वाद-विवाद होता दै। सब कुहं करके भी धमाचरण के लिये ऊ 
करना रह जाता दै । जितना गहन श्रौर उपयोगी यह ॒प्र्र दै उतना 
ही सारगर्भित ओर अगाध युधिष्ठिर का उत्तर दै-- 

(दाच्यमेकपदं धम्यम्‌ ।' 
"कुशलता ही एक शब्द्‌ मेँ धमाचरण है / 

गीता मे धर्माचरण कों योग कहा दै । योगः कमसु कोशलम्‌' 
कुशलता पूर्वक विचार कर कम करने का नाम योग है । ऊशल व्यक्ति 
सबसे अधिक उन्नति करता दै। जीवन का सर्वोत्तम ` व्रत यही दै कि 
मनुष्य सव प्रकार विचार कर कमे करे । सम्पूणं धमं ओर ज्ञान का 
रहस्य विचार में दै। विचारों से सन निर्मल रहता, दै, आत्मा सजग 
रहता दै ओर मस्तिष्क परिष्कृत हो जाता है। विचारवान्‌ को प्रभं 
की भोली लेकर कीं भटकना नहीं पड़ता । | 

परमेश्वर क्या है १ जगत्‌ की रचना क्यो हृद ¢ सत्यु के 
पश्चात्‌ क्या दोगा १ आदि शुष्क प्रर वोभल प्ररो का उत्तर 
विचारवान्‌ अपने कमैशील ओर निष्पाप जीवन से पाता रै । मनुष्य 
का विशद्ध दशेन परमेश्वर का दर्शन है, मनुष्य का विराट्‌ तथा चेतन 


[ ५ 


~ ~ न ~=; 101 


"चक काकः  # क्क ` 


जीवन परमेन्धर के अस्तित्व का महाम्‌ सत्य हे । पुरुष को पुरुषोत्तम-पद 
परापर कराने के लिये यह जगत्‌ है। जगत्‌ में जीवन के अनेक उतार- 
चटाव देखने को मिलते दै ओर उस परम प्रकाशक तथा सदा सहायक 
प्रभु का सान्तात्‌ अनुभव होता है जो जीव को पतन के गत्ते में गिरने से 
रोककर ऋत ओर सत्य की र ले जाता दै । 

ऋत ओर सत्य इन्धरीय श्र प्राकृतिक नियम हें । चराचर 
जगत्‌ इन्दं नियमों से स्थित दै। इन नियमों के अनुसार आचरण 
करने का नाम जीवन ओर इनके विपरीत चलने का नाम मृत्यु रै। 
देवता छत ओर सत्य के मागं पर चलकर अमर होगये है, मनुष्य उस 
मागे पर न चलने के कारण वार-वार मरता है श्र मृत्यु के पाशों मे 
जकड़ा हा दुःख रूप नरक में पड़ता दै । 

मनुष्य को इतना ही जानना दै कि कुटिल जीवन का नाम 
मृत्यु ओर सरल तथा निर्मल जीवन का नाम अभृत ब्रह्मपद है । 

मनुष्य का जीवन. सुख का खोत दै। दुरितों से यह खोत 
रुक जाता ह ओर जीवन में प्रवाह नदीं रहता । शिथिल, प्रगति-दीन 
ओर निस्तेज होकर जीना केवल सिसकते हुए साँस लेना है, उसमें 
जीवन-तत्तव नहीं होता । 

जिस सत्य से सारा संसार ओओतप्रोत दै, जिसे टूटते ही जीव, 
तारे की भांति दूटं कर गिर जाता दै; उस सत्य के जाने विना जीवन 
साथक नदीं होता । गीता का ज्ञान-विज्ञान-योग मलष्य को इसी सत्य 
का दशन कराता दै ओर उसे एेसे मार्ग पर चलाता दे जहां प्रकाश ही 
प्रकाश हे। 

इस जगत्‌ मे प्रकाश ओर श्र॑धेरा, भृत ऋअौर म्रत्यु साथ-साथ 
रहते हे । विचारवान्‌ अथवा ज्ञानीजन अमत को प्रहण करते हे 
ओर अविवेकीजन मृत्यु को पकड़ते है । भय अर धकार के पत्त 
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मे रहनेवाले मङ्गल-मागे पर पैर नदीं रखते । उनके लिये संसार 
ऋ.9 वे मर्य (^+ भ्य, = €^ ^ भ = 

मे सवत्र मत्य रहती है, वे द्विन ओरौर ञ्योति से दूर रहते है । 


दिन, प्रकाश, ज्योति ओर शुक्ल च्ञ सजग जीवन के चिह है 
रात, अरधेरा, धुं ओर कृष्ण पत्त कमेहीन आलसी तथा 1नस्तेज 
जीवन के चिद्व है । एक मक्ति ओर दृसरा आवागमन देनेवाला मागं दे । 

विचारशील नर-नारी शब्दों के -व्यृह्‌ को तोड़कर अथां की 
गहराई तक पचते है । बे ज्ञान के भार से दबे नहीं रहते वरन्‌ उसकं 
रहस्य को जानकर पार उतर जाते हे । ्‌ | 

देश्रर, मक्ति ओर भुक्ति का रहस्य गीता का ज्ञानवज्ञान-याग 
हे, ज्ञान सहित कर्म करना गीता का संगल-मागे दे ओर नित्य ब्रह्म मं 
विहार गीता का राजविद्या-योग दै] राजविद्या के रहस्य को जानकर 
संसार मे कुहं जानना नहीं रहता । 

श्रद्धावान्‌ चोर पाप-रदित हृदय में जिज्ञासा उठती दे । जिज्ञासा 
के चरणों मे जीवन को चदा देनेवाले राजविद्या की थाह पा लेते हे । 

संसारी पुरुप अपने मिथ्या ज्ञान, अभिमान ओर दम्भ से 
लिज्ञासा का गला घोट देते दै । इस जगत्‌ मे अज्ञानी होकर ज्ञान का 
हिटोरा पीटनेवालों से वह अज्ञानी कहीं आरधक श्रेष्ठ रे जा अपनी 
अज्ञानता स्वीकार करके देवी प्रकृत का सहारा लंकर परमन्धर क 
ञ्रोर बढता रै। परमेश्वर सत्य, शिव ओर सुन्दर ज्योतिमंय परम 


शक्ति दे। 


परमेश्वर पवित्रभाव में रहता दै। सद्‌ विचारों से वह प्रसन्न 

होता है। इसी विचार से यह विचारों की पुष्पाञ्जाल विश्वरूप परमन्वर्‌ 

सादर समपित करके मओ संतोष दै। निष्काम अपण को स्वीकार 
वने का आश्वासन देकर प्रमु ने मेरा उत्साह बढाया है। 


शिवरान्रि | ध 
स० २००५७ ¢ {( 4/ म ^ ९। 
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गीताज्ञान पर 
श्री अरविन्द कौ विशाल्ल आ्रध्यास्मिक जीवन-दष्टि से प्रेरित 
अदितिः की सम्मति 

| समालोचक 9 डा० इन्द्रतेन जी एम. ए. परी-एच. डी. पांडिचेरी ] 

पं दीनानाथ दिनेश अनेक वर्षो से रेडियो पर गीता की 
कथा किया करते हं । आपकी ये कथात अत्यंत ही सरल, सरस तथा 
पभावोत्पादक होती है । आप गीता की शिक्ताको सुन्दर दृष्टान्तो 
युक्तियां तथा प्रमाणो से जीवनोपयोगी दर्शा देते ्ै। ये कथा खूब 
लोकप्रिय सिद्ध हृ है । 

उन्हीं के आधार पर आप “गीता-ज्ञान" नामक मन्थ की रचना 
कर रहे है, मूल मोक के साथ साथ अन्वय हे, शब्दाथं है, पद्यालवाद 
है, फिर अर्थं है ओर अन्त मे अत्यन्त रोचक व्याख्या हे। भाषा सरल 
ओर साहित्यिक दै; भावना श्रद्धा चौर भक्तिपूरणं । गीता सम्बन्धी 
दृष्टिकोण सौम्य, स्वस्थ शौर समन्वयात्मक ¡` ‹ कम, ज्ञान श्रौर भक्ति 
का संगम ही जीवन का तीर्थराज है।* “कर्म मे कसे का दरशन 
केसे होता है ! “दिनेशः जी व्याख्या मे बतलाते है - कमं करते करते 
मलुष्य को एेसा लगना चाहिये जैसे उसने ऊख किया ही नहीं । - ˆ - 
कतापरन का-अभिमान न अये, .कम का बो मन ओर बुद्धि को न 
शुकाय, उमंग ओर उत्साह ॐ हाथ-पैर न ददे, प्रसन्नता न कम्हलाये, 
स्मा सदा हंसता - खेलता रहे चरर स्व॑त्र आनन्दमय ब्रह्म के 
दशन हां न | 
अवश्य हौ “गीताज्ञान” की व्याख्या व्यावहारिक है चौर हम 

विश्ास से कह सकृते है यह पन्थ सव॑साधारण के क्लिये अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध होगा । --| अदिति नवम्बर १६९० |] 
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गीता का प्रत्येक अध्याय ओर प्रायः प्रत्येक श्लोकं पूरे एवं स्वतन्त्र 
हे । जीवन-युद्ध मे संग्राम करते-करते जिस युक्ति से विजय प्रपत हो 
सकती है वह युक्ति, गीता में स्थान-स्थान पर वतायी गयी हे । कहीं करी 
एक ही उपयोगी युक्ति को आवश्यकता पड़ने प्र॒ दोहराया गया हं । 

कर्म, सक्ति अर ज्ञान गीता की साधना के प्राण द । इन तीनां 
मे से किसी भी अवस्था मे किसी एक को दूसयों से प्रथक्‌ नदीं किया 
जा सकता | ं 

यह्‌ कहना असंगत है कि गीता के प्रथम चछ: अध्यायो मे कम- 
योग ह, दुसरे छः अध्यायं मे भक्ति ओर तीसरे छः अध्यायो मे ज्ञान 
न ५ ५ < ~ क हे € 
हे) गीता में स्वत क्म, भक्ति ओर ज्ञान का योग हे। कहीं कम करते 
समय अक्ति चोर ज्ञान के योग का आदेश दै, तो कदीं भक्ति के लिये 
^~. न 3 न लिये €... भ, 
शिक्ञा है ओर करीं ज्ञान के लिये कमं ओर भक्ति का 


ज्ञान ओर कमे की 
उपदेश हें । 


= 





[# ॥ *$ु क क परण # 
णु (क * ~ न (> हः-कः ण्ण्डे $ "करक क" 
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प्रथम पटक (पहिले अध्याय से छटे अध्याय तक ) ज्ञान रोर 
भक्ति के सहयोग से कस-योग की पूणेता प्राप्त करनं कं साधन € । 

दसरे षटक मे ८ सातवें से बारहवें तक ) कमं आर ज्ञान का 
सहायता से भक्ति की सर्वोच्च अअवख्या प्राप्न करन कं उपाय हं । 

तीसरे षट्क मे ( तेरवे से अटारहवें अध्याय तक { क पि रौर 
भक्ति द्वारा ज्ञान प्रत्त करने के अदेश हे । 

कर्म, भक्ति चरर ज्ञान को मिला कर एक कर दनाः गीता कां 
ब्रह्मविद्या का योग-शाख दे । व्यावहारिक श्रौर प्रव्यक्त ब्रह्म-विद्या को 
आचरण मे लाने के लिये मीता मे श्रीकृष्ण चरर अजुन का 
सम्बाद हे । 

छठे अध्याय के अन्त मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अक्ति पूर्वक कमं 
करनेवाले अर्थात्‌ कर्म-योगी भक्त को सवे-शरषठ कहा दे । भक्ति का 
पूणता उस'समय होती है; जव भक्त, भगवान्‌ को प्रत्यक देख लेता है- 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चज्ुराततम्‌ । 

(ऋक्‌०) 

ज्ञानी परुष, परमेश्वर के परम-पद को उसी प्रकार देखते हं 
जसे आकाश मे सूये का दशन होता है । 

परमेश्वर के ज्ञान-विज्ञान खोर स्पष्ट दशन के लिये ग।ता कं सातवे 
अध्याय का महायोग है | 

पने प्रिय सखा अजुन के संदेह को दूर करने के लिये श्रीकृष्ण 
ने योगी की उत्तरोत्तर प्रगति का संदेश दिया हे । योगयुक्त होने के लिये 
एकाग्र होकर किसी एक मे ध्यान लगाने की आवश्यकता है । ध्यान 
लगाने की विधि छठे अध्याय मे विस्तारपूर्वक कही गई हे । 

ध्यान किंसका चर क्यों करना चाहिये १ इसका ज्ञान सातवे 
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| ध्याय का विषय हे। 
सवेत्र समान रूप से व्यापक प्रभु, प्रेम से प्रकट होते हे । प्रेम 
परमेन्धर की विशुद्ध सक्ति कानासदहै। मन कीं निन्त अवस्थामं प्रेम 
| ही परमेश्वर हे । 
। परमेश्वर चनौर प्रेम का एक रूप हो जाने पर प्रेमी च्रौ९ प्रियतम 
| दो होते हृए भी एक हो जते हँ | 
अ मनष्यता योर प्रेम का अनन्य सम्बन्ध हे । . प्रेम मे कहीं कष 
नहीं होता, प्रेम कभी नष्ट नहीं होता । उत्कृष्ट प्रेम प्रकट होकर बोलता 
नदीं, हृदय से जाना जाता हे । 
परमात्मा, प्रेम का भूखा हे, पूजा का नहीं । महादेव भगवान्‌ 
शिव का अनुभव दे- 
उमा जोग जप दान तप्‌, नाना व्रत मख नेम । 
राम कृपा नहि करहि अस, जस निसकेवल प्रेम ॥ 
0 भोग-विल्लास मे प्रेम नहीं वसता। प्रेममे कोई कामना ओर 
सोदा नहीं होता । प्रेम का उ्यवहार परमेश्वर की पवित्र भक्ति ह । 
परमेश्वर का यथाथ ज्ञान ओर दशन प्रेमसे होतादै। प्रेमी 
किसी मी अवस्था में अपने प्रियतम से मन नहीं हटाता, उसीका 
्माश्रय जिय रहता दै । चलते-फिरते, सोते-जागते ओर व्यवहार करते 
हृए, जीवन की किसी भी सिति में प्रमी प्रियतम का. ध्यान लीं द्योडता | 
प्रम को प्रकट करते ओर प्रेम से परमेश्वर को पहचान लेने के 
| लिये गीता म सातवें अध्याय का ज्ञान-विज्ञान-योग हे । 
परयेश्वर को स्त्र रोर सवेसमथं जानकर उसमे सन लगाना 
ज्ञान" है । उसके सान्ञालकार का प्रयत्न "विज्ञान" है ओर उसका आश्रय 
लेकर कमे करना योग दै ।' 
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अ गनयगव्यमययग्यय्यग्यय्यः गीताज्ञान ¦ 


" 


श्रीभगवान्‌ ने क्ा-- 


मय्यासक्त मनाः पाथं योगं युज्जन्मदाश्रयः । 
षंशयं समभरं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छए॒ ॥ 


मयि, आसक्तमनाः, पाथं, योगम्‌, युञन्‌ , मदाश्रयः । 
असंरायम्‌ , समग्रम्‌ ,` माम्‌ , यथा, ज्ञास्यसि, तत्‌, शृणु ॥ 


पाथ=हे पाथ, मयि=मुममे, आसक्तमनाः =लगे हए सनवाला, 
मदाश्रययेरा आश्रय लिये हए, योगम्‌ =योग में, युञ्जन्‌ लगा हु, 
यथा-जिस प्रकार, माम्‌ -मुमे, असंशयम्‌ =संशय रहित, समग्रम्‌ - 
पूरी-पूरी तरह, ज्ञास्यसि=जनेगा, तत्‌ उसको, श्रशणु-सुन । 
ममे लगाकर चित्त मेरे आसरे कर योग भी । 
जसा असंशय पूणं जानेगा अभे वह सुन सभी ॥ 
य्र्थ-हे पाथं ! मुममे लगे हुए मनवाला मेरा आश्रय लिये हए 
| योग मे लगा हा जिस प्रकार सुभे संशय-रहित पूरी-पूरी तरह जनेगा 
उसको सुन ! | 
व्याख्या- संसार मे सखी चोर समुन्नत होने के लिये परमेश्वर 
को जानना चाहिये । जानने से हार्दिक प्रेम होता दहे ओरप्रेम से 
प्रमेन्धर मिलता दै । परमेन्र को जानने के तीन साधन है 
१-परमेन्धर मे मन लगाना । 
र- परमेश्वर का आश्रय जेना । 


स 
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२-योग का अचरण करना । 


इन तीनां साधनां से परमेश्वर का अनन्त ज्ञान होता है । प्रायः 
जीव, ब्रह्म को इसलिये नहीं जान एाता कि वह उसमें मन नहीं रखता, 
उसका सहारा नहीं लेताञ्मौर योग को आचरणमे नहीं लाता। 
परमेश्वर के ज्ञान को याचरण मे लने से योग की साधना होती है। 


संसारिक वासनाच्मं मे आसक्तं रहने से ईंश्वरका ज्ञान नहीं 

मिलता । परमेश्रप्मे मन लगानेषाल्ञे एक न एक दिन उसे निसन्देह 
€ (^ ^~ व म, 

पूणं रीति से पहचान लेते ह । 

निम॑ल मन परमेश्वर तक पर्हैचता है । विषय विकार से धिरे 
मन मे संशय ओर अशान्ति रहती हे । जो अत्यन्त प्रिय ह ओर जिसमें 
अनन्य विश्वास है उसीमे मन लगता टै- 

बिनु विस्वासे भक्ति नहिं तेहि वितु द्रवहिं न राम। 

राम छपा बिनु सपने जाव न लह विश्वास ॥, 


, दूसरों का सहारा लेनेवाला सदा च्रशान्त दुखी ओर दीन रहता 
है । परमेश्वर का सहारा लेनेवाला नित्य-तरप्र सुख ओर तेजस्वी होता दै । 


परमेश्वर मे मन लगाकर ओर उसका सहारा लेकर भी ईश्रीय-ज्ञान 
उसी समय मिलता दै, जव मनुष्य निरन्तर योग अथात्‌ कमं-योग में लगा 
रहता है । खधमं का आचरण करनेवाला अथवा निरन्तर कतेव्य-पालन 
करनेवाला भक्त ही भगवान्‌ को परम प्रिय है । कतेव्य-पालन करते हुए 
अनन्य-माव से भगवान्‌ की ओर बदनेवाला भगवान्‌ का प्रेम पा लेता 
है उसके ज्ञान-नेत्र खल जात ह । यही भक्ति का रहस्य ह । इस रहस्य का 
उद्घाटन करने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-- 
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त्रानं तेऽह सविज्ञानामद वच्याम्यर्‌ाचत 
यञज्ञाला नह भूयो ऽन्यजज्ञातव्यमवाशष्यते ॥ 


ण्डः अ (> > अ 


ज्ञानम्‌ , ते, अहम्‌ , सविज्ञानम्‌ › इदम्‌ , बच्याम, अशप्त; । 
यत्‌ , जञात्वा, न, इह, भूयः, अन्यत्‌ , ज्ञातव्यम्‌ › अवशिष्यत ॥ 


अहम्‌ =मे, सविज्ञानम्‌ विज्ञान सहित ` तेतर लयः 
इदम्‌ इस, ज्ञानम्‌ ज्ञान को असोषतः-पृणे रूप से, 
बद्धयामि=कहगा, यत्‌ -ज्िसको, ज्ञातवा-जानकर, 
इह=संसार मं, भूयः=फिर, ` ` अन्यत्‌ कुछ यरः 
ज्ञातव्यम्‌ जानने योग्य, न=नही, अवशिष्यते =रहेगा । 


विज्ञान युत वह ज्ञान कहता हँ सभी विस्तार मं। 
ज जानकर इद जानना रहता नहा ससारम।. 
ग्रथ से विज्ञान सहित तेरे लिये इस ज्ञान को पूणे रूप से 
कर्हगा, जिसको जान कर संसार मे फिर कुं ओर जानने योग्य नहीं 


रहेगा । 


व्याख्या- ज्ञान ओौर विज्ञान को भली प्रकार जान लेने पर फिर 
कुं जानना नहीं रह जाता । | 


परमेश्वर प्रकृति रोर पदार्था कोः जान लेते क नाम ज्ञान" है। 
वेद, वेदांग, सम्पूणं भोतिक र रसायन शाख, भूगोल, खगोल आदि 
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विद्याश्मं के जानने को भौ ज्ञानः कहते ह । विद्याद्य को जान कर 
उनसे रचनात्मक कमं करने को "विज्ञान कहते हें । 

ज्ञान उसी समय पूणं माना जाता है, जब उसके साथ विज्ञान 
होता है। अचरण-विहीन ज्ञान से सुख नहीं मिलता। ज्ञानको 
्राचरण मे लने का काम विज्ञान करता है । विज्ञान से ज्ञान प्रव्यक्त 
हो उठता है । खोज, अनुभव ओर प्रयोगां के आधार पर विज्ञान 
खड़ा होता दे |, 

ज्ञान, प्रेरणात्मक अर विधानात्मक हे । विज्ञान क्रियात्मक ह । 
ज्ञान चौर विज्ञान दोनां को जान लेने पर पूरणेता प्राप्त होती है । 

श्रीकृष्ण, अजुन को उस ज्ञान ओर विज्ञान का उपदेश देना 
चाहते हे, जिसके द्वारा हदय की आंखें खुलती ह ओर सी दिव्य-दृष्ट 
प्रात्र होती दै, जिससे जो कुछ है, वह सब स्पष्ट दीखने लगता हेः 
मनुष्य को किसी विषय मे अज्ञान ओर भ्रम नहीं रह जाता, जो कु 
जानने योम्य है, वह सव जान लिया जाता है, ङं जानना शेष नहीं 
रहता । 

संसार मे ज्ञान, असीम है, परन्तु विज्ञान द्वारा ज्ञान के नेत्र 
खुल जाने पर दृष्ट कहीं कती नदीं ओर दूर तक देखने मे समथ हो 
जाती है। म्ष्य के लिये जितना उपयोगी ओर यथेष्ट है वह सारा 
ज्ञान, परमेश्वर का ऋश्रय लेकर अनुसन्धान ओर प्रयोग करनेवाले प्राप्त 
कर लेते दँ । ¦ 

संसार मे सत्य की खोज ओर स्चनात्मक कार्यो मे जीवन 
लगानेवाल्े कम है; इसीलिये ज्ञान ओौर विज्ञान सवे-संलम नहीं हे । 
ज्ञान सौर विज्ञान को प्राप्त करने की कटठिनाई का कारण श्रीकृष्ण ने 
इस प्रकार बताया है- 
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मनुष्याणां सहृघेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तखतः ॥ 


मनुष्याणाम्‌, सहस्र षु, कथित्‌, यतति. सिद्धये । 
यतताम्‌, अपि, सिद्धानाम्‌ , कित्‌, माम्‌ , वेत्ति, त्वतः ॥। 


सहस्र पुहजारो, मनुष्याणाम्‌ =मनुष्यों मे, कश्चित्‌ कोई, 
सिद्धये=मभे पाने का, यतति = प्रयलन करता ह, यतताम्‌ =उन प्रयत्न 
करनेवाले, सिद्धानाम्‌ =योगियों मे; अपि-मी, कथित्‌ =कोई ही, 
माम्‌ ममे, तत्वतः=यथावत्‌, वेत्ति=जानता है । 
कोरे सदस मानवो मं॒सिद्धि करना ठानता । 
उन यत्नशीलो मे पमे कई यथावत्‌ जानता ॥ 
प्रथ-हजारों मनुष्यों मे कोई मुभे पाने का प्रयत्न करता है । 
उन्‌ प्रयत्न करनेवाले योगियों मेभी कोई ही सभे यथावत्‌ जानता दै । 
व्याख्या जीवां मे सवे-श्रेष्ठ मनुष्य है । मनुष्य-जन्म परमेश्वर 
का सर्वोत्तम वरदान है | 
वड़े भाग्य मानुस तन पावा । सुर दुरलभ सद्परन्थन गावा ॥ 
परमेश्वर ने जीव क लिये चौरासी लाख योनियं की रचना की 
हे । ८३६६६६६ योनिरयो मे जीव को कीं सुख ओर ज्ञान का अनुभव 
नही हृत्रा | किंसी न किसी प्रकार की पराधीनता, विवशता ओर अभाव 
के कारण वह सवत्र दुःखी वना रहा । अन्त में ,उसे मनुष्य देहं 
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मिली, इसे पाकर जीव प्रसन्न हुता । 
मनुष्य का शरीर मोत्त का द्वार है, सव साधनों का घाम हे । 
मनुष्य, सवंशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर परमेश्वर की शक्ति का प्रत्यन्ञ प्रमाण है । 
मनुष्य-देह मे जीव को कमं करने का अधिकार मिला- हाथ, 
पैर, हृदय अर मस्तिष्क द्वारा सम्पूणं अभावों की पूति करने का वल 
मिला ओर परमेश्वर का मङ्कल-मागं मिला । 
मंगल्ल-मागं पर॒ चलनेवाले मनुष्यों को मनुष्यता का वरदान 
मिलता है, संसार उनसे सुखी होता है ओर उनके कर्मो से प्रसन्नता 
शांति तथा सम्पन्नता के खोत उमड़ते हें । 
मलष्यता को दोडनेवाले पशु बनकर रहते हैँ । मनुष्य ओर 
पशु मे एक ही अन्तर है- 
ग्राहारनिद्रामयमेधुनञ्च सामान्यमेतत्पमशुभिनराणम्‌ । 
धर्मो टि तेषामधिको विशेषो धमणदीनाः पशुभिः समानाः ॥ 
नींद भय भोजन मैथुन भाव, मनुज पशु मे ह एक समान । 
धमं से हीन पुरुष पशु तुल्य, धमं है मानव का पहिचान ॥ 
मानवता की र्ता सवे-श्ेष्ठ धमे ओर पुण्य है। मनुष्यता का 
वध एेसा पाप दै, जिसकी कभी करीं त्तमा नहीं मिलती । 
जो वास्तव मे मनुष्य है; उसका जीवन-कर्म, सखधमे, सेवा ओर 
प्रेम से भरा रहता है । कतेव्य-पालन अथवा निमेल सरल अर सत्य 
जीवन मनुष्यता का सवेश्रेष्ठ चिह दै । | । 
सहस्रां मनष्योँ मे से कोई एक सच्चा मवुध्य होकर भगवान्‌ 
की प्राप्निःका प्रयत्न करता हे 
विषय-सुख प्रव्यन्ञ दीखते दै, उनकी आर -जाने मे कु 
परिश्रम नहीं करना पड़ता, परन्तु आत्मा ओर परमात्मा का दशेन 
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प्रतयत्ञ नहीं होता । परमेश्वर की ओर जाने के लिये तप, सदाचारः, 
साच्छिकता ओर पवित्रत। के देवी-गुणों का आचरण करना पड़ता हैः 
न जाने कितनी बार सुख ओर दुःख की हिलोगं मँ पड्कर भव- 
सागर की थपेडे' खानी पड़ती है । आंसु्मों से सीच-सींच कर मीरा ने 
प्रमेश्चर के प्रेम की वेल बोयो थी | 

भक्तो की गाथायें प्रसिद्ध है । उनके जीवन, कष्-सहन, साधना, 
स्याग, सेवः च्रौर सरलता की पुख्य कथायं हँ । भक्त अथवा सच्चा 
मनुष्य हजारो मे से कोई एक होता है, शेष॒ ६६६ प्रायः निन्यानवे कं 
केर मे पड़े रहते है, उनके लिये पैसा परमेश्वर होता हे; खाने-पीने 
रौर भोग-भोगने मे ही वे जीवन का सुख मानते हे । 

इस प्रकार हजारो मे से एक मनुष्य संसार मे संख रूप परमेश्वर 
की प्रतिष्ठा करना चाहता है ओर नो सो निन्यानवे स्वाथे-भोगों मे निम्न 
रहकर दुःख फलाते दै । इसी कारण संसार मे दुःख की मात्रौ अधिक हे । 

परमेश्वर को पाने का प्रयत्न करनेवात्ते सभी नर-नारी परमतत्त्व 
को प्राघ्र नहीं कर पाते। माग्य, पुरुषाथ, गुरु-क्रपा ओर देव-करपा चारों 
के सुलभ होने पर पृणेता प्राप्न होती हे। किसी एक का भी अभाव 
परमतत्त्व तक नहीं पहने देता । सारे साधन किसी ही भाग्यवान्‌ को 
सुलभ होते दँ । अतः यत्न करनेवाले बहुत से. योगियाों मे से कोई एक 
यथाथ खूप से परमेश्वर को जान पाता दहै। गोस्वामी तुलीदास ने 
लिखा दै- † | 
नर सहस महं सखनहु पुरारी । कोउ इक होहि ज्ञान अधिकारी । 
कोटि विस्त मध्य श्रुति कही । सम्यक ज्ञान सुकृति कोड लहदही ॥ 

 सम्यक्‌-ज्ञान दुलेभ हं । उसी ज्ञान का प्रारम्भ करते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ए ने पहले प्रकृति का स्वरूप बतलाया है-- 
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ॐ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
्रहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 


भूमिः, रापः, अनलः, वायुः, खम्‌ , मनः, बुद्धिः, एव, च । 
प्रहकारः, इति, इयम्‌, मे, भिन्ना, प्रकृतिः, अष्टधा ॥ 


मूमिःन्प्रथ्वी, आपः=जल, अनलः=भ्निः वायुः=वायुः 
(~ (0. १ 
खम्‌ =अआकाश, मनः=मन, वुद्धः =वुध, चअ 


अहंकारः अहंकार, एवमी; इति-इस, ष्टधा=आठ प्रकार से, 
भिन्ना-विभाज्ित, इयम्‌ =यह, मेन्मेरी, प्रकृतिः=परकृति ह । 
पृथ्वी, पवन, जल, तेज, नम, मन, अहंकार ब बुद्धि भी । 
इन आड भागो मे पिभाजित है प्रकृति मेरी सभी॥ 
ग्रथ प्रथ्वी, जल, भनि, वायु, आकाश, मन, बुद्ध ओर 
अहंकार मी इस आठ प्रकार से विभाजित यह मेरी प्रकृति है । ` 
उ्याख्या -- परमेश्वर ने प्रकृति कै द्वारा जगत्‌ की सचना की दै । 
्‌ प्रक्रियतेऽनया इति प्ररङृतिः 
सास्य-शाख मं मूलतत्त्व का नाम श्रकृति' है । 
जो तत्व शरीर मे दहे, वे दी ब्रह्माण्ड में हें। गीता ने उन्हीं 
पिर्ड़ चौर ब्रह्मारुड के “कारण-त््त्वो' को. ध्रकृति' कहा है । ¦ 
्रकरृति जङ्‌ दै । प्रकृति में क्रिया-शक्ति तो है ज्ञान-शक्ति नहीं । 
प्रकृति के पच्च भूत सम्पूरणे-सषटि मे सवत्र काय कर रहे ह । 
सृष्टि की स्चना ऊ मूल मे सत्यरूप परमेश्वर है -- 
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“सदद्वैतं श्रुतं यत्तत्‌ पञ्चभूतविवेकतः । 
बोद्ध शक्यं ततो भूतपञ्चकं प्रविविच्यते ॥।'' (प्रञ्चदशौ २।९) 

सत्यरूप ब्रह्य ने सम्पू ब्रह्माण्ड की रचना की है । ब्रह्य मन, बुद्ध 
तरोर वाणी से परे दै । पच्चभूतों के विवेक द्वारा उसका अनुभव हो सकता द । 

पच्चमूतो के अपने-अपने प्रथक्‌ पृथक्‌ विषय, काय-शक्ति रोर 
स्वभाव दँ | 

आकाश तव का विषय (शब्द! है । अकाश के कायं से धोत्र 
(कान) ज्ञानेन्द्रिय च्रौर वाणी कर्मेन्द्रिय उत्पन्न हु है । 

आकाश तत्व भें शब्द्‌ ध्वनि रूप है । आकाश तन्तव सुनने कौ 
शक्ति देता दै। आकाश-तत्-्रथान पुरुष मे कल्पना चर विचारः 
शक्ति अधिक होती है । आआकाश-तत् का स्वभाव सत्तवगुण-प्रथान दे । 

वायु मे शब्द ओर स्पशेदो गुण हँ । वायु के काये से वचा 
ज्ञानेन्द्रिय चर हाथ कर्मेन्द्रिय की रचना हइ ह । 

वायु का विषय स्पशं है । वायु तत्तव स्पशे करने की शक्ति देता 
हे । वायु-तक्तव-प्रधान पुरुष .मे इच्छाशक्ति अधिक होती दै"। वायु का 
स्वभाव दूसरे तत्वों के संग र प्रसंग से बनता है । 

च्म तत्त मे शब्द, स्पशं ओर रूप तीन गुण ह । अभ्रि का 
विषय रूप दहै। श्रन्नि से नेच्र ज्ञानेन्द्रिय. ओर पैर कर्मेन्द्रिय कौ 
उत्पत्ति दै । अभ्नितत्व-प्रधान-पुरुष में सत्त्वगुण अधिक होने से प्रकाश 
परर शान्ति का विकासं रहता है ओर रजोगु रहने.से कामना, रागद्रेष 
तथा रन्द्रो की वृद्धि होती दै। अग्निका सखभाव उग्र दै।. 

जल तत्तव मे शव्द, स्पशं, रूप अरं रस॒ चार गण दै । जल 
का विषय रख है । . जल्‌ के कायं से जिह्वा ज्ञानेन्द्रिय अर . उपस्थ 
(लिंग) कर्मेन्द्रिय की उत्पत्ति दै । जल-तत्व-प्रधान पुरुष मे काम की 
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प्रधानता रहती टै । 

परथ्वी में शव्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध पांचा गुण है 
परथ्वी का विषय गन्ध है| प्रश्वी के का्यसे घ्राण (नासिका) ज्ञानेन्द्रिय 
आर गुदा कर्मन्द्रिय की उत्पत्ति हृदे हे । प्रथ्वी-तत्व-प्रथान परुष मेँ 
प्रवृत्ति अधिक होती हे । ¦ 

पाचो-तत्त्वां के पंचौकरण का विषय गम्भीर रौर मनोरंजक है । 
रत्येक तत्त्व एक-दूसरे से मिलकर नये-नये कायं करता है शरोर विलक्तण 
स्वभाव बनाता है । तत्त्वज्ञान वेदान्त, सांख्य ओर योग का विरोष 
विषय है । तत्त्व-ज्ञान का सम्बन्ध शरीर, मन ओर बुद्धि तीनों से है। 

तत्व-शोधन से योगीजन शरीर को शुद्ध रखकर बुदपे रौर 
मृत्यु को अनं नहीं करने देते । वात पित्त, कफ, रक्तं आदि विकार 
ओर सम्पूणं रोग प्रथ्वी आदि तत्त्वां के घटने-वदुने से ही होते ह । 

साविकं आहार-विहार अर नियमित दिनचय्यी से त्वो ॐ 
शोधन मे विशेष सहायता मिलती हे । 

्रकृति के इन पांचा तत्त्वं के साथ मन, बुद्धि ओर अहंकार 
मिलकर (अपया प्रकृति बनती हे । 

मन-ज्ञानेन्द्रियों ओर कर्मन्द्रियों का अध्यत्त है। सन के विना 
ज्ञानेन्द्रियां ओर कर्म॑न्दरियां का कोई कसं सफल नहीं होता । 

बुद्धि-मन को मनन करने की शक्तिदेती है, स्मृति ओर 
चेतन्यता को जाग्रत रखती है ओर प्रत्येक अवस्था मे प्रकाश देकर 
पथ-प्रदशेन करती है । 

अहंकार- सबका प्रेरक दे । उसकी इच्छामात्र ओर उपस्ति से 
कम होते ह । अहम्भाव के अनुरूप जीव का स्वभाव होता है । 

ये अपरा प्रकृति के भेद ह । इनसे परे परा प्रकृति दै-- 
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अपरेयमितस्छन्यां प्रकृतिं विद्धि म पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ 
अपरा, इयम्‌ , इतः, तु, अन्याम्‌ , प्रकृतिम्‌ , विद्धि, मे, पराम्‌ । 
जीवभूताम्‌ , महाबाहो, यया, इदम्‌, धायते, जगत्‌ ॥ 


महाबाहो हे महावाहो, इयम्‌ यह, त॒तो, अपरा-ऋअपरा प्रकृति दं 
इतः-इससे, अन्याम्‌-दूसरी को, जीवभूताम्‌=जीवरूप, मे्मेरी, 


पराम्‌-परा, प्रक्रतिम्‌प्रकृति, विद्धि=जानोः यया-जिससे, 
इदम्‌-यह, जगत्‌ =जगत्‌, ` धायतेधारण किया जाता हे । 


हे पाथं ! यह “रपरा प्रकृति काजानलो विस्तारं है। 
(५ 


फिर रहै पराः यह जीव जो संसारका आधार है॥ 


‰ /212/ 


ग्रथ महावाहो ! यह्‌ तो अपरा प्रकृति है, इससे दूसरी को 
जीवरूप मेरी परा प्रकृति जानो, जिससे यह जगत्‌ धारण किया जाता हे । 


व्याखया-- प्रकृति के तत्त्वो का ज्ञान ओर प्रयोग जीवन्‌ के विकास 
मे अत्यन्त उपयोगी है । जड़ ओर चेतन के संयोग से सम्पूण सृष्टि मे 
सुन्दरता, वैभव च्रोर देयं भर गये द । जो जडता की चोर जाता हे, 
उसे जडता मिलती हे, चेतन्यता को अपने में . भरनेवाला नित्य-नब 
श्रगति तथा उन्नति करता हे । 


 पच्वभूतो मे क्रिया - शक्ति देः परन्तु ज्ञान - शक्ति नहीं । 
सन, वुद्धि र अहंकार भी खयं चेतन्य नहीं है । जिस प्रकार ध्वनि- 
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प्रसारकं यंत्र-रेडयो ओर ्रामोफोन स्वयं जड है, परन्तु चैतन्य कँ 
संयोग से मधुर ध्वनि प्रकट करते दै; उसी प्रकार मन, बुद्धि ओौर 
रहंकार भौ परा धरकरृति के संयोग से चेतन तथा क्रियाशील प्रतीत होतेह । 
पञ्चमहाभूत ओर मन, बुद्धि तथा अहंकार को. जडता के कारण 
परा प्रकृति कहकर गीता ने प्रकृति रोर परमेश्वर के तत्तव को स्पष्ट 
कर दिया दहे। अपरा प्रकृति निर्जीव हे; उसका कायं किसी दूसरे की 
प्र रणा ओर शक्ति से होता है । जड्वादी प्रायः एेसा मानते है कि, जेसे 
घड़ी के पुरजे मिलजाने से घड़ी खयं चल-उठती हे; इसी प्रकार प्रकृति 
के तत्त्वां के मेल से सम्पूणं जगत्‌ आप ही आप चल रहा है| 
प्रास्तिक जानता अर मानता है कि घड़ी को जोड़नेवाला ओर 
उसे चलानेवाला घड़ी के पुरजों से प्रथक्‌ कोई दसरा है । इसी प्रकार 
जड - अपरा प्रकृति को चलानेवाली दूसरी "परा प्रकृति' हे । ` 
परा प्रकृति जीवरूप है। जड़ प्रकृतिसे सष्टिमे रोग-राग, 
सुख-दुःख आदि गण ओर दोष फलते है; संस।र मे जडता श्रौर 
निर्जीवता बढती है । परा प्रकृति अपनी जीवन-शक्ति से चेतना दे कर 
जगत्‌ को रोगो, दोषों ओर अज्ञान से बचाती तथा आनन्द से भरती है । 
जीवभूता प्रकृति जव तकर पिण्ड के साथ रहती है, तभी तक 
जीवन रहता है । परा प्रकृति का साथ दूते ही शरीर सिद्री का देर हे । 
मनुष्य जव जड विज्ञान अथवा प्राकृतिक ज्ञान के सहारे जीवन 
कीं उलमभने, जगत्‌-जीब ओर ब्रह्य का समस्याएं सुलभाना चाहता है, 
तव वुद्धि इर्ठित हो जाती है, निराशायं मंडराती ह, जीवन दुःखी बन 
जाता दै, जज्ञान चेतन्य का बोध कराने मे असमथ है । चेतन्य-ज्ञान 
सम्पूणे समस्यां को हल कर देता है, जगत्‌ को प्रकाश चोर आनन्द 
से भरता हे ओर जीव तथा ब्रह्म का योग कराता है| 


२३ न 


# १ 





क ह 


ऋः = ५ (ऋक = = 








\ 
-9, * ्ण्ड श्र" ~ 
(~< ग तानज्ञान्‌ : ध र अथय 


ध. 
एतदयोनीनि भूतानि सवीणीट्युपधारय | 
ग्रहकरतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 


एतयोनीनि, मतानि, सर्वाणि, इति, उपधारय । 
अहम्‌ , कृरस्नस्य, जगतः, प्रभवः, प्रलयः, तथा ॥ 


इति=एेसा, उपधास्य = जानो, (कि) एतद्योनीनि = इन दोनों 
(+ + £ (~ ४ ~ 7 भ्े$ 
प्रकृतियां से. सवाणि-सम्पूणे, भूतानिनप्राणी दहः 


अहम्‌-मै, क्रतस्नस्य~अखिल, जगतः=जगत्‌ का, प्रभवः=उत्पत्ति, 
तथातथा, प्रलयःप्रलय हू । 


उत्पन्न दोनो से इन्दी से जीव हे जग के सभी। 
मे मूल सव रंसार का द्र ओर मेदी अन्तमभी॥ 


ग्रथ- ठेखा जानो कि इन दोनो प्रकृतियें से सम्पूणं प्राणी दँ । 
मै अखिल जगत्‌ का उत्पत्ति तथा प्रलय ह । 


 व्याख्या-भोतिकः-ज्ञान से क्रिया-शक्ति मिलती है ओर आध्यात्मिक 

ज्ञान से चेतन-शक्ति । केवल  जड्-ज्ञान अथवा भोतिक उन्नति का फल 

विनाश दै ओर केवल.अध्यात्म-ज्ञान का फल निष्करियता तथा निवृत्ति हे । 

दोनों के योग अर समन्वय -से जीवन का विकास होता है, उसी प्रकार 
जञेसे परा ओर अपरा प्रकृति के मेल से सम्पूणं खष्टि का. विकास हे । 

जगत्‌ का मूल-कारण परमेश्वर दै । परा चरर अपरा प्रकृति 

से वह सवेनियन्ता परमेश्वर उत्पत्ति, पालन ओरोर संहार का काये करता 
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रहता है) खष्टि मे जो प्रकृति अधिक बलवान्‌ हो -जाती है, उसीके 
अनुसार सजन ओर संहार की लीलयें होती है । 

परमेश्वर नन्द्रूप है । मनुष्य जव उसे छोड़ कर कृत्रिम अर 
विषय-जन्य निर्जीव-अनन्द की ओर वदता है, तभी वह दुःखो की बाद 
मे इवता हे । 

जिसमे आन्तरिक-अनन्द नहीं है, वह .संसार के मिथ्या सुखो 
से जी बहलाना चाहता है । बहुत से लोग अपने दुःखों को मूल जाने क 
लिये मादक पदार्था का सेवन करते है; कह एेसे है, जो नाच, गाने- 
वजाने का सहारा लेते दै, कुत बोलते हए चित्रपटों को देखते है; परन्तु 
इस कृत्रिम-सुख से आत्मा को सन्तोष नहीं भिलता } ईशर के अभाव 
मे मनुष्य निजानन्द खोकर निरानन्द हो जाता दै ओर मिथ्या 
नन्दो से आत्मा को बहकाना चाहता हे; वह्‌ भूल जाता है कि संसार 
का नियन्ता, आनन्ददाता आर माग्य-विधाता परमेश्वर हे. उसीकी आर 
बदन मे वास्तविक सुख हे । | 

परमेश्वर सव्र जीवों का कतो हे । उसीसे सवका पालन-पोषण 
होता दै । पतित ओर जड़-जीवन के लिये वह कालरूप है । ऋनन्दरूप 
परमेश्वर को छोड़ कर विषय-सुख की ओर दोडनेवालों के आत्म-प्रदेश 
मे आनन्द का अकाल पड़ जाता है। काल मे फंसे हए प्राणियों का 
्रात्मा, भूखा रहता दै-वे अपना जीवन व्यथ खो देते ह । 

जो जीवों के मूल मे रहनेवाले परमेश्वर को कतेन्य-कर्मो का जल 
नहीं देते उनका जीवन मुरा कर सूख जाता हे । 

परमेश्वर से परे ओर ऊं नहीं ह । उसे जान लेनेवाल्ला जगत्‌ को 
जान लेता है । परमेश्वर का ज्ञान सव सुखो की खान है । उसका वणन 
गीता ने इस प्रकार किया है- 








गो (न ग्ण उण ण्ड 2 ५ ~ 
द ° (&ण्डण्ड + 9 2, 9 594 # क 
1. 4 ~ गां ताज्ञान <~ < 4 


(9 
मत्तः परतरं नान्यिचिदस्ति धनंजय । 
मयि स्वमिदं प्रोतं से मणिगणा इव ॥ 
मत्तः, प्रत्रम्‌ , न, अम्यत्‌, किंचित्‌, अ्रस्ति, धनंजय, 
मयि, स्यम्‌, इदम्‌, प्रोतम्‌, प्र, मणिगणाः, इव) 


धनेजयहे धनंजय, मत्तः=मुकसे, परतरम्‌ =परे, किचित्‌-किचित्‌ मात्र माः 


अन्यत्‌ नदूसरो वस्तुः नही, अस्तिदे, दम्‌ =यह्‌, 
सवम्‌ =सम्पूणं जगत्‌ , सूत्रेसूत्र मे, मणिगणाः-मरणियों का, 
इव भांति, सयि=सुभमे, प्रोतम्‌ गथा हा ह । 


रभः सेपरेकुछमी नहीं संसारका विस्तार है। 
जिस भति माला में मणी सुखम गुथा संसार है ॥ 
प्रथ-हे धनञ्जय ! म॒मसे परे किचित्‌ मात्र भी दसरी वस्तु नहीं 
दै, ` यह सम्पू जगत्‌ सूत्र मेँ मणियां की भांति मुममे गुथा हुच्रा है । 
व्याखया--जिस प्रकार सव नदियों समुद्रमें पषठैचती है; इसी 
प्रकार जीव-मात्र की अन्तिम-गति परमेश्वर है । सव रास्ते परमेन्धर के 
पास पर्हैचाने के लिये है; परमेश्वर से परे ओर कछ नहीं है । 
धन, बल, विद्या, सुख, सौन्दयै. पेश्र्य यश, मान, वैराभ्य चोर 
मुक्ति आदि प्राप्तव्य पदार्थो से भी परमेश्वर परे हे । परमेश्वर अपार दै । 
निति-नेति' कह कर वेदों की वाणी थक गई; उपनिषदों ने उसे 
सृतम से सुूदम ओर म से महान्‌ अपरम्पार कह कर संतोष पाया । 
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परमेन्चर मन ओर बुद्धिकी पर्हवसेपरेदै। संसार की शक्ति, 
विभूति व्र नीति उस तक पर्हुचने में छोटी रह्‌ जाती ई, यद्यपि वहं 
सवमे है। जो उस सर्वश्रेष्ठ, सर्वनियन्ता, सवेठ्यापक, सर्वानन्द, सवेहितकारी, 
सर्वैश्वर परमेश्वर को पकड़ लेता है, परमेश्वर उसका हो जाता है, संसार में 
परमेश्चर का प्रिय स्वेशरेष्ठ पद ओर मान पाता है, धन जन स्त्री पुत्र 
सेवक साथी सवसे उसे सुख मिलता है । जगत्रूपी वख का ताना-बान 
परमेश्वर हे । | 

सारा जगत्‌ परमेश्वर मेँ एेसे गु था हु है, जेसे-सूत्र मे मणियां । 
जिस प्रकार सूत्र के टूट जनेसे मालाके दाने बिखर जति है; इसी 
प्रकार परमेश्वर के छूट जाने से सारा जगत्‌ विखर जाता है । जगत्‌ की 
माला को परमेश्वर के सूत्र मे गंध कर पहननेवाल्ला भाग्यवान्‌ ओर 
विजयी होता हे । 

संसार चक्की की मोंति चलता दै-रात ओर दिन इसके दो पाट 
ह । चक्की मे पड्जानेवाल्ा पिस जाता दहै, परन्तु चक्की में पङ्क भी 
जो कील्ते से ल्िपटा रहता है, वह पिसने से बच जाता हे । संसाररूपौ 
चक्की का कीला परमेश्वर दै । सारा संसार उसीके चारों ओर चल रहा 
है-- परमेश्वर केन्द्र है ओर संसार परिधि कौ भ।ति उस पर घूमता हें । 

कटो मे पिसने से पहले ही उसे पकड लेने में भला दै । 

उस अपरम्पार का पार पाने का मागे अनन्य-प्रेम है उसके प्रेम 
करा रस पीनेवाले के लिये संसार के सब रस फीके पड़ जाते हँ । प्रत्येक 
क्म चोर प्रत्येक वस्तु मे परमेश्वर का दशेन करनेवाला सदा सुखी है । 
बह कहां-कहां हे ? ओर क्या-क्या है ९ इसका उत्तर उसीको सिलता हे 
जो जान लेता है किं वह काँ नहीं है ओर क्या नीं हे । 

संम्पूण जगत्‌ मे व्याप्त परमेश्वर का दशैन गीता ने इस प्रकार कया है 
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८ 
रसोऽहमप्यु कोन्तेय प्रभासि शशिघुयंयोः। 
प्रणवः सवेदेषु शब्दः खे पोरषं वषु ॥ 

रसः, अहम्‌ , अप्सु, केन्तेय, प्रभा, अस्मि, शशिघ्रयंयो 


प्रणवः, सवेवदषु, शब्दः, खे, पोस्षम्‌, सुषु! 
कोन्तेय=हे कोन्तेय, अहम्‌ ये, अप्सु-जलमे, रसः रस 


शशिसूयेयोः=चन्द्रमा ओर सूय मे, प्रभा-~प्रकाश, अस्मिन, 
सववेदेषु-सम्पूणं वेदों मे, प्रणवः=ंकार हर, खे~आकाश मे, 
श्‌ब्दः=शब्द त षु=पुरुषां में पौरुषम्‌ =पुरुषाथं हू 


आकाश मं ध्वनि, नीरमं रस, वेद में ओंकार ह| 
पोरूष पुरुष सं, चाद सूरज मं प्रभामय सारद ॥ 
ग्रथ--हे कोन्तेय ! में जलमे रसू, चन्द्रमा ओर सूर्यमें 
कश हूः सम्पूणं वेदां मे अकार हू, आकाश मे शब्द च्रौर पुरुषों मे 
पुरुषाथं हू । | 
व्याख्या प्रमेश्वर, जीवन ओर साररूप है। जल संसारमें 
जीवन कहा जाता है, उस जीवनरूप जल मे परमेन्वर रल ह । जल 
भ्यष्िूप है ओर रस समष्टिरूप है । जो समष्टि है, बही परमेन्धर है । 
रसनहो, तो सब फीका है। षधि, वनस्पति, फल-पूल 
मोजन आदि का मह रस से है । रस-दीन वस्तु तामसी होती है । 
वाणी का मूल्य रस दै, . कान्य की कसौटी रस टै, जिसमें 
, परमेश्वर जितना अधिक होता है, उसमे उतना ही रस रहता हे । 
स्स के पञ्चात्‌ रूप का स्थान हे । रूप खष्टि का आकषण है । 
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्रयेक वस्तु, जीव-चराचर अपने-अपने रूप से प्रव्यात है। खूप से 
संसार की स॒न्दस्ताहै। खूपको देखने की ओर बनाने की दृष्टि देने- 
वाल्ञे चन्द्र ओरौर सूयं है, इनमें जो प्रभा है, वही परमेश्वर है। 

प्रभारूप परमेश्वर से सारा संसार प्रकाशमान्‌ है। जहां बह 
पु्य-प्रभा नदीं हे, वहीं अन्धकार हे । 

प्रमारूप परमेश्वर से सूयं चन्द्र, तारे ओर विश्च उ्योतिमय ह । 

प्रभारूप परमेश्वर को जीवन मे भर लेने के ल्ियेवेदां का 
अनन्त ज्ञाने, उसज्ञान का सार प्रणएवदहै। वेदों मे परमेश्वर 
प्रणवरूप है । प्रणव पुरुष को पुरुषोत्तमयोग की शक्ति देता दै। 
प्रत्येक मन्त्र प्रणव के योग से पूण होतादहै। प्रणव वेदोंका प्राण 
दै-वही परमेश्वर दे । 

प्रणव की शक्ति प्राप्र करानेवाला शब्द हे । भगवान्‌ , शब्द रूप 
होकर आकाश में व्याघ्र है। शब्द, मनुष्य की पहिचान कराता है, कौन 
कितना महान्‌ है, इसकी पहिचान शब्द से होती दै। शब्द ध््रह्म' ह । 

रस, खूप, प्रणव ओर शब्द॒की सिद्धि, जिससे होती है--वहं 
परमेश्वर है । परमेश्वर पुरुष मे पुरुषां रूप से रहता हे । पुरुषाथ- 
परमेनश्चर है। जिसमे पुरुषाथं नहीं, उसके लिये परमेश्धर नहीं । 

सांख्यदशश॑न में पुरुषार्थं की विचारणीय परिभाषा है- 

“'्रिविधदुःखाव्यन्तनिब्त्तिरत्यन्तपुरुषाथः | (सांख्य १।१) 

देविक, दैहिक ओर भोतिरु तीनां प्रकार के दुःखों की नितान्त 
निवृत्ति कर देने को (पुरुषाथे' कहते ह । 

पुरुषां बही है--जो सत्य, दैवी परिश्रम ओर कुशलता द्वारा 
मनुष्य को त्रिविध-तापं से छा दे। तापा से छुडानेवाला पुरुषाथं 
प्रमेन्चररूप होकर मलष्य म रहता है । जो जितना परमेश्वर को ओर 
चलता है, उसमे उतना दी पुरुषाथे जागता है पुरुषाथं मनुष्य का 
सर्वश्रेष्ठ साथीं है, पुरुषां क बिना जीवन व्यथं है । 

पुरुषार्थ-रूथ परमेश्वर को देखने के लिये दृष्टि चाये । ष्टि के 
कण-कण मे परमेश्वर हे- ॑ 
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न 
पुरयो गन्धः पृथिव्या तेजश्रास्मि षिभावसो । 
जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपसिषु ॥ 
परयः, गन्धः, प्रथिव्याम्‌ , च, तेजः, च, अस्मि, विभावसौ, 
जीवनम्‌, सवभूतेषु, तपः, च, श्रस्मि, तपस्विषु । 


प्रथिव्याम्‌ थिवी से, पुण्यः =पवित्र, गन्धः=गन्ध, चोर, 


(५. वसौ (> ४ ५०/ क ५ मू षु 

विभावसोअभिमें, तेजः-तेजरहूः चोर, सवभूतेषु= 
सम्पूणे प्राणियों मे, जीवनम्‌ =जीवन हू, चर, 
तपस्िषु-तपखियों मं, तपः=तप, अस्मिन । 


शुभ गन्ध वसुधा में सदाम प्राणियों मेँ प्राण द| 
मे अभिमंदहं तेज, तपियो मं तपस्या ज्ञान दह ॥ 
अथं पृथिवी में पवित्र गन्ध ओरञअग्नि मे तेज ह तथा 
सम्पूणं भूतो मे जीवन ओर तपखियां मे तप हू । 
व्याख्या- पवित्रता ओर श्रेष्ठता मे सवत्र परमेश्वर है । . धरती 
माता अपनी जिस दिव्यगन्ध से ओषधिर्यो, वनस्पतियों, पुष्पों ओर 
अन्न में शक्ति ओर सुगन्धि भरती है, वह्‌ परमेनच्धर है । 
` गन्धरूप से परमेश्वर प्रथिवी में रह कर सष्टिको सौरभ ओर 
सुन्दरता प्रदान करते है । पल-फल अर अन्नरूष में प्रकट होकर वे ही 
परमेश्वर, खष्टि का पालन करते है । जिस भूमि-खण्ड प्रर देवी-सस्पत्ति 
जितनी अधिक होती है, वह भूमि उतनी ही अधिक पूलती- फलती है । 
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हरे-भरे घने, द्वायादार वृत्तो के रूप म परमेश्वर प्र्वी से प्रकट होते 
ह । भम्पा-भूलती खेती परमे्धर का रूप हे । 

जेसे प्रथ्वी की शक्तिर शोभा गन्धहै; षेसे ही म्नि कां 
शक्ति तेज है) अधचिमे परमेश्वर तेजरूप होकर रहते ह । तेजरूप 
परमेश्वर से ही अग्रि पूज्य ओर मान्य है | | 

तेजोमय भगवान्‌ सवत्र अपना काये करते ह । प्राणियों में वे 
जीवन बनकर रहते हैँ । परमेश्वर के बिना जीवन धोखा है-मिदटरी के 
खिलोने के समान है। प्राणियों मे जीवन-शक्ति के रूप मे रहनेवाला 
परमेश्वर सावधानी नोर जागरूकता देकर प्राणियों को सजग रखता ह । 
सावधान चौर कर्म-तत्पर मनुष्य का सारा जीवन प्राथैनामय बन जाता हे । 

सम्पूणं प्राणी, प्राणों से दी जीवित हः प्राण परमेश्वर ह । प्राण- 
रूप परमेश्वर के छूट जाने पर जीवन समाप्त हो जाता है । 

प्रशियों के प्राण-रूप परमेच्धर ही तपस्ियों मे तप-रूप होकर 
रहते ह । तपस्वियों के मल आवरण ओौर वि्तेप का अन्त करनेवाला 
परमेश्वर हे । परमेश्वर जिसके साथ रहता है उसके अन्तःकरण की 
ञ्रपवित्रता दूर होती ह । परमेश्वर की कृपा से सदन-शक्ति मिलती हे। 

जहां परमेश्वर अथवा परमेश्वर का नाम रहता है वहां नैतिक 
पतन नहीं होता। | 

मन च्नोर इन्द्रियो को एकाग्र तथा सरल करनेवाला परमेश्वर हे | 
मनुष्य जव शरीर, मन अौर वाणी का तप करता दैः तब उसके मनः 
वचन रौर कर्मं से परमेश्वर प्रकट होता है । 

परमेश्वर जहोँ प्रकट होता है वहो तेज, बल, बुद्धि, इशलता 
रोर सम्पन्नता स्वयं चली आती है । 
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५ 
वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ \ 
बद्धिब॑द्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्िनामहप्‌ \ 


4 (^ ^~ थं स॒ 
बीजम्‌ ; माम्‌, सव॑भूतानाम्‌ , विद्धि, पाथ) सनातनम्‌; 


बुद्धिः, बुद्धिमताम्‌ , अस्मि, तेजः; तेजस्विनाम्‌ , अहम्‌ । 


पार्थहे पाथ, सवेभूतानाम्‌ =प्राणिमात्र का सनातनम्‌ = सनातन) 


बीजम्‌ =कारण, माम्‌ =मुमे दी; विद्धिजान, 
हम्‌ =मे, बुद्धिमताम्‌ =वुद्धिमानो की, बुद्धि =वुद्धिः 
तेजस्विनाम्‌ =तेजस्वियो काः तेजः-तेज, रस्मि | 
हे पार्थं ! जीवे का सनातन बीज ह्रु, आधार ह| 
तेजस्वियो मे तेज, बुधम बुद्धिका भण्डार ॥ 
ग्रथ हे पार्थं! प्राशिमात्र का सनातन कारण सुभे ही जान ‹ 
स बुद्धिमान की बुद्धि ओर तेजस्या का तेज हू । 
व्याखया- सव कारणों का एक महाकारण परमेश्वर हे, वहं 


बीजरूप है । प्रायः प्रच उठा करता है कि बीज पहले हया या वृत्त 1 


इसका समाधान सवके आदिकारण परमेश्वर से हो जाता हे। परमेश्वर 
प्राणिमात्र का सनातन बील हे । 
इस सषि को कोई परमाणुं से मानता है, कोड माया अथवा 
्रकरति के योग से, परन्तु सृष्टि का वीज परमेश्वर है । 
, परमास्मा का सनातन बीज होना बुद्धिय्राह्य ह । बुद्धिमान्‌ ही 
टस सनातन तक्तव को जानते दहै । बुद्धिमान की बुद्धि भी बही परमेश्वर 
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हे) विवेक-शील बुद्धिमान्‌ इसी कारण निचुद्धिसे श्रेष्ठ ह कि उसमें 
परमे्र बुद्धिरूष होकर रहता है । 


+: 


परमेश्वर से युक्त बुद्धि ही ऋतम्भरा प्रज्ञा दहै, उसी प्रज्ञाके द्वारा 
ततत्व-विवेक होता है) ग्रज्ञा का देनेवाला चर प्रज्ञा रूप परमेश्वर है । 
जिसमे जितना अधि फ़ परमेश्वर रहता दै उतनी ही अधिक बुद्धि होती है) 

तेजस्वियो मे परमेश्वर तेज दहै जो तेज सूयं ओर चन्द्र को 
प्रकाशित करता है, जिससे अनि देदीप्यमान रहती दहै, वही तेज, 
वरल, पुरुषाथे, पवित्रता ओर कान्ति होकर तेजस्या मे नित्य प्रकाशमान 
रहता है । ओज तेज ओर विक्रम परमेश्वर से द । 

उपनिषदों मे एक यत्त की कथा हे-““एक बार वायु, अभ्र, जल 
आदि देवता अपनी-अपनी शक्ति के अभिमान मे भूम कर अपने-अपने 
को सवसे बड़! मानने लगे | 

उसी समय एक यक्ते, वहां आकर वायु से कहने लगा कि 
तुम्हारी क्या शक्ति ह ? 

वायुने बड़ी गम्भीरता से कहा किमे अपने वेग से ब्रह्माण्ड 
को उलट-पुलट सक्ता ह्र । 

यन्त ने एक तिनका अगे रख कर कहा--“लो इसे उड़ाच्मो !' 

वायुदेव सम्पू शक्ति लगाकर भी उस तिनके को न हिला सका । 

यञ ने अभि से कहा कि तुम्हारी क्या शक्ति दै ! 

म्नि ने सिर हिला कर कहा कं मेरी अनन्त जिह्यं एक, पल 
मे ब्रह्माण्ड को चाट सकती है । मेँ चराचर को भस्म कर सकता हू । 

यन्त ने तिनका अगे सरका दिया ओर कहा इसे जलाच ! 

सारी शक्ति लगाकर अभ्नि थक गया, पर तिनका ज्यों का त्यों रहा । 

जलदेवता ने भी इसी प्रकार अपनी शक्ति की परीत्ता को) 
देवताओं की शक्ति व्यथे होगई । वास्तव मं एक परमेश्वर ही सबको 
शक्ति ओर जीवन देनेवाल्ला है । परमेश्वर धमे के साग पर मिलता है । 
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(ध 
बलं बलवतां वाहं कामरागविवजितम्‌ । 
धर्मापिरुढो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ 
बलम्‌, बलवताम्‌, च, अहम्‌, कामरागविवजितम्‌ , 
धर्माविरुद्रः, भूतेषु, कामः, अस्मि, भरतपंभ। 


भरतषभ=हे भरतश्रेष्ठ, अहम्‌ =मे बलवताम्‌ =वलवानों का, 
` कामरागविवजितम्‌ =काम ओर राग से रहित, बलम्‌ =वल हं, च=च्ौर, 
भूतेषुप्राणियों मे, धमाविरुद्धः=धमं के अनुकूल, कामः=काम, अस्मि 
न ¢ 9 (~ (~ 
ह पाथं ! म कामाद्‌-राग-वह।न बल बलवान्‌ का) 


\ 


काममभी दहं धमं के अविरुद्ध विद्यावान्‌ का। 


= 


न 


श 
अथ-हे भरतश्रेष्ठ ! मे बलवानों काकाम ओर रागसेररा 
बल हू ओर प्राणियों मे धमे के अनुक्त काम हं । 


व्याख्या- जड ओर चेतन, कोई भगवान्‌ से अलग नहीं हे 
भगवान्‌ सबमें है । जड पदार्थो के सदुपयोग से भगवान्‌ प्रकट होते हैँ 
ओर चेतन प्राणी मे जीवन तथा धमे से भगवान्‌ जाने जाते है । जड 
प्रर चेतन सबमे भगवान्‌ का बल है । 


वल जीवन का सवसे वडा सहारा है। बल-हीन के ल्िये 
संसार नहीं है । बल-हीन को आतमा अथवा परमात्मा नहीं मिल्तताः 
परन्तु लद्या-बल, बाहु-वल, धन-बल रादि सव बल उसी समय तक 


उपयोगी है, जव तकर वे धमं के अनुक्रूल परमेश्वर के पथं पर चलने में 
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सहायक होते हं । परमेश्वर से तरिमुख जानेवाला बल टठोकर खाकर 
गिरता हे । 

कामना ओर राग के संग से बल दूषित हो जाता है। भगवान्‌ 
उस वल में रहते हँ, जिसमें कामना ओर राग नहीं होता । कामना चौर 
राग से च्ूटते ही जीवन मे परमेश्वर का बल उभर अता है । 

संसारम रह कर कास, क्रोध, ल्लोभ आदि विषयों को सवेधा 
निमूल करना दुष्कर है, उन्दं शुद्ध ओर सालिक बनाना सरल है । शुद्ध 
रोर सात्विक विषय-भोग धमे के अनुकरल्न कहे जाते हँ । परमेश्वर धसं 
के अनुगामी कास में निवास करके खष्टिका सजन करता हे । 

परमेश्वर की शक्ति ओर कृपा प्राप्न करने के लिये मन ओर इन्द्रिया 
करो धमं के अनुकूल सा्विक-मागं पर चलाना चाहिये । सात्विकता से 
्राप्र वल, देवी-वल है । देवी बल से काम ओर राग उत्पन्न नहीं होते । 

देवी वल अथवा भगवान्‌ का बल तन शओरोर मन को स्वस्थ रखत्‌ 
हे ओर ध्म का पालन करने मै सहायता देता हे । 

वल, आघरी-वनति के नर-नारियों मे भी होता है, परन्तु उससे 
पर-पीडा ओर अधमं के कर्म होते दे । महापुरुषों ने अनुभव किया है- 

विन्या विवादाय धनं सदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय | 
पलस्य साधो विपरीतमेतत्‌ ज्ञानाय दानाय च रच्तणाय ॥ 

दुजनों की विद्या बिवाद्‌ के लिये होती है, धन उन्हं अभिमान 
देता रै अर अपनी शक्ति से वे दूखगे को दुःख देते है, इसके विपरीत 
सजनो की विदा ज्ञान की बृद्धि करने के लिये, धन परोपकार के लिये 
ओर शक्ति सबकी रन्ता करने के लिये होती दै । 

अतः इस लोक मे भगवान्‌ का रूप वह बल है, जिससे सब की 
सहायता हो ! धर्म की प्रतिष्ठा हो ! दुराचार का अन्त हो! प्रेम का 


२५ ..: 

















अ भन 2 गोताज्ञान : अनय 2 सम 





# 


प्रसार हो ! सेवा ओर लोक-संप्रह के ` कमं हां ओर जो यज्ञ-मावों का 
विस्तार करनेवाला हो ! जहां ठेखा बल है, वहां स्वयं भगवान्‌ दँ । 

प्रमेनर के दिये हए बल्ञ से काम क्रोध रागः द्वेष आदि उत्पन्न 
तरीं होते । 

घमं के विरद्ध न जानेवाला कास मी भगवान्‌ काही ख्पदहे। 
धमं के अनुसार कतैन्य-पालन की इच्छा, जीवन्‌ का विकास रने की 
भावना, चरित्र-गठन की शक्ति ओर सव प्रकार के सात्त्विक कास में 
भगवान्‌ रहते हे । 

सृष्टि-चक्र को चलाने के लिये कास, क्रोध, लेस, सोह, ओर 
अहंकार की ` उत्पत्ति प्राणियों के साथ-साथ हृद है । तिल में तेले कां 
भांति शरीर मे इनका निवास दै ¦ अतः इनका निलान्त अ माव अथवा 
सर्वथा स्याम॒ करना दुष्कर द 1 काम कोधादि विकारो को सारिविक्‌ 
बनाना चाये । घमं के अनुद्रूल इनका सेवन करने से संसार हग-भरा 
रहता है ओर परमेश्वर प्रसन्न होवा है । 

तन्‌ ओर सन्‌ को कीण करतेवलि काम आर क्रोध सं इन्द्रिय 
लोलुपता रहती है,. परन्तु संतार को सुचारु-रूप से चलाने के लिये 
आवश्यक ओर घमं के अनुकूल काम-कोघ मे परमे्धर रहता है, एेसे 
काम से संयम बना रहता दै, ईरपरायणता नष्ट नहीं होती ओर 
सनुष्य कुमागं पर पैर नहीं रखता । राग ओर द्वेष से रदित क्रोध ओर 
काससे शरीरको त्ति नहीं पर्हैचती, सन मे उतसाह तथा भ्रसन्नत। 
रहती है ओर जीवन का पतन्‌ नहीं होता । 

इस संसार मे जो कुं दै वहं परमात्मा से है, परन्तु परमेश्वर की 

सहाशक्ति यही ` दै कि वह सवत्र रहकर भी किसी मे आसक्त 


नही होता । ` 
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ये चैव सालिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 


मर्त एषेति तान्विद्धि नखं तेषु ते मयि ॥ 


ये, च, एव, साखिकाः, भावाः, राजसाः, तामह, च ये, 
मत्तः, एव्‌, इति, तान्‌ , षिद्ध न, ठ, अहम्‌, तेषु, ते, मयि, 


च~र एवमी, येनो, साच्िकाः=साच्िक गुणो से उत्पन्न 
ठोनेबाले, ये=जो, राजसा-=रजोगुण से, चतथा, तामसाः= 


तमोगुण से होनेव ले, भावाः-माव ह, तान्‌ उन सवको, 
इति-रेखा, विद्धि=जानो (किं), मत्तः = मुखे, एवन्दी है, 
तु =किन्तु. हम्‌ मे, तेषु -उनमे, (अर) वे, 


मयि-मेरे मे, नन्दीं हं । 
सत न्रोर रज तम भाव भसे दही हए द ये समी । 
ममे सभी ये किंतु म उनमें नहीं रहता कभी ॥ 
तभ न्नर भी जो सात्तिक गुखो से उस्पन्न होनेवाले एवं जो 
रजोगुण से तथा तमोगुण से होनेवाले भाव है, उन सबको एेसा जानो 
कि यमसे ही ह, न्मे जनमे ओर ब मेरे मँ नदी ह । 
जयास्या- सम्पूणं सृष्टि मे एक ही तत्त्व है । सबके मूल मे एक 
प्रसेशवर है । विविधता मे एकता देखनेवाला परमेश्वर को पहिचान 
लेता द । जो सबमें एक को नही देखता वह जगत्‌ मे ऊं नहीं पाता । 


=== 
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सम्पूणं जगत्‌ परमेश्वर का माव दै । (भाव वह्‌ दै, जो उसयन्न 
हुआ हे ( मवतीति भावः ) । 
भाव दो प्रकार के होते ह--१. साकार २. निराकार | 
साकार साब अधवा पदार्थवे्है, जोनेों से देखे जा सकते 
ह पय, चन्द्र, सनुष्य, देव, दानव, वन्‌, पवत, नदी आदि दिखनेवातले 
पदार्थो को साकार माव कहते है । ` 
 -अन्तःकरण की सूद॑म किये मन,. बुद्धि आदि निराकार 
भाव है| 
साकार माव हों अथवा निराकार, वे तीन प्रकार के होते है- 
९. सात्दक) 
२. राजस ओर 
३. तासस । 
इन तीनां मवा से सम्पूणं ब्रह्माण्ड है) चराचर-सषटि इन्दी 
तीनां से वनी हृद दै । ये तीनां माव परमेश्वर से उत्पन्न दए ह । 
अच्छ ओर बुरे कर्मो के अनुसार मनुष्य जन्मता-मरता दै; 
सत्त्व, रज्ञ, ओर तम के माव भी कर्मके अनुसार है, परन्तु सारी 
सृष्टि परमेश्वर से होते के कारण सारे भाव भी परमेश्वर से ही उत्पन्न 
होते ई, मिलते अपने-अपते कम के अनुसार ह । 
 , परस्मेश्वर की माया अद्भुत है । परसेश्वर सबको उत्पन्न करक 
भी किसी मं लिप्त नहीं होता, किसी पदार्थं अथवा जीव में रह कर 
चुक नही जाक । उपनिषदां ने इसी सत्य का सुन्दर दशन कराया है- 
भ्एमद्‌ः पूएसद्‌ पूरणाद्पूणमुदच्यते । 
| पूणस्य पूणमाद्ाय - परमेवावशिष्यते ॥ 
वृह परब्रह्म पूणे हे, यह्‌ जगत्‌ भी पूणं हैः क्योकि जो पूणं से 
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वनता €; वह पूरे ही होता है, उस पूरं व्रह्म से पूर-सृष्टि की रचना 
होने पर भी वह जैसा का तैसा अथात्‌ पृणे ही वना रहता दे । 

किसी भी वस्तु मे समा कर उस पृण की शक्ति ओर स्वरूप में 
किसी प्रकार की कमी नहीं होती । इसलिये गीता का रहस्यमय आदेश 
ठे कि वह परत्रह्म सवम रह कर भी किसी मे नींद) यह नहीं कहा 
जा सकता कि परमेश्वर, सूयं या चन्द्रम ही दै--इनमे मी दहै ओर 
सवत्र है-- यही परमेश्वर कौ अपार शक्ति दै, 

परमेश्वर साकार भी दे अरर निराकार भी, सालिक्तामें भा 
हे ओर राजसी तथा तामसी मावोंमे मी। जो जिस भाव से जेसी 
श्रद्धा से उसकी आर जात! दे उसे वेसा ही परमेश्वर मिलता हे । 

परमेश्वर संसारी जीवों की भांति किसी मे आसक्त नदीं होता । 
परमेश्वर की ओर जानेवाले ओर उसे पानेवाले भी इसी अलोकिंक शक्ति 
को प्राघ्र कर ज्तते ह) आस्तिक प्रत्येक परिस्थिति मे अनासक्तं रहता हे । 

नदी समुद्र में मिल कर ससाप्र नदीं होती, मेघो के वरस जाने 
से आकाश मिट नदीं जाता, बीज एक वृत्त को खड़ा करके अनन्तो 
बीज वना ल्ेताहै. इसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति दै। जेंसे एक 
ब्त मे जड़ तना पत्ते पल फल होते है, अकैले फूल फल जड़ पत्त 
मे सम्पूण वृत्त नदीं होता, वसे ही परमेश्वर मे सव हँ, परमेश्वर किंसां 
एक मे नहीं । | 

पाप-पुख्य, सुख-दुःख, ओर अनेकों दवन, संसार मे उत्यन्न होते 
है; होते सब परमेश्वर से है, पर परमेश्वर को इनसे कोई प्रयोजन नहीं । 
अच्छे अथवा सात्त्विक प्राणा सात्त्विकं भवां को ले लेते है, राजसा 
नर-नारी राजक्ली भावों को पकड़ते ह रौर तामसी तोमंसी भावों को । 
सव अवने-अपने गुण चर कर्मो के अनुखार व्यवहार करते है ` 
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छ 
त्रिभिशंएमयेभावेरेभिः सवेमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌}! 


त्रिभिः, गुणमय, भवेः, एभिः, सवेम्‌ , इदम्‌, जगत्‌ , 
मोहितम्‌, न, अभिजानाति, माम्‌, एभ्यः, परम्‌ , ग्रव्ययम्‌ | 


इदम्‌ =यह सवेम्‌ =सव, जगत्‌ जगत्‌, एभिः=इन्दी, 
त्रिमिः=तीनो, गुणमयैः=गुणमय, भवेः=भावां से. 


मोहितम्‌ =मोहित हो रदा दैः एभ्यः=तीनों गुणों से, परम्‌ =परे, 
, माम्‌मु रू अव्ययम्‌ अव्यय को, ननदी, अभिजानाति=जानता ! 
इन त्रिगुण भावों मे सभी भूला इथ्ा संसार हे । 
जाने न अव्ययत्व मेरा जो गणो से पार हे॥ 
ग्र थ-- यह्‌ सव जगत्‌ टी द. गरणमय भावों से मोहित ह 
| रहा है, तीनों गुणों से परे मुभः अन्यय को नहीं जानतः । 


व्याख्या-परमेश्वर को न जानने का कारण, प्राणी का मोह हे | 
तीनों गुणो से सारा संसार भग हुता है। संसार वे प्रत्येक पदार्थ मे 
कोई न कोड गुण दहै; जो जिस भाव को महण करतां है, वह उसी के 
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| यह त्रिगुण दबी घोर माया ञ्रगम श्रौर अपार है । 
| गाता शरण मेरी वही जाता सहज मे पार हे। 
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गुण म लिप्र हो जाता ह । परमेश्वर को वह पाता है जो सचसे अलग स्वतन्त्र 
हत! दै ओर जिसके हृदय-देश मे विदेशी भावोंवाले विकार नहीं रहते । 
सीमित आनन्द में वंध जानेवाला परमेश्वर रूप अनन्त चानन्द 
मयी सषि मे रहकर मी आनन्द नहीं पाता । सीमितरूप मे फंस 
जानेवाला असीम रूप का दशन करने योग्य नहीं रहता 1 सीमा मे वघ 
जाने का नाम मोह दै । मोह मे पंसा हअ मानव, मोह से परे रहनेवाले 
अननन्त-शक्तिशाल्ली परमेश्वर को नहीं देख सकता । परमेश्वर किसी 
सीमित रूप अथवा गण मे नदीं बंधता । मुक्त पुरुष ही उस मुक्त 
पुरुषोत्तम तक पर्वता हे । ्‌ 
जीव को अुलाने, बांँधने अथवा फांसनेवाला कोड दूसरा 
नहीं है। पक्तौ दाने के लोभ से जाल मे फसता है, बन्दर लोटे में 
हाथ डाल कर चनो की मुद्ध भर लेता दै, बंधी सुद लोटे मे फंस जाती 
दै, मुदरी खोलते ही बन्धन चट सकता है, परन्तु वह मुट्धी खोलता नहीं 
छोर समता है कि किसी ने मुभे पकड लिया दे । 
पानी से उत्पन्न का, पानी को ढक लेती ६ । इसी प्रकार जगत्‌ 
से उत्पन्न माया, जगत्‌ को ठकेहुए दै। माया का पट हटते ही 
परमेश्वर प्रत्यत्त हो जाता हे । 
जिसकी शक्ति, मोह से दीज जाती है, वह अव्यय) अनन्त, एवं 
अपार ब्रह्म को नदीं जान सकता, उसके पर परमेश्वर के राज-मागे पर 
नीं पड़ते । भूलता वह है जो रास्ते पर नहीं चलता । 
संसार भूलसृलेयां हे, माया का पार नदीं है, तीनों गुणों से 
जगत्‌ दका हया हे 5 सी दशा मे सहायता रोर प्रकाश देनेवाली 
एक ही आशा की क्रिर्ण है। श्रीकृष्ण ने मानव मात्र को आश्वासन 
देते हए कहा है- ` 
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79 
देवी देषा गुणमयी मम माया दरत्यया | 
परामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
देवी, हि, एषा, गुणमयी, मम, माया, दुरत्यया, 
माम्‌, एव, ये, प्रपद्यन्ते, मायाम्‌, एताम्‌, तरन्ति, ते। 


एषान्यह, मम्‌=मेरी, गुणमयीजत्रिगुणमयी, दैवी रदेवी, 
माया=माया, हितनिस्सन्देह, दुरत्ययान्दुस्तर ,है ये=जो, 
माम्‌=मेरी, एषन्ही, प्रपद्यन्ते=शरण मे अति हें; तेवे, 
एताम्‌-इस, मायाम्‌-माया को, तरन्ति=पार कर जाते ह । 


(~ के, (\ अ, परो 
यह त्रिगुण दवो घोर साया अगम ओर ्रपार हे। 
ओता शरण मशी वहां जाता सहज मेपारहे॥ 


अथे--यह मेरी व्रिगुणमयी दैवी माया, निस्सन्देहं दुस्तर दै, 
जो मेरी ही शरण मे तेदह, वे इस मायाको पार कर जाते दह 
व्याखया-माया के रूप अनन्त हँ । माया देवी है, त्रिगुणमय 
है ओर दुस्तर हे । 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति को माया. कहते दह । प्रकृति पने तीनां 
गुणो से जो छ फलावा फलाती है- बह सब माया हे । 
` माया शब्दे का अथे कला, कोशल चरर निमौण-कायै अथवा 
प्रवृत्ति के कमं भी हो सकते है । ¦ 
""मायान्तु प्रकृतिं चिन्ान्मायिनन्तु स श्वरम्‌ |” 
प्रकृति को माया जानो च्रौर परमेश्वर को मायावालां । 
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परमेश्वर जो कठ करता है, वह सव उसकी दैवी-माया हे । 
परसेशवर की इस माया को पर च्नौर अपरा प्रकृति कहते है। ` 

वृत्त, वनस्पति, पशु, पत्ती, कीट-पतङ्ग, सथावर, जंगम मनुष्यादि 
भगवान्‌ की अद्भुत कारीगरी अथवा माया के प्रतीकः हुं। परमेश्वर 
की दैवी-माया का पार पाना अत्यन्त कठिन है। तीनों गुणो से 
दुटनेवाला ही उसे देखता ओर पदिचानता है । 

मनुष्य जिस शक्ति से कायं करता दै, वह उसको माया हं । 
लेखक की साया, उसका लेखन-कायं दहै । चित्रकार की माया, चित्र 
वनानि का कमं है । सब अपनी-अपनी माया से कमे करते ह । परमेश्वर 
जर जीव मे केवल इतना अन्तर है कि परमेश्वर को अपनी साया का 
मोह नहीं होता, परन्तु जीव परमेश्वर की ओर अपनी माया मे मोहित 
होकर पंस जाता हे । 

लल्य-असत्य को न जान सकने का नाम- मोह है । परमेश्वर 
कमी मोह मे नहीं पडता । उसको माया का संसार बनता-विगडता 
हे ओर विक्त होता है, परन्तु परमेश्वर अपने सत्य मे सित सदा 
सचिदानन्द रूप रहता है । मनुष्य सरव रज समर तम ॐ सोह में 
पड्कर भ्रान्त हो जाता है, अपने न्नर अपने परम-पिता के सरूप को 
भूल जाता है च्रौर जानने का यत्न भी नहीं करता- यही साया का 
जाल हे । 
देवी साया से भिन्न, आसुरी साया भौ होती है। वेदों मे देवी 
त्रौर आरी दो प्रकार कौ मायाकी वर्णन है। देवताओं के कायं 
को दैवी ओर असुरो के काये को आाुरी-माथा कहा जात है। हल, 
कपट, धोखा असत्यादिं दक्ख, आघुरी माया के रूप ह । आसुरी 
माया साहात्मक है । मोह मे डालनेवाली क्रिया को माया कहते हें । 





~ ---------=--- > : ५९ 











(द 1 ° ध थ 
~, क ध 0 


इस मोहमयी माया का वणेन देवीपुराण सें इस प्रकार है- 
विचित्रकायकरणा ग्रचिन्तितफलप्रदा । 
स्वप्नेन्द्रजालवल्लोके साया तेन प्रकीतिता॥ 

जो षिचित्र कायं करती है ओर निरे फल देती है, वुद्धिमान्‌ 
भी जिसका पार नहीं पाते, लोकमे जो इन्द्रजाल के खप्र जेसी पैली 
हुड है, उसे माया कहते हें । 

माया चार प्रकार की कही जाती है-जड, मोहार्म क, अनन्त 
ओर तुच्छ । ` 

माया का अपना कोटं स्वरूप नही है, जो उसे जेसा रूप देत 
है वह वेसी ही बन जाती टै । माया पराधीन है, चैतन्य के बिना उसकी 
प्रतोति नहीं होती । जव तक माया के रचयिता का पता नहीं लगता, 
तव तक साया सोह मे डाले रहती है । मायापति को जानते ही माया 
सख्यं नष्ट हो जाती हे । 

साया से छूटने का सरल ओर सुगम उपाय मायापति की शरण 
मे जाना है । परमेन्धर नट-नागर दै, उसने अपनी कला-कुशलता से 
रंग-विस्गी सृष्टि की अद्भुत रचना की है । इस रचना का रहस्य अथवा 
माया का पार पाने के लिये सष्टि-निमाता को पकड़ लेना चाहिये । 

परमेश्वर के बिना जीवन एक घोखा है । परमेश्वर आत्मा का 
बल हे, प्राणों मे परमेश्वर की शक्ति मरी है, हृदय मे उसी परम-तन् 
का खन्द्न दै ओर आंखों में उपक ज्योति है । भिद्री के शरीर को सन्दर. 
तेजस्वो, स्वस्थ, चलता, बोलता ओर चैतन्य बननेवाला परमेश्वर है । 

जेसे प्रमी अपने प्रियतम का दशन पाते ही प्रफुज्ञित हो जाता 
दै, उसी प्रकार आस्तिक परमेश्वर को देख-दवकर परमानन्द्‌ मे निमग्न 
होता है, उसे माया नही\व्यापती 
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(नट सेवक नहिं उ्यापे साया । 
नट के सेवक को नट की माया मोहित नहीं करती । इसी प्रकार 
उस नट-नागर के सेवक को ठेसी र्ट मिलन जाती जिससे वह माया के 
प्रे रहनेवाल्ञे परमेश्चर को स्पष्ट देखता है । 
तस्यासिध्यानाग्रोजना तचभावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्चमायानिदृत्तिः । 
(श्वे ताश्चतरोपनिषद्‌ १।१०) 
उस परमेश्वर का निरन्तर ध्यान करने से मन को उसमे लगाने 
ते तथा उसमे तन्मय हो जाने से अभ्यास करते-करते अन्त मं समस्त 
साया हट जाती हे । 
प्रकाशमय परमात्मा के पास श्रंधेरा नहीं है। जो सुक्त छ ( 
किसी को बन्धन मे नदीं देख सक्ता । जय कोश ओर द्वेष नहीं पर्हैच 
पाते, वहां रहनेबाल्ते परमेश्वर के पास जानेवाला सहज भाव मे साया को 
पार कर जाता हे । 
जात्वा देवं सर्वपाशापहानिः त्तेः क्र शोजन्मगल्युप्रहाणिः । 
(श्वेत ° १११) 
उस सर्वेश्वर परमेश्वर के पास पहैच कर उसे जान लेने से सारे 
बन्धन अनायास ही टूट जाते दै । क्तेशों का अन्त हो जाने के कारण 
जन्म ओर मत्यु के दुःखों से युक्ति मिल जाती है । 
जड्वाद ओर अज्ञान से संसार दुःखी छरीर भयभीत हो जाता 
है तथा संकटों के घोर बादल वषी करते ह, एेसे कठिन समय मे सान्त्वना 
देकर र्ता करनेवाल्ला एकमात्र प्रमेखर दे । 
परमेश्वर का दाथ पकडनेवाला कभी गिरता नहीं । अनेकों 
मनीषी उसकी शरण लेकर जीवन मे धन्य हो गये हं । परमेश्वर एक 
महान्‌ अदभुत ओर अपार शक्ति है, जिसके सामने बड़े से बड़ देव- 


------->- ५ 
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दानव ओर विकार नहीं ठहर सकते । 

सुख मे बोध ओर दुःख मे शान्ति देनेवल्ते परमेन्धर को छोड़कर 
मनुष्य की ओर कोई सफल गति नहीं है । इसीलिथे गोखवामी तुलसीदास 
ने घोषणा की है-- 

वारि सधे वरुहोय घृत, सिकता सों वर तेल । 

बिनु हरि मजन न भव तिय, यह सिद्धान्त यपेल ॥ 

चित्त शुद्ध होते ही कर्मो से भगवान्‌ की भक्ति होती है। 
शरणागति का रहस्य विकारो को छोड़ने से खुलता है । द्यलल ओर कपट 
से रहित ज्ञान सहित क्म॑करने से शरणागति का प्रारम्भ होता हे । 
भगवान्‌ पर अनन्य श्रद्धा रखकर सम्पूणं कर्मो को भगवत्‌-अ्र कर 
देने से शरणागति की साधना होती है । विषयानन्द से छूटकर आटमा- 
नन्द्‌ मे निसगन हो जाना शरणागति का प्रत्यन्त फल है । 

जो भगवान्‌ की शरण म आजाता है, उसके कर्म स्वयं ही 
मगवान्‌ के हो जाते ह । भगवान्‌ की परम शान्ति-दायिनी आक्ञा्रं 
का सत्यः श्रद्धा ओर प्रेम सहित पालन करना ही शरणागत की परस 
ओर चरम साधना है । य 

शरणागत का उद्धार भगवान्‌ का कायं है। जो अपने आपक्तो 
मनसा, वाचा, कमणा भगवान्‌ के अर्पण कर देता है च्मौर भगवान्‌ 
जिसके कर्मा को स्वीकार कर लेते है, उसके जीवन का मार रोर 
चिन्ता स्वयं भगवान्‌ अपने उपर ले लेते है--करमम भक्त करता ह ओर 
उत्तरदायी भगवान्‌ होते है । शरणागत -इधर मगवान्‌ को मन देता 
है, भगवान्‌ उधर उसके उद्धार का द्वार खोल देते ह । 

मनुष्य भूलों न्यूनतां ओर निबैलताओओं से विरा २ हताः हे । 

जो अपने मे करिंसी मी न्यूनता का अनुभव करके उसे दूर करने का 
` ४६ : - (न= 
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प्रयत्न करता है, वही शरणागत होने का अधिकारी है) जो अपन 
न्यूनतां को जानता ओर मानता नदीं अथवा जानकर उन्हें दूर करने 
का प्रयत्न नहीं करता, वह कभी भगवान्‌ की शरण में नहीं जा सकता । 

अपनी भूलों को सुधारने के लिये न्यूनता को पूरे करने के लिये 
चनौर निर्वैलता को दर करने के लिये जो सच्चे हृदय से प्रयत करता 
हमा, परमेच्धर का सहारा लेता है ओर हृदय से मन, बुद्धि तथा, कर्मा 
को उन्दी के हाथों में सौप देता है वही भगवान्‌ की शरण मे आनेवाल। 
हे। भगवान्‌ उसका हाथ पकड़कर उसे साया से पार निकाल लेते द । 

सन्त ज्ञानेश्वर ने अपने मनोहर शब्दों मे इस प्रकार वणेन 
किया है- 

"'मायारूपी वाद को तैर कर कौन पार कर सकता ह ? कछ लोग 
तो खयं अपनी वुद्धि के भरोसे इस नदी मे प्रवेश करते, पर वे 
शीघ्र ही सारी सुध-वुघ भूल जति हँ । छं लोग अज्ञान के दहमं ` 
जा पडते है, ल लोग इसे तैरकर पार करने के लिये अपनी कमर में 
वेदों का तूस्वा वांधते हँ ओर उसके साथ ही साथ अहंकार का एक्‌ 
बड़ा पत्थर मी बांध लेते है, उस अवस्था म उन्माद्‌ की मद्यली उन्हें 
समूचा ही निगल जाती है । छ लोग अपनी युवावस्था के भरोसे ही 
इसे पार करना चाहते ह, परन्तु वे विषय-लम्पटता के फेर मे पड़ जाते 
ह चमर उन्द विषय रूपी मकर चवाकर फक देते ह । ङ बुद्धि-् श 
के जालों मे इध-उधर फंस जते दै । कं शोक. रूपी चदान से टकरा 
कर राग कै भंवर मे गोते खाकर जब-जव ऊपर सिर निक्रालते ह तब- 
तव आपत्ति रूपी गिद्ध उन्हे नोचने लगते हे । फिरवे दुःख रूपां 
कीचड़ से लथपथ हो जते दह अर अन्त मे मरण की रेती मे पचर 
मर जते हे । 
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दस प्रकार जो लोग विषय-त्म्पटत। क फर ये पडे रहते है, 
उनका जीवन बिल्छुल् व्यथं ही जाता है । कुह लोग यज्ञ-विधान को ही 


अपने लिये तम्बा बनाते हँ ओर उसीको अपने पेट के नीचे वांधकर 


चल पडते है, वे स्वगं के गड म जाकर अटक जाते हँ | 

कुड लोग सोक्त प्राप्न करने कौ आशा से कमरूणी वाहं को अपना 
अधार बनाते ह । परन्तु वे कतेग्य-अकतेव्य के भंवर मे फंस जते हे | 

हे भाई अजुन ! जिस प्रकार खी को सव कुलं सममनेवाला 
मनुष्य खी को अपने वश मे नहीं रख सकता, उसी प्रकार जीव भी 
माया-नदी को तैर कर पार नहीं कर सकता । जो एकनिष्ठ लोग अनन्य 
भाव से केवल म॒ुभको ही भजते दह, वेदी इस नदी को तैरकर पार कर 
सकते हे, बल्कि यों कहना चाहिये किं एेसे लोगों को माया-नदी के 
उस पार जने कौ आवश्यकता ही नदीं होती, क्योकि उनके सामने इसी 
पार जल नीं रह जाता 

माया प्रबल है । जीवों को दुःख, रोग च्रौर मृत्यु के मुख मे पडा 
देख कर मनुष्य काप जाता है, पवित्र अर चरित्रवान्‌ होने की ` बार-बार 
प्रतिज्ञा करता है, परन्तु कु ही समय पश्चात्‌ फिर विषय-विकारों में 
लिप्त हो जाता है। कहं न होकर अभिमान करना, अपने पापों, भूलों 
शरोर अपराधं को गुण मानना; अपनी कमी को दिपाने क लिये दसय 
को दोष लगाना रादि माया है। जिसके पास भगवान्‌ का सम्बल दै, 
वह सरलता से माया को पार कर लेता है । फिर भी मनुष्य भगवान्‌ को 
छोड़ कर मद्यु सागर में गोते खाता है, वृत्त से टृटे हए पत्ते की भाति 
गिस्कर अधि मे ऽड़त। है, पानी मे गलता है ऋौर धूप मे सूख जाता 


ह सच प्रकार दीन ओर निराश्रय होकर दुलभ नरदेह को व्यर्थं खो 
देता दे । इसका कारण यह है- 
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न माँ दुष्कृतिनो ब्रूढाः प्रपचन्ते नराधमाः 
माययापहृतक्नाना आसुरं भावमाधिताः ॥ 
न, माम्‌, दुष्टर्तिनः) मूढाः, त्रपन्ते, नराधमाः, 
मायया, अ्रपहुतज्ञानाः, आरम्‌, भावम्‌, श्राभ्रिताः॥ 


दुष्कृतिनः-खोटे कमं करनेवाले, - मायया=माया द्वारा, अपहतज्ञानाः= 


हरे हए ॒ज्ञानवाले, आआसुरम्‌आसुरी, भावम्‌ =स्वभाव का, 
स्माध्रिताः-ाश्रय लिये हए, नराधमाः=म॒ष्यों मे अधस, मूढाः=मूढ, 
माम्‌ =मुकको, न= नही, प्रपद्यन्ते-भजते । 


पापी, नराधम, ज्ञान माया ने हरा जिनका सभी । 

वे सूट आसुर बुद्धि-वश बको नहीं भजते कभी ॥ 

ग्र खोदे कर्म करनेवाले माया द्वारा हरे हए ज्ञानवाले, 
घ्ासुरी स्वभाव का आश्रय लिये हए, मनुष्यों मे अधम ओर भूद्‌ 


मुको नहीं भजते । 
ठ्याख्या-- पांच प्रकार के नर-नारी परमेश्वर की श्रोर नहीं जाते 


१--खोटे कमे करनेवाले । समाया हास हर इए ज्ञानवाल्े । 
३-आसुरी स्वभाव का सहारा लेनेवाले । ४-- मनुष्यं मे अधम 
शरोर ५-- मृद्‌ । 
खोटे कम॑ करनेव्ति-- _ ` 

जो दुराचारी है, धृषित ह, खोटे कमे करते ह श्रथवा पाष- 
कम मे लगे रहते ह. उन्हें दुष्कृतां कहते है । 


व 
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मन को शान्ति देनेवाले, वुद्धि को निमेल करनेवाले, चित्त के 
प्रसन्न ओर प्रफुल्लित रखनेवाले तथा अहंकार को दवा देनेवाले कमं खरे 
कम कहे जति हँ । जीवन की कसोटी पर खरे कर्मा की उञ्ञ्वल रेखा 
खिचती हे | 

जिन कर्मो से मन अशान्त होता है, बुद्धि धु धली ओर मेली 
पड़ जाती है, चित्त मलिन ओर भयमीत रहता है ओर अहंकार सिर 
उठाता है, उन्हं खोटे कमं कहते हैँ । 

खोटे कमं करनेवाले को परमेश्वर की खर चलने मे रुचि नहीं 
रहती ; वह सदा संतप्र, उदास ओर दीन रहता है । उसका असत्य 
उसे सत्यरूप परमेश्वर के साथ नहीं बैठने देता । 


माया द्वारा हरे इए ज्ञानवाले- 

माया मनुष्य के मन को मोह लेती है। कभी उसे सतोगुण 
के प्रकाश मे सुख तथा स्रगोदि के मव्य-द शेन कराती है, कभी रजोगुण 
के राग अर तृष्णा की अनन्त लहरों पर खिलाती है ओर कभी तमोगुण 
के अंधेरे मे छोड़ देती है। किसी न किसी प्रकार माया मनुष्यकी 
दवा लेती है-इन्द्रिय-युखों की इच्छा बढाती है, स्वार्थो मे जकडती दै 
रोर मनुष्य पर मनमाना शासन करके ज्ञान की ऋअखिं बन्द कर 
देती हे । 

जिनका ज्ञान माया की च्रोट मे अस्त हो जाता है. उन्दें 
परमेश्वर नहीं दिखता ओर न वे कभी परमेश्वर की शर्ण लेते है ; कर्मो 
के भोग भोगते हष एेसे जीव ) सदा दुः खी रोर शान्त रहते हँ | 
आसुरी स्वभाव का सहारा लेनेवाकज्ते-- ` 

भूरठ, छल, कपट, चोरी, निन्दा, हिसा, कठोरता चौर अधमं 
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के दुगु णं को पालनेवाले करा सभाव आसुरी बन जाता है । सासुरी 
स्वभाववाले इन्द्रिय-संखों के पीछे दोडते है, न करने के कामों मे आसक्त 
रहते ह दुःख ओर देष फेलाते हे, विनाशात्मक-कर्मं करते ह, भय ओर 
त्रास से जगत्‌ को भरते ह ओर कभी आगा-पीट्ला नही. सोचते। एसे 
मनुष्य अपने दुवो से देवी मागे को नहीं जान पाते ओर कभी परमेन्धर 
फी ओर नहीं वदते । 
मनुष्यां मं अधम- 
जो इन्द्रियों को मिथ्याचार से रोक कर मन में व्यभिचार करत। 
हे, जिसके मन मे कुच ओर रहता है, बोलता छुं है ओर करता कु 
हे, वह मनुष्यां मे अधम कहा जाता हे । 
मनुष्यता का विनाश करनेवाला ओर अपने कर्मो से प्रथिवी पर 
दुःख पफैलाकर भार बद़नेवाला, मनुष्यों में अधम है । 
नीच निचाई्‌ नहिं तजहिं सज्लन हू के संग। 
तुलसी चन्दन्‌ विटप बसि विष नहि तजत सुजंग ॥। 
१८ >< >< 
सबकी अषधि जगत मे खल्ल की श्रोषधि नाहि । 
चूर दोहिं सब रषधी परिके खल के मांहि॥ 
अथम अथवा नीच पुरुष, अपनी अधमता नहीं छोडता, 
वह अपने दोषों को गुण मान कर अधमता को पालता है, परमाथं रौर 
परमेश्वर के मागे पर चलने को रुचि उसमे कभी जाग्रत नहीं होती । 


मूढ-- १ 
मूखे के पांच विह होते है, दम्भी, दुवेचन बोलनेवाला, हठ 
करनेवाला, कृतध्न चौर अपने को बहत बज्ञ माननेवाला । 
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माया से मोहित सनुष्य को सी भूद्‌ कहते ह । जिसकी चित्त- 
वृत्ति ज्ञान की च्रोर नदीं दौडी, वह भी मूढ है। महातमा विदुर ने 
मूढ के लक्ण इस प्रकार लिखे द-- 
पर॒ न्तिपति दारेण वतमानः स्वयं तथा| 
य॒श्च क्र व्यत्यनीशानः स च मूढतमो नरः॥ 
करता स्वयं कुकरमं किन्तु, 
् | घ्‌ 
जोदेखा करता है पर-दोष। 
वही मूखे सामथ्येहीन होकर- 
भौ जो करता है रोष॥ 
ग्रात्मनो बलमक्ञाय धर्माथपरिवजितम्‌ । 
^ भ ¢ (५ 
श्रलम्यसिच्छन् ष्कम्यान्मूटबुद्धिरिदोच्यते ॥ 
| ^~ © (प 
नहीं धमे का जसे सहारा, 
नहीं अथं का जिसमे बल्न । 
मूढ वुद्धि वह कमन करके, 
करता जो इच्छा केवल ॥ 
इस प्रकार दुष्कमं करनेवाले माया मे मोहित आसुरी स्वभाव- 
बाले मनुष्यों म अधम ओर मूढ जन सांसारिक विषयों मे फंसे रहते 
= € (त + -ः 
ह, न्ह दम्भ, दपं ओर स्वाथं-वासनायें घेरे रहती द; वे केवल 
(~ € न्ह 
भोग-विलासर के लिये कमे करते है, परमेश्वर की चच च्रौर ज्ञान उन 


नहीं सुहाता । णसं नर-नारी संसार में छत्रिम आनन्द खोजते है ओर 
उसीके सहारे जीने का प्रयत्न करते हे । 


सच्चे आनन्द की घोज करनेवाले अपने सरल सभाव चौर 
सास्विक कर्मा कौ प्रेरणा से परमेश्वर के पथ पर चलते दै- 
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९ 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः स्रतिनोऽचन । 
आत्त जिक्नापुरथाथीं ज्ञानी च भरतषभ ॥ 
चतुर्विधाः, भजन्ते, माम्‌, जनाः, सुकृतिनः, अरज न, 
यरार्तः, जिज्ञाषुः, अर्थार्थी, ज्ञानी, च, भरतषम। 


भरतपे भदे सर्तवंशियां मे श्रेष्ठ, अजुनपज्ज॒न, आवेन्दुःखी, 


जिज्ञासः-जिज्ञासु, च्रथार्थीअथार्थी, चोर, ज्ञानीजज्ञानी; 


चतुर्विधाः =चार प्रकार के, सुक्ृतिनः=उत्तम कमं करनेवाले, 
जनाः=मनुष्य, माम्‌ =मुमे, भजन्ते=भजते हें । 


ग्र न ! मुखे भजता सुृति-सण॒दाय चारं प्रकार का । 
जिज्ञासु, ज्ञानीजन, दखी-मन श्रथप्रिय संसार का ॥ 
ग्र्थ- हे भरतवंशियों मे श्रेष्ठ अजुन! दुःखी, जिज्ञासुः 
च्र्थार्थी चौर ज्ञानी चार प्रकार के उत्तम कसम करनेवाले मनुष्य सुभे 
जते 
व्यार्या- राग, रोग, दःख श्र मल्यु से भरे संसार मं अखण्ड 
आत्मिक आनन्द देनेवाली भक्ति है। भक्तिका रस मिल जाने पर 
विषय-भोगों के आनन्द पीके पड़ जाते हं । 
पुण्यवान्‌ अथवा शुम कम॑ करनेवाला मजुष्य ही भक्ति की ओर 
दता ह । अशम कम भक्ति के मागं पर नही चलने देते । 
जिनका सभाव सरलता ओर सात्त्विकता से सुधर कर पवित्र 


वन जाता है; सत्संग, पुरुषाथ, गुरुूकृपा अथवा भगवत्‌-कृपा से 
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जिनके संस्कार पवित्र बन जाति है, उन्द सुकृती कहते हँ । 
देसे सुकृती जन दुःख मे पड़्कर चिन्तित ओर निराश नीं 
होते, उनका दुःख भी उन्ह मगवान्‌ की चरर ले जाता दै। कामना 
उनसे दुष्कमे नहीं कराती, वरन्‌ मगवान्‌ में लगात। ह । जिज्ञासा की 
पूर्तिं करते के लिये मौ वे भगवान्‌ कौ शरण लेते ह ओर ज्ञानी हो जाने 
प्र भी भगवान्‌ में ही टिके रहते हैँ 
भगवान्‌ से क न मिं तो सक्त का धीरज कसे वधे । दाता 
मांगनेवाल्ते से प्रसन्न होता है। भगवान्‌ सकाम भक्त को भी अपने 
हृदय से लगति दै ओर उसकी कामनायें पूणं करते ह । 
 भक्तिके चार सोपान दै, जिन पर क्रमशः चदृनेवाला भगवान्‌ 
तक पर्वता दै-- | 
- दुःखों से चने के लिये भक्ति । २ कामना-परूति के लिये भाक्त | 
२- जिज्ञासा क लिये भक्ति। ज्ञान मे सित होकर भाक्त । 
१. दुःखा सं ह्ूटनं क सय भाक्त 
। दुखों से छूटने के लिये जो भक्ति करत हे, बह आत्तं अथव 
दुःखी भक्त कहा जाता है । यद्यपि यह्‌ सकाम भक्ति है, परन्तु कामना 
से भगवान्‌ की अर जानेवाला भी पुख्यात्मा दहै । कामना भी हो चर 
भगवान्‌ से विमुखता मी हो तो घोर पतन होता दै। दुःख में परमेश्वर 
पर श्रद्धा सहित विश्वास करके दुःख से छूटने के लिये प्राथना करनेवाला 
दुःख से छट जाता है- भक्ति की यही विशेषता हे । 
कमं मे कामना आते ही घोर अरर निषिद्ध कमं होने लगते हे, 
ज्ञान मे कामना होने से ज्ञान क! पतन हो जाता है, परन्तु भक्ति से कामना 
मी पवित्र हो जाती है । भगवान भक्त की कामना पूरी करके उसमें 
रारम-विश्वास जगाते ह शरोर उसे सत्य के शिव ओर सन्दर माग पर 
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चलने क) बल देते हेँ। 
| ्राधि-व्याधि से पीडित, बलहीन, दुःखी, निराश, हारा हु, 
शारीरिक अथवा मानसिक कष्टौ मे पड़ा हुच्ा, शन्रु रोग-राग द्वेष आदि 
से मयभीत किसी मी प्रकार की विपत्ति मे फंसा हु जीव आत्त 
कहलाता हे । 

संसार म रोनेवाले दुःखी जन अधिक हं। कोड्‌ किसी के 
सामने जाकर रोता है, कोई किसी के सामने ; परन्तु जग के जौवों को 
छोड़कर जो परमेच्चर के सामने रोता है, वह भक्त है ओर उसीक। रोना 
सार्थक है ; उसकी सकाम भक्ति को मी परमेश्वर स्वीकार करते ह । 

अरपमानित ओर दुःखी ध्रव परमेश्वर की गोदी में बैठकर 
रोया, उसक्रा सिंहासन अचल हो गया । द्रौपदी ने घोर दुःख मे भगवान्‌ 
का स्मरण किया, उसक्री लाज भगवान्‌ ने रखी । इन्द्र के कोप से पीडित 
भवाल-बाल अपने आराध्य देव के सन्मुख आत्त होकर रोने लगे, 
परमेश्वर ने अपने अनन्त बल से उनकी र्ता की । गज ओर प्राह की 
कहानी पशुच्ों पर भी करुणावतार भगवान्‌ की अनन्त कृपा का स्मरण 


दिलाती हे। 
२, कामना-पूति के लिये भक्ति 

पराशिमात्र के पीछे किसी न क्रिसी प्रकार की कामना रहती है । 
कामना-पूरतिं के लिये भगवान्‌ की भक्ति करनेवाला अथार्थ भक्त 
कहलाता दै । धन, धाम, खरी, पुत्र, संख, वैभव मान, स्वगोदि की 
मना के लिये की गड भक्ति को भौ भगवान्‌ व्यथं नहीं जाने देते । 
भक्ति मे यह एक ेखा श्रकै है जो सकामी को भी भगवत्‌-पथ पर 
रा देता है । अनन्य भक्ति सकामता को खा लेती 


लाकर मुक्ति सुलभ # ७८ ध 
से भक्त को पूणेकाम करती है | 


हे जर अपने प्रसाद 
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1 
$ (~ 6 = 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिपिशिष्यते । 
(य (~. ( थ ९ म ( 4 
र्या ह्‌ ज्ञाननत्यथपह सच मम प्रयः ॥ 
तेषाम्‌, ज्ञानी, नित्ययुक्तः, एकभक्तिः विशिष्यते, 
प्रियः, हि, ज्ञानिनः, अत्यर्थम्‌ , अहम्‌ , सः, च, मम, प्रियः | 
तेषाम्‌ =उन चारों प्रकार के भक्तों मे. निव्ययुक्तः=सदायुक्त, 
एकभक्तिः-अनन्य भक्तिवाला, ज्ञानी-ज्ञानी भक्त, विशिष्यते-उत्तम है. 
हि=क्योंकि, ज्ञानिनःनज्ञानी को, अहम्‌ =, अत्यथम्‌ अत्यन्त, 
्रियः=प्रिय हू चरर, सः=(वह) ज्ञानी, ममे, प्रियः-प्रिय है । 
नित-युक्त ज्ञानी शरेष्ठ जो य॒भमे अनन्यासक्त इै। 
र, ७ (~ ९ => (^ (~ => ग, 
म क्या ज्ञानां को परमप्रय, प्रय मु वह मक्त ह ॥ 
ग्रथ--उन चारों प्रकार के भक्तों म सदायुक्त, अनन्य मक्तिवाला, 
ज्ञानी भक्त उत्तम हे, क्योकि ज्ञानी को यै अयन्त प्रिय ह ओर ज्ञानी 
मुमे प्रिय है । 
व्याखंया- भक्ति से जीव के सम्पूण मैल धुल जाते है, जीवन 
सफलं होता है, संसार मे सुख तथा शान्ति के मेघ उमड़ते हे ओर 
सवत्र आनन्द एवं मघुरता बरसती है । 
सकाम भक्तो मे आत्ते अपने दुःख दूर करने की इच्छासे 
भजन करता हे, -अथार्थी किसी पदार्थं की कामना से व्याक्कुल ओर 
अधीर होकर छंटपटाता है, जिज्ञासु अपनी ज्ञान की पिपासा मिटाने 
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के लिये भगवत्‌-रस की धूटे पीता है, सव अपने-अपने प्रेम से 
भगवान्‌ को रिभाते 

भक्त का आरम्भ प्रमसे होता है ओर अन्त भी प्रेम में होता 
ट्‌ । कपट छोडकर प्रियतम की खोज का नाम भक्ति है। भक्त को 
भगवान्‌ का ज्ञान होते ही वह ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी सव प्राणियों 
म परमेन्धर को देखकर धृणा-शून्य हो जाता है, सम्पूणं बासनाञ्मों को 
बह अपने प्रियतम पर न्योद्धावर कर देता है । ज्ञानी पूणे भक्त होता हे। 
ज्ञानी भक्त होने के जिये- 

१-- भगवान्‌ मे नित्ययुक्त होना चाहिये । 

२- एक-भक्तिवाल्ला होना चाहिये । 

नित्ययुक्त का अथं हे- नित्य भगवान्‌ में रहना अथवा भगवान्‌ 
मे रहकर कमं करना । ज्ञानी कमं करते हुए सदा-सवेदा भगवान्‌ को अपने 
साथ रखता हे । 

सदा सावधान ओर संयमित रहनेवाला भी नित्ययुक्त कहलाता 
हे । संसार म चूक होते ही ठोकर खानी पड़ती ह । जिसकी ज्ञान की 
म्राखें सदा खुली रहती है, जो आगा-पीछ्ा देखकर चलता है, उतावलेपन 
मे भूल से, भ्रम से अधवा भीड-भाड्‌ मे परिखितियां से टकराकर भी 
जो भगवान्‌ का हाथ नहीं छोडता, वह नित्ययुक्त है । 

नित्ययुक्त दो कर भगवान्‌ मं रहना जीवन की सबसे बड़ी साधना 
हे। जीवन के लिये सर्वोत्तम रचनात्मक कायं यही है कि मलुष्य सद्‌। 
सजग होकर भगवान्‌ की उपस्थिति मे कमं करता रहे । 

नित्ययुक्त भक्त अपनी इच्छां के बो से नहीं दबता। उसे 
कब क्या चाहिये, वहं यह नदीं जानता । जेसे गृहलद्मी पति के लिये ` 
आवश्यक वसतु जुटा कर प्रसन्न ओर कृतच्रत्य होती है, उसी प्रकार 
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नित्ययुक्त मक्त का योगत्तेम भगवान्‌ करते ह । 
नारद भक्त थे, उनका हित करना भगवान्‌ को प्रिय था। काम 
की इच्छा से नारद ने भगवान्‌ से रूप सांगा, ` परन्तु मगवान्‌ ने उन 
कुरूप कर दिया ओर भोगों के गडढे मे गिरने से बचा लिया । नारद्‌ की 
रखें खुल गयीं - वे ज्ञानी वन गये अरर अपनी सम्पूणं कामनाश्मां को 
भगवान्‌ के चरणों पर चदा दिया।. स्वघमाचर्ण के लिये नारद्‌ के 
मागे मे कोटं बाधा नहीं रही, वे. नित्ययुक्त हो गये । 
जो सदा भगवान्‌ का होकर रहता है, उसके लिये दसरा कोई नहीं 
होता, एक-मक्ति का यही अभिप्राय है । एक पूणेशक्ति के हाथां मे सव 
प्रकार जीवन को सौपकर उसखीकी प्रेरणा से, उसीकी प्रीति के लिये कमं 
करते का नाम एक-भक्ति दै । . तुलसी के राम के शब्दां मे- 
तिन मे प्रिय. मोहि सो निज दासा। 
जेहि गति मोरि न दृसरि आसा॥ 
` (सवे भाव मज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई ॥' 
एकनिष्ठ सेवक खामी को सदा प्रिय होता है । ` लोक-ग्यवहार 
मे भी स्वामी ओर सेवक की प्रीति की कसोटी एक-निष्ठा हे । भेद, दुराव, 
काम-चोरी ओर अवहेलना मे परस्पर प्रेम नहीं रहता । 
ज्ञान का उदय होते दी स्वामी ओर सेवक म परस्पर अनन्य प्रेम 
हो जाता दै। पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-बहन, सास-बहू, स्वामी. 
सेवक ओर राजा-प्रजा सव मे अनन्य प्रेम वहीं होता है जहां सद्‌ा 
सावधानी से पवित्र व्यवहार किया जाता दै-यदही ज्ञान है। ज्ञानी के 
वश मे मनुष्य तो क्या, भगवान्‌ भी हो जते हैँ। आत्म-भाव का 
अल भव, पवित्र प्रेम से होता है। पवित्र प्रेम का मन्द्र किसी कामना 
प्र नहीं ज्ञान की नीव पर खड़ा होता है इसीलिये श्रीकृष्ण ने कहा-- 
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उदाराः सपं एषते ज्ञाना तात्सव म पतप) 
स्थितः स हि युक्तापा मामवादुत्तमा गाम्‌ ॥ 


उदाराः, सर्वे, एव, एते, ज्ञाना) त, आत्मा, एल, मे, मतम्‌ , 
्रास्थितः, सः, हि, युक्तात्मा, माम्‌ , एव, अखुत्तमाय्‌, गतम्‌ । 


पते-ये सर्व-सब, एवन्दी, उदाराः-उदार 2»  कुतपस्<, 
मे-मेरा, मतम्‌ =मत है, ्ञानी-ज्ञानी, आत्मा=मेरा आत्मा, 
एव नही है, हि=क्योंकि) सः=वह, युक्तात्मा=युक्तर्मा, 
अरनत्तमाम्‌ =स्वोत्तम, गतिम्‌ =गतिरूप माम्‌ =मुमे, वन्दी, 
आखितः-स्थित रहता हे । 


सत्र उदार परन्तुः मेरा प्राण ज्ञानी भक्त है । 
वह युक्त जन सर्वोच-गति यमे सद्‌ा अनुर है। 


=_> खव दही उदार दहै, परन्तु मेरा मत दहै कि ज्ञानी मेरा 

आत्मा ही दै, कथोकिं वह युक्तात्मा सर्वोत्तम गतिरूप युक मदा 
त रहता है। 

-वखया-_ परमेश्वर के पथ पर बहुनेव लि प्राणी, उदार के जते 
हं । उदार वे -द--जो संचित मारव कों छोडकर विशाल ओर व्यापक 
आव को ग्रहण करते ह । - 

परमे? सवैःज्यापक है । उसी : शरोर चलनेवाल्ा कीट-पतंग 


ही क्योन्‌ हो, वहं भी उदार दहै। जेसे पति-परायणा खी, एकसात्र 
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अपने प्रियतम पर हौ विच्धास करती हे, उसी पर अपनी आशा ओर 
अभिलाषा रखती हे, किसी दुसरी रोर देखती भी नहीं ; इसी प्रकार 
आत्ते, कासना-प्रिय रौर जिज्ञासु भक्त, केवल परमेश्वर की रोर देखते 
हे, इस्ीलिये वे उदार है | 
इन तीन प्रकारके उदार भक्तांसे भी ञंचा, ज्ञानी भक्त टै। 
ज्ञानी प्रेमामृत-समद्र मे निमभ्र रहता है, उसे किसी पदार्थं की इच्छा 
नहीं रहती । ज्ञानी की एक ही रट रहती है- 
चहं न सुगति सुमति संपति कषु, 
रिधि सिधि विपुज्ञ वड़ाई | 
हतु - रहित अनुराग राम - पद्‌, 
वदु दिन - दिन अधिकाई ॥ 
यही सर्वोत्तम भक्ति दै। नारद-भक्ति-सूत्र मे इसका वणन 
इस प्रक।र है- 
““यसप्राप्य न किञ्चिद्राञ्छंति न शोचति न .देष्टि न रमते नोत्सादही भवति" (१।५) 
भक्ति के प्राप्न होने पर भक्त, किञ्चिन्मात्र भी किसी वस्तुकी 
इच्छा नहीं करता, न शोक करता, न्‌ द्वेष करता, न कहीं आसक्त होता 
ओर न मोग-विलास मे उसका कोई उत्साह रहता । 
ज्ञानो भक्त की एेसी सिति, संसार को सुख-शान्ति से भर देती 
है । ज्ञानी के पास कहीं देष-भाव नहीं रहता- 
उमा जे राम-चरण रत विगत काम मद्‌ क्रोच । 
निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहि विरोध ॥ 
इसीलिये भगवान्‌ ने घोषणा की दै- 
(“मद्धक्तिथुक्तो सुवनं पुनाति? 
मेरा. भक्त तीनों लोकों को पवित्र कर देता है । 
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भगवान्‌ को शक्ति अनन्त है । भगवान्‌ का भरुडार सदा भरा 
रहता है । फल पाने की कामना से जो उनके पास जाता है, वह कभी 
रीते हाथ लोट कर नहीं आता। परन्तु जो विना किसी कामना के उन्हे 
नमस्कार करता हे, उन पर श्रद्धा रखता है, उसके साथ. भगवान्‌ स्यं 
हो लेते हें । 
भगवान्‌ भक्त से कहते ह कि कुह मांग लो, जिससे मेरे 
सिर पर बोभा न रहे । परन्तु ज्ञानी भक्त कहता है 
जेहि रहीम तन मन दियो क्रियो हिये म मोन। 
तासों सुख दुख कहन की रही बात अव कोन ॥ 
कामनाके बीच में रहने से भक्तं ओर भगवान्‌ दो रहते हं । 
कामना, जेसे-जेसे हटती है, वेसे-वेसे ही भक्तं ओर भगवान्‌ मिलते 
जाते हँ । ज्ञानी, निष्काम हो जाता है, इसीलिये श्रीकृष्ण ने कहा- 
जानी त्वारमेव मे मतम्‌ | 
4 ज्ञानी मेरा आत्मा ही दै एेसा मै मानता ह| 
ज्ञानी को अपना आत्मा कह कर भगवान्‌ ने अपना अगाध प्रेम 
प्रकट क्रिया है। श्रकरष्ण का यह वाक्य पवित्र अर अतिशय प्रेम की 
घोषणा करता है ओर भक्त तथा भगवान्‌ मे कोई अन्तर नहीं डोडता-- 
प्रम हरीका रूपहै, त्यों हरि प्रम स्वरूप। 
एक होय द्वे यों लस च्यों सूरज अरु धूप ॥ 
{,0 ४९ 13 ७०५ > (०५ 15 10४€. 
भक्ति का प्रारम्भ-भक्त ओर भगवान्‌ दोसे होता है, भक्ति 
की पूणता एक में होती दै 
पि0४ 0116 ४ ५० 18 1116 0€111110& श्वत 0067 {0 
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(खिल विश्च है एक ततव का दिव्य-रूप अभिराम । 
मेद-माव का हो अभाव तो घट-घट मे घनश्याम || 
पग-पग पर प्रिय पुख्य-भूमि दै वात-बात स चद्‌ । 
जन-जन जग मे दिव्य देवता रोम रोममे रम॥ 
भक्ति ओर ज्ञान का योग होते ही भक्त मोर भगवान्‌ एक होजाते 
> । ज्ञानी भक्त ज्ञान से युक्तं होकर सदा सवेोच-गात-रूप परमन्धर मे 
निवास करता है-सचिदानन्द्‌-रूप हा जाता € । तेसखी स्थितिमें प्रियतम 
के साथ मिल्लकर प्रेमी अपना अस्तित्व ही लुप्त कर देता है। उसके लिये 
संसार मे एक ही भाव वन जाता हे, वह्‌ सद्‌ा सदानन्द रह कर 
एकं ही बात कहता 
““एक्र अरोसा एक बल एक आस विसवास । 
एक राम घनस्याम हित चातक तलसीदास |. 


ज्ञानी के लिये भगवान सं उत्तम आर इख नहीं होता । उसका 
ज्ञान भक्ति के लिये होता है ओर भक्ति ज्ञान के लय । वह परमेश्वर 
मे रहता है ओर परमेश्वर उसमें । संसार उसके 1लय पवित्र धनि चनं 
जाता है| उसकी जीवनयात्रा स्वयं सुखमय हो जातौ है । वहं संसार 
को सुखी ओर सम्पन्न बनाने के कमं करता ह । ज्ञानी जानता दै कि 
ज्ञान, विज्ञान, सद्बुद्धि, कुशलता, नीति, कीति) श्रां . अर वजय सन्‌ 
का खोत परमेश्वर है। भरत, हनुमान्‌, अलु न आदि ने परमेश्वर क 
सेवक होकर संसार मे अद्भूत कमे क्य ह । जो भगवान्‌ का अस्मि 
होकर रहता है उसके लिये क्या दुलेभ दै १ 


भक्त की रेस शिति सहज मे नहीं होजाती, इसके लिये उसं 
जन्म-जन्म हृदय से प्रयटन करने पडते ह- 
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बूनां जन्मनामन्ते ज्नवान्मां प्रपद्यते । 
वायदेवः सर्वमिति स महासा सदुलेभः ॥ 


र्‌ बहूनाम्‌ › जन्मनाम्‌ ! न्ते, ज्ञानवान्‌ , माम्‌ , प्रपद्यते, 
४५ ५ (^~ ¢ 
वासुदेवः, सवेम्‌, इति, सः, महात्मा, सुदुलंमः । 


बहूनाम्‌ =बहुत, जन्मनाम्‌ =जन्मां के, अन्ते-अन्त मे, सवम्‌ =सब कु, 
वासुदेवः=वासुदेव ही हैः इति=इस प्रकार, ज्ञानवान्‌-ज्ञानी, 
माम्‌=मुमे, प्रपद्यते=-मजता दै, सः=वह, महात्मा=महात्मा 
सदुलैभः=अति दुलेम दे । 
पि जन्मान्तरो मे जान कर, सव वासुदेव यथाथं है । 
&, | क ¢ ¢ न 
ज्ञानी ये भजता, सुदुलंभ वह महातमा पाथं ! हे ॥ 
ग्र्थ- बहुत जन्मों के अन्त म, सव छं॑वासुदेव ही दै, इस 
प्रकार ज्ञानी सुभे भजता दै, वह महात्मा अतिदुलेभ हे । 


ग्याख्या- अनुभव एक दिन मे नहीं पकता । लगातार अभ्यास 
करते-करते जव दद्भूमि बन जाती है, तब धीरे-धीरे प्रभु के चरणों में 
अनुराग होता है । च्रलुराग से जीव, बारम्बार ब्रह्म के सम्मुख आता 
। हे। प्रियतम की छबि, उसके नयनों म बस जाती है, विकार उसे 
होडकर चले जाते ह ओर फिर एेसौ स्थिति हो जाती है जिसमे टिका 
हमा मक्त निःर।कः होकर कहता है- 
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श्रोतम हवि नयनन वसी पर-छलि कहां | 
भरौ सराय रहीस लखि, श्याप पथिक पिरि जाय ।)' 
भक्त मे जव भगवान्‌ के सिवा चौर छुं नदीं रहता, तव 
उसकी आंखें सवत्र भगवान्‌ को देखती है । चाहे एक जन्म से यथव 
अनेक जन्मों मे, कभी भी यह सिति प्राप्त हो, इसे टिकते ही ज्ञानी 
यह्‌ जान लेता हे कि संसार मे सब कुं "वासुदेव ही हे । 
जो व्यापक्‌ रूप से सवैत्र निवास करता है चौर प्रकाशसान 
उसे वासुदेव कहते है । ्‌ 
महाभारत मे वासुदेव का युक्तियुक्त सन्दर अर्थं है- 
सवभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यम्‌ 
(स० शान्तिपरवं ३४६।४०) 
भ सव प्राणियों म निवास करता ह, इखीलिये बासुदेव कहा 
जाता हू ।' | 


वासदेव जानकर भगवान्‌ को पूजनेवाले सच्चे ज्ञानवान्‌ भक्त 


होते दं। गीताम परमेश्वर की अभिन्नतां मौर व्यापकताका ज्ञान 


सवत्र उमड़ता दै । परमेश्वर से भिन्न जड-चेतन, निराकार साकार, 
त्तर-अत्तर कुं भी नहीं है । 

अत्मा सवत्र है, सव मे समान रूप से है-यह भी 
वासुदेव का ज्ञान है ओर जगत्‌ ब्रह्ममय दहै-अ्पण, हवि, अभ्नि, हवन 
होता, सव ब्रह्मरूप हँ- यह्‌ भी बासुदेव का ज्ञान है। गीतां 
सम-दशन का सन्देश भी वासुदेव का दही ज्ञानदहै। रेस्ाज्ञान हो 
जाने पर कदी अन्य्‌-भाव नहीं रहता । सब अपने हे, हम सबके ह 
एसा ज्ञान व्यवहार मे अते ही सारा संसार एक परिवार. वन जात 


है, सव सवकी हृदय से सेवा ओर सहायता करते „ प्रम की 


=> 8९ :-=--------- 








४१. 








< ५ 
"2 22 रर ददष्य ज्ञा[न-वेज्ञान-योग 22223 


गङ्गा जनन्त॒ धाराचनों भ पूट निकलती दै ओर संसार क सारे पाप- 
ताप धुल जाते हे । 

वेदिक ऋषियों ने एक परस सत्य का चनुमव छया था-- 
यरे पुरुषे ब्रहम विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ।' 
जो मनुष्य मे ब्रह्म का दृशैन करता है वही ब्रह्म काजानने- 
वाला है । 

“पुसः कृपयतो भद्र सवात्मा प्रीयते हरिः ।' 

सवोतमा-पर मात्मा उसी पर प्रसन्न होते है जो मनुष्य मात्र पर 
प्रेस चर करुणा बखेरता है । 

सव कुलं वासुदेव है ।' इस तत्व को व्यवहार में लने से 
ही विश्च म शान्ति अर सुख का उदय होगा। विश्च-कल्याण अथवा 
विश्व-शान्ति का मूल-स्रोत गीता का वाघुदेवमय ज्ञान है । 

मनुष्य का क्रिया हूख्ा, अच्छा ओर बुरा प्रत्येक व्यवहार 
परमेश्वर तक पर्॑चता है । ज्ञानी भक्तं अपने व्यवहार को एेसखा बनाता 
हे, जिससे सव प्रकार भगवान्‌ की पूजा होती है । 

भगवान्‌मय वातावरण बनाकर रहनेवाले श्रेष्ठ जन महात्मा कहे 
जाते हँ । एेसे महात्मा भिलने दुलभ हे । 

चाहन हारे सुख सम्पति के जग मे मिलत घनेरे। 
कोड एक मिलत कहँ प्रेमीं नगर बगर सव हेरे ॥ 

संसार म प्रायः चार प्रकार के सनुष्य होते है- 

१- जो अपनी कामनायें पूरी करने के लिये भगवान्‌ की अर 
न जाकर संसार सें द्ार-द्वार मटकषते ह । 

२-जो केवल कामना-पूतिं के लिये भगवान्‌ का स्मरण करते 


ह ओर फिर उसे भूल जाते है । 
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३२-जो कामना-पूर्ति भी चाहते हँ ओर मगवांन को भी 
चाहते दै । 

--इन सबसे ऊंची स्थिति उनकी होती हे, जो कामनाच्मों को 
छोड़ देते हैँ, परन्तु भगवान्‌ को नदीं दछोडते । 

जीव चराचर मे भगवान्‌ का दशन करके जो निष्काम सेवा ओर 
परममय भागवत जीवन बनति है, वे ही महात्मा हँ । एेसे महात्मा 
का अस्तिमात्र विश्च को शान्ति ओर शुभप्रेरणा देता हे । 

तीथ, सत्कमं ओर शा्वादि पापियों को पवित्र करनेवाले कहे जाते 
है, परन्तु उनको भी पवित्रता देनेवाले ज्ञानी भक्त होते दै-- 

८“तीर्थी कुर्वनिति वीर्थानि सुकर्म कुबन्ति कर्माणि सच्छाख्री कुवन्ति शाखा ।” 
(नारदभक्ति-सूत्र ६६) 

मक्त तीर्थो को सुतीथे, कर्मा को सुकमं ओर शाखां को सत्‌ 
शाख कर देते ह । 

भगीरथ से गंगाजी ने कहा किं भें मृत्युलोक मे कैसे चलू ? 
पापीजन अपने-अपने पाप मुभ मे डलेगे, मै उनके पाप धोते-घोते 
अपविच्र हो जाऊंगी । भला कहो ? कि मेरे पाप केसे धुलेंगे ? 

भगीरथ बोले--'विषय-विकारों को विषहीन करनेवात्े, विश्व 
को अपने हृदय कौ पवित्रता से भरनेवाते, शान्त स्वरूप ब्रह्म-लीन 
महात्मा जन तुम्हारे प्रवाह मे स्नान करेगे, उनके पवित्र अङ्ग के 
संग से तुम्हारे सारे पाप बह जा्येगे, क्योकि उनके हृदय मे समस्त 
पापों ओर विकारो के नाश करनेवाले भगवान्‌ निवासत करते हें ।' 

एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सिर मे घोर पीड़ा हई । सारी 
ओषधियां व्यथे हो गई । अश्िनीकुमार भ उपचार करके हार गये, पर 
श्रीककष्ण के सिर का दद्‌ दूरं न हुता । व्याङ्कलता बहती ही गर । 
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अन्त मे ऋषियों, महात्मानां यर मक्ता ने प्राथना की चौर पृष्धा कि 
अपनी पीडा को शान्ति का उपाय आप सयं ही बतलाने की कृपा करे । 

श्रीकृष्ण ने उपाय वता दिया करि कोई अनन्य भक्त अपने 
चरणां की रज मेरे माथे पर लगा दे तो पीड़ा शान्त हो जाय । 

नारजी एेसे भक्त की खोज मे गये, पर भगवान के मस्तक पर 
अपने चरणां कौ धून लगाकर अपनी सुक्तिको खोनेवाला कोई नहीं 
मिलला। नारद्‌ हार कर लोट अये। उधर श्रीकृष्ण की पीड़ा 
वदती जा रही थो ! उन्होने कहा-- नारद ! तुम मेरी व्रज-भूमि में 
जाकर यह्‌ समाचार .सुनाश्मो 

नारद्‌ के परहैचने से पहले दी गबाल-बालों तक यह्‌ हृदय-विदारक 
सूचना पर्हुच चुकी थी । वे सिर पर अपने पेयो की धून को पोटक्ियां 
रखकर द्वारका की ओर दोडे चले आ रहे थे । 

नारद जी देखकर आश्चय- चकित रह्‌ गये । 

जो अपने संख, शान्ति ओर सुक्ति को भी विश्वनारायण के 
अपण कर देते ह, उनसे भगवान्‌ के हृदय को शान्ति मिलती है- 
परन्तु एेसे महात्माजन दुलेभ हैँ । 

सदेश ओर स्वधमं के लिये अपना सवेस्व अपेण कर देनेवाले 
सहात्मा, अपने अन्तर की शान्ति से बाहर के वातावरण को शान्त 
करने से समर्थं होते दहै । जो स्वयं अशान्त है; फल के पीडे. 
दोडनेवाले है; कामनी-कञ्चन के भूखे हैः खाथे मे रगे हए दहं 
रोर चिन्ता की चिता पर बैठते दै, उनसे अपना अथवा पराया किंसी 
का मला नहीं होता। 

उद्‌ार ज्ञानी भक्त जन भगवान्‌ को पाते ह ओर कामनाञ्मों के 
पी दौडनेवाले कामनाओं मे ही उलमें रहते ह-- 
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क्िस्तेस्तेहतङ्गानाः प्रपद्न्तेऽन्यदेषताः । 
ते तं नियममास्थाय प्रकृतया नियताः स्वया ॥ 
कसः, तैः, तैः, हृतह्ञानाः, प्रपयन्ते, अन्यदबताः, 
तम्‌ , तम्‌ , नियमम्‌ › आस्थाय, प्रकृत्या, नियताः, स्वया । 


सखया = अपे, प्रकृत्या = स्वभाव से, नियताः = विवश हुए, 
= कासे स ५ = ् त॒ ट 
तेः-तैः = उन-उन, कामैः = कामना से, हतक्ञानाः = हरे गये ज्ञानवाले' 
तम्‌-तम्‌= उस-उस, नियमम्‌ = नियस को, आस्थाय = घार्ण करके, 
अन्यदेवताः = अन्य देवताश्रौ को, प्रपद्यन्ते = भजते द । 


निज प्रकृरि-श्रेरिति कामना दारा हुए हतं कन से -। 
` कर नियम भजते विविध विध नर्‌ अन्य देव विधान से ॥ 
५ -अपने.सखभाव से विवश हुए उन-उन कामनाच्नो से हरे गये 
ज्ञानवाले, उस-उस नियम को धारण करके अन्य देवताच्मां को भजते हं 
व्याख्या चार प्रकार के भक्तों मे से ज्ञानी भगवत्‌-स्वरूप हो 
जाता है, जिज्ञासु भगवत्छृपा से सतत प्रयत्न करता हं ज्ञानौ बन जात 
ड रर कामनाओं कीं पूति होने पर रत्तं तथा अथाोर्थीं भक्तौ का 
| रावान्‌ से अधिकाधिक टद विन्धास हो जाता है। 
| जो केवल अनित्य पदार्थो कौ इच्छा करते है, उनसे मुक्तिदायिनी 
| अनन्य भक्ति की साधना नहीं होती । वे अपनी खाथ-साधना के लिये 
| देवता की शरण लेते दै, भगवान्‌ तक न पर्हैवेकरं देवतां की 
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उपासना से लग जाते ह ओर शाखो मे जिस-जिस देवता की पूजा के जो- 
जा नरन्न बतायं गय ह्‌ उनक अनुसार यथा-वाध पूजन-भजन करते हं । 

देवता भगवान्‌ केदहीषरूपदहै, ज्ञानी सक्तकी रषि मे चटी से 
लेकर ब्रह्-पयन्त सभी देवता है, परन्तु देवोपासना सभ्यवर्ता अवस्था दै । 

भगवान्‌ से प्रथक्‌ देवताच्मों की कल्पना अज्ञान ओर मिथ्या- 
धारणा ह, परन्तु स्वाथ ओर अज्ञानवश मनुष्य देवताश्नों मे बासदेव 
भगवान्‌ का दशेन न करके केवल कामनाश्यों का दशन क्रते हँ । एसे 
स्वाथमय पूजन मे भगवत्‌-ज्ञान का लोप हो जाता है ओर मनुष्य अपने 
लाभ के लिये दुसरा को कष्ट पहैवाने सै भी आगा-पीषछा नदीं देखता । 
मारण, उच्चाटन, वशीकरण, पशु-बलि आदि तामसीं कमे करनेवाले 
भगवान्‌ से दूर हो जति द| | 

पसे जनों को त-ज्ञान कहते हँ । उनका ज्ञान माया ममता रौर 
स्वाथे-वासनाच्रों से ठका रहता दै, वे नित्य मोर अनित्य पदार्थो मे सेद 
नहीं कर पातत, कामना कर परीह्धे अंधे होकर दोडते हं ओर धमे-अधम्‌ का 
विचार नहीं करते 

कामनाओं से श्रास्क्त नर-नारी अपने-अपने अलग-अलग गुरु 
ग्रन्थं र देवतायां के बाद्‌-विकाद्‌ से परसपर द्वेष बदाकर मानवमात्र के 
ट दय सें स्थित बाघुदेव भगवान्‌ को क्लेश परहचाते हँ ओर एेसे आआडम्बरों 
मे एड जाते दै मानों वे सारे विधि-विधान के स्वयंही खटा हों।. 

कामनाश्मों द्वारा हरे गये ज्ञानवाते `क न करके बहुत कुल 
पाने की आशा रखते हे, उक पूजन में हृदय का योग नहीं रहता । 
मोहितं सभाव सेवेप्ूनाको क्लिष्ट ओर बोभल बना लेते हें} 

करुणामय भक्त-वस्सल भगवान्‌ एेसे अज्ञानियों को भी इबने से 
बचाने का साधन सलभ कर देते है- 
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यो यो यांयां तनु भक्तः श्रद्रयाच्छुमिच्छति 
तस्य॒ तस्याचलां श्रां तामेव वरिदधाम्यह्‌ ॥ 


यः, यः, याम्‌ , याम्‌ , तरुम्‌ , भक्तेः) श्रद्धया त्रचितुम्‌, इच्छति 
तस्य, तस्य, अचलाम्‌ , श्रद्धाम्‌ ,' ताम्‌ , एव्‌, (विदधान) ग्रहम्‌ । 


-यः-जो-जो, मक्तः-मक्त, याम्‌-याम=जिस-जस, तनुम॒=स्वरूप कः 
्रद्धया~श्रद्धा से, अचितुम=पूजना, इच्छति=चाहता ह हममे 


ताम्‌-एव~उसी, (रूप के प्रति) तस्य-तस्य~-उसख-उस भक्त का; 
श्रद्धाम्‌ श्रद्धा को, अचलाम्‌ सिर, विदधामि-करता हू । 


ञोजो कि जिस जिसस्पकी पूजा करे नर नित्य ही। 
ठस भक्त की करता उसीमे, मे अचल श्रद्धा वही ॥ 


श्र्थ-जो-जो भक्त जिस-जिस स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता 
ह, म उसी रूप के प्रति उस-उस भक्त की श्रद्धा को स्थिर करता दू । 


व्याख्या-- परमेश्वर सदा सव प्रकार प्रसन्न रहता हे, वहे विधायक्‌ 
कं करनेवाला ह । 
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मनष्य कसी सनुष्य फौ पूजा करता हे, कभी मूति की ओर कभी 
देवता की । अनेक प्रकार के 'तनु' बनाकर वह्‌ श्रद्धा से उपासना करता 
आया] भगवान्‌ का कायं इतना होता है कि वे उसीको भक्ति के 
्रलुसार उसकी श्रद्धा को अचल करते हँ ओर उसमे अगे वदने का 
चल्ञ भरते हें । 


यदि भगवान्‌ मनुष्य की श्रद्धा को अचल न करं तो मनुष्य की 
कान रहे, न कामनायें ही पूरी हों ओर न भगवान्‌ ही मिलें। अतः 
जो जिसको अपना इष्ट बनाता है चौर हृदय के सातिक भाव से जिसकी 
त्रोर जाता दै, उसे मगवान्‌ उसी रूप मे मिलकर उसकी श्रद्धा द्‌ करते ह| 


पिता सद्‌ा अपने पुत्र को सुखी ओर . समुन्नत देखना चाहता है 
रोर फेसे कम॑ करता है जिनसे उसका हित हो । 

जसे चुम्बक लोहे को अपनी अर खींचता है, उसी प्रकार 
ब्रह्म जीव को निरन्तर अपनी ओर लाने का प्रयत करता है, जंग लगा 
हमा लोहा जसे चुम्बक कौ अर नहीं खिचता, इसी प्रकार स्वाथ 
कामनाग्रोमे ज्िप्र जीव ब्रह्यकी ओर नहीं जाता। ईस दराम 
परमातमा का कार्यं होता है, जीव कौ श्रद्धा को दृद करके विषय विकारो 
का मैल छुडाना । श्रद्धा चर विश्वास द्वारा वशुद्ध होते ही ष्य का 
मन अपने इष्ट-देवता मे लगता है । मन जहां सात्तवक भाव से स्थिर 
होता है, वहीं परमेन्वर प्रकट हो जाते हें । इसी सत्य की रन्ता के लिये 
परमेश्वर अपने अनेको रूपों से भक्त का परित्राण करते ह । भाव कौ 
विशद्धता ओर श्रद्धा की ददता होते ही गरु, देवता, मति, मन्दिर सब 
उसी ब्रह्य के रूप बन जते हें । 

भगवान्‌ इसी विकास-कम से भक्त को विशुद्ध करते है-- 
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स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनप्रीहते। 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्दि ताव्‌ ॥ 
सः, तया, श्रद्रया, युक्तः, तस्य, आराधनम्‌, इहते 
लभते, च, ततः, फामान्‌ , मया, एव, विहितान्‌ , हि, तान्‌ । 


सः-वह, तया-उस्, श्रद्धया~श्रद्धा, से, युक्तः=युक्त ह्म, 
तस्य=उस देवता का, शआ्माराधनम्‌ आराधन करना, ईहते चाहता है, 
ओर, हि-निःसन्देह, ततः=उस देवता से, णएवनही; 
मया-मेरे द्वारा, विहितान्‌ =विधान की हई, तान्‌=उन, 
कामान्‌ =कामनाच्मों को, लभते=पाता दे । 
उस देवता को पूजता फिर बह वही श्रद्धा लिये । 
निज इष्ट-फल पाता सकल निमांण जो मैने किये ॥ 
्रथ--वह्‌ उस श्रद्धा से युक्तं ह्र उस देवता का शआ्राराघन 
करन चाहता है ओर निः सन्देह उस देवता से ही मेरे द्वारा विधान की 
हं उन कामनायां को पाता हे। 
व्याखया-विधि-हीन, मन्त्रहीन ओर दम्भ से भरी तामसी-उपासना 
से भगवान्‌ किसी प्रकार नहीं मिलते ओर न मनुष्य की श्रद्धा दृढ होती । 
 शाख्ल-विधि के अनुकूल देव-उपासना के सास्विक भाव मे भगवान्‌ से 
प्रप्र श्रद्धा का योग होता है। सच्चा परिभ्रम कभी व्यथं नहीं जाता । 
संकल्प की ददता, सव्य चर नियम-संयम से जव भक्त श्रद्धा से युक्त 
होकर किसी भी देवता का पूजन करता है तो उसे वाञ्छित फल अवश्य 
मिल जाता है । देनेवाला तो भगवान्‌ दै, पर दिलाता उसके हाथ से है 
जिसकी मनुष्य हृदय से सेवा करता है । 
जिनका ध्येय केवल कामनापूति ही रहता हे वे देवताओं 
के देवता परम-पिता को नहीं जन पाते- 


क = 


म पि 








४ 


#- 


अन्तवत्तं॒एलं तेषां तद्धवत्यल्यमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्क्त यान्ति मामपि ॥ 


अन्तवत्‌ , त॒, फलम्‌ , तेषाम्‌ , तत्‌, भवति, अल्पमेधसाम्‌ , 
देवान्‌, देवयजः, यान्ति, मद्धक्छाः, यान्ति, माम्‌ , अपि । 


तु = परन्तु, तेषाम्‌ = उन, अल्पमेधसाम्‌ = अल्प बुद्धिवालों का, 


तत्‌ = वह, फलम्‌=फल, अन्तवत्‌-नाशवान, भवति, 
देवयजः=देवताश्रों को पूजनेबाले, देवान्‌-देवता्मं को, 
यान्ति-प्राप्र होते है, (ओर) मद्धक्ताः=मेरे भक्त, माम-मु, 


अपि-ही, यान्ति=मिल्ते हे । 


ये मन्दमति नर किन्तु पाते, अन्तवत्‌ फल सयेदा । 
सुर-मक्त सुर मे, भक्त मेरे, अआ मिलं घुम मं सदा ॥ 


श्र्भ-परन्तु उन अल्प-वुद्धिवालों का बह फल नाशवान्‌ है, 
देवतां को पूजनेवाले देवतामां को प्राघ्र होते है ओर मेरे भक्त 
मुभे ही भिलते दहै । 
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व्याख्या- जो केवल फल-प्राप्ति के लिये देवताच्रां को आराधना 
नते ह उनकी कामनायें तो निःसन्देह पूरी होती दै, परन्तु वे नाशवान्‌ 


फल पाते ह । अत्तय-पएएल देनेवाल) कदल भगवान्‌ की भक्ति हे। 


] केवल पल चाहते है, उन्हें अल्पबुद्धि कहते दँ । केवल 
फल की. इच्छा करना कृपणता है (कृपणाः फल्तहैतवः) । फल रोर 
परमेश्वर दोनों की इच्छा करना सकाम उपासना है ओर केवल परमेश्वर 
की इच्छा करना उदार कमं तथां महायोग हे । 

देवताञ्मां की आराधना करनेवाले पने पवित्र साधनां से 
देवताश्मों को प्रात्र करते हैँ । मनुष्य ओर देवता सव परमेश्वर के रूप ह; 
सब परमेश्वर से शक्ति पाते दै । उस सवेशक्तिमान्‌ कौ यदह विलक्षणता 
है कि बह भावना के अनुसार फल देता हे । 


माता-पिता, गुरुजन, मूतं आदि सभी देवता द । मनुष्य-शरीर में 
भी प्रव्येक देवता का निवास है। आंख, कान; वाणी आदि इन्द्रियं 
की उपासना से ऋ्रंग-प्रत्यंग इन्द्रियं अर अन्तःकरण विशुद्ध होकर 
मनुष्य दी देवता स्वरूप बन जाता है, परन्तु देवताच के देवता से मिलाने- 
बाली परमेश्वर की प्रेम-खरूपा अनन्य भक्ति ही है । जो तन, मन 
रौर प्राणों को परमेश्वर के अर्पण करके उसीकी उपासना मे लगते हैः 
परमेश्वर उनसे दूर नहीं रहता । 


परमेश्वर की अनन्य भक्ति से लोक ओर परलोक दोनों की यात्रा 
सफल हो जाती है; शान्ति मिलती है; जीवन का सवतोमुखी विकास होत 
है; सम्पन्नता हाथ मे आ वैठती दै, सब सुखो के स्रोत उमड़ते दँ ओर 
हृदय के पवित्र चीर-सिन्धु मे नारायण सहित श्री का साक्तात्कार 
होता है। परमेश्धर का भाव न बनने का एक कारण हे-- 
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२५ 
व्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते प्रापवुद्धयः। 
परं भाव्मजानन्तीं पमाग्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 


व्यक्तम्‌ , व्यक्तिम्‌ , आपन्नम्‌ , मन्यन्ते, माम्‌ , अबुद्रयः, 
परम्‌ , भावम्‌ , अजानन्तः, मम, अव्ययम्‌ , अनुत्तमम्‌ | 


्रवुद्धयःचवुद्धिहीन पुरूष, मम~मेरे, व्ययम्‌-अविनाशी, 
अनुत्तमम्‌-सर्वोत्तम, परम्‌-परम, मावम्‌=भाव को, 


अजानन्तः = न जानते हुए, माम्‌ = सु, अव्यक्तम्‌ = अव्यक्त कोः 
ठ्यक्तिम्‌-व्यक्ति भाव को, आपन्नम्‌=प्राप्त त्रा, मन्यन्ते=मान लेते है । 


प्रव्यक्त युभको व्यक्त, मानव मूढ लेते मान ह। 
( मविनाशि अनुपम भाव मेरा वेन पाते जान है ॥ 


ग्र्थ-चुद्धिदीन पुरुष मेरे अविनाशो ओर सर्वोत्तम परमभाव 
को न जानते हए मु अव्यक्त को व्यक्तिमाव कोप्राप्त हृञखा मान 
लेते ह । 

य मे प्रटट हए उस अनन्त शक्तिशाली भगवान 
को अज्ञानीजन नहीं सम्‌ पाते । अन्ध-वश्वास आर साम्धरदायिक 
हठ से उस अव्यक्त अविनाशी के सर्वोत्तम भाव को न जानकर उसे 

4 केवल एक ही व्यक्ति मे सीमित सान लेते है ओर एसा समते हँ कि 
परमेश्वर पहले प्रकट नहीं थे-अव प्रकट दें । 

परयेश्वर की पूजा करने का सवेश्रेष्ठ साधन कमं है । 
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खयं ही पूजा है, परन्तु अज्ञानमय कमं से पूजा की भावना नहीं बनती । 
परमेश्वर की मूति को स्नान कराना, वख पहनाना, दीपक दिखान््र, 
भोग लगाना, आरती करना चौर उन पर फूल चदाना आदि को भी 
मावना की पविन्रता तथा भागवत-प्रमाव का ज्ञान होने पर हौ पूजन 
कहा जाता है, बिना ज्ञान चौर भावना का पूजन केवल अज्ञान रोर 
धोखा है । 

पूजन की सद्धावना, जब तक केवल परल चटाने ओर दीपक 
दिखाने मे रहती दै, तव तक वह एक करेव्य प्रक सङ्गलमय पूति 


देनेवाला अभ्यास कहलाता दै । साकार उपासना से किया हा अभ्यास 


जब दृद हो जाता है तव कर्मो से परमेश्वर की पूजा होती दै । ्रव्येक्‌ वस्तु 
ञरोर व्यक्ति मे निराकार परमेश्चर का साकार दशन ही उपासना का 
ध्येय हे । 


परतेन्धर अज्यक्त है । उसे किसी एक व्यक्ति की सीमा मे नहीं 
बोधा जा सकता। जो एेसा मानते ह कि परमेन्धर व्यक्तिभाव में 
सीमित है, वे परमेश्वर ऊ गुण ओर प्रभाव को नहीं जानते। परन्तु 
मलष्य स्वभाव से ही एक निस्य साथी एवं चैतन्य पथ-प्रदशंक चाहता दै । 
मनुष्य के इसी स्वभाव ने साकार-उपासना को जन्म दिया हे । 


साक्ार-उपासना मे शान्ति ओर प्रत्यत्तसुख का अनुभव होता 
है। श्रीराम बन गये। लदमण उनकौ साकार उपासना क्रते 
ये, परन्तु भरत की भक्ति अधिक थी। उन्होने निराकार राम की 
उपासना की ज्रौर निराकार की भावना को सजीव रखने के लिये 
श्रीराम की खड़ाऊं ही पूजा मे रख लीं । निराकार ओर साकार का 
अनन्य सम्बन्ध है 1 
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परमेश्वर अपने परमभाव से व्यक्त होकर मी अन्यक्त रहते ह । 
प्रकट होकर भौ उनको शक्ति का व्यय नहीं होता। हृदय के विशुद्ध 
भाव सालिक श्रद्धा योर विशाल वुद्धि से ही परमेश्वर का यह्‌ परम भाव 
जाना जाता हे । 


वह सर्वशक्तिमान्‌ अनन्त ओर अपार दहै-साकार भी है ओर 
निराकार भी। प्राणिमात्र मे सित निराकार परमेन्वर की अवहेलना 
करके, केवल साकार की उपासना से पूणैता नहीं मिलती ओर किसी 
महान्‌ रूपमे गुण ओर प्रभागों से सम्पन्न दिव्य-शक्त्यां के स्रोत, 
परसेश्चर को साधारण पुरुषों की भांति जानकर उसका अपमान करने 
से निराकार की भी उपासना सफल नहीं होती । 


श्रीकृष्ण के वियोग से अजुन की शक्ति ओर प्रभाव नष 
होगया, साधारण से भीलों ने उसे लूट किया । अजुन निराकार कौ 
साधना मे सफल नहीं हो सके । उद्धव श्रीकृष्ण के परम भक्तं थे । सहा- 
प्रयाण के समय श्रीकृष्ण ने का-“उद्धव ! अव मे परमधाम की 
यात्रा करू गा ।' उद्धव बोले- तुम्हारे बिना मै केसे रहगा ।' श्रीकृष्ण 
ने कहा-'मेरा तेज तुम मे समा जायगा ।' 


उद्धव यात्रा करने चल दिये। साग में श्रीकृष्ण के महाप्रयाण 
का समाचार मिला, पर उन्हे कोड दुःख न हृच्मा, क्योकि श्रीकृष्ण का 
निराकार रूप, उनमें प्रतिष्ठित होगया था । 


परमेश्वर अव्यक्त होकर भी व्यक्त है ओर व्यक्तं होकर भौ 
अव्यक्त हे । उन्हे इस प्रकार जानना ही उनके उत्तम अविनाशो, 
परमभाव को समभना है, परन्तु एेसा ज्ञान सबके लिये सुलभ नहीं 
है। इसका कारण बताते हए श्रीकृष्ण ने कहा- 
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९ 
नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासपादृतः । 
मूटा ऽयं नाभिजानाति लोको मामजमम्ययष्‌ । 
न, अहम्‌, प्रकाशः, सयेस्य, योगमायासमाघरतः, 
मूढः, अयम्‌ , न, अभिजानाति, लोकः, माम्‌ › अजम्‌, शरव्ययम्‌ 


योगमायासमावरृतः=अपनी योगमाया से ठका हृ, पहम्‌ = मे, 
सवेस्य-सवके लिये, प्रकाशः प्रकट, न=नहीं होता, रयम्‌-यह्‌, 
मूढः=अज्ञानी, लोकः=जनसमुदाय, माम्‌-मुम, अजम्‌-जन्म-रहित, 

अव्ययम्‌ = अविनाशी को, न=नहीं, भिजानाति=जानता । 


निज योगमाया से ठका सबको न मै दिखता करीं । 
अ्रन्यय अजन्मा मे, शमे पर मू नर जाने नदीं ॥ 


ग्रथ--अपनी योगमाया से ठका ह्या सै सवके लिये प्रकट नहीं होता, 
यह अज्ञानी जन-समुदाय सुभः जन्मरहित अविनाशी को नहीं जानता । 

न्याख्या--गीता के परमात्मा देवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी 
अद्भत योगशक्ति द्वारा जिस आत्मभाव से गीता मे बोलते हे, उसी 
पुरुषोत्तम-भाव तक वे अपने सानवरूप शिष्य अजुन को पहैचाना 
चाहते हे । श्रीकृष्ण अपने दिन्य-कर्मो से पूरणैपुरुष के सर्वोत्तम भाव 
मे स्थित है । उनके दिये दए ज्ञान के श्रनुसार श्राचरण करनेवाला 
भी उसी महामाव की सच्चिदानन्द अवस्थाः का अनुभव कर सकता है, 
परन्तु परमात्मा योगमाया से ठढका रहता है । इसी कारण सबकी दृष्ट 
उस अव्यय अविनाशी तत्तव तक नीं पर्हैच पाती । 
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मनुष्य को प्रायः यह्‌ ज्ञान नहीं होता करि, भें अजन्मा चर अव्यय 
हू, मेरी आत्म-शक्ति का कभी पतन नहीं होना चाहिये, मुभे जन्म-मरण 
के बन्धन से मुक्त होने के कमे करने हँ ।' जिसे इतना अनुभव हो जाता 
हे वह परमात्मा से प्रथक्‌ नहीं रहता । 

मनुष्य ओर परमात्मा के बीच मे योगमाया आजाती है, उसीके 
कारण वह नित्य उ्योतिम॑य परम-पुरुष के दिव्य प्रकाश को प्रकटरूप से 
नहीं देख पाता । परमात्मा सवत्र प्रकाशमान हे । | 

योगमाया- तीनों गणो के योग से बनती है। अव्यक्त होकर 
भी व्यक्त रूप को धारण कर लेना योग" दै-- यही परमेच्धर की माया 
है । माया परमेच्धर की अलौकिक श्रौर आल्ादकारी अनादि लीला है । 

स्वा्थ-वासनाञओं ओर माया-ममता से जिनका ज्ञान ठक जाता है 
रीर मन मोह मे पड़ा रहता है, उनमें परमेश्वर को देखने कौ योग्यता 
नहीं रहती । परमेश्वर का दशन सत्य के शिव-ने्रों से होता है । ऋषिरयोने 
ध्यान शौर समाधि मे बेठकर आत्म-ज्योति के प्रकाश मे परमेश्वर को 
प्रत्य्त देखा ह । 

` स्वाथं ओर वासनाच्मों से धिरा हमा मचुष्य अपने सामने खड़े 

मलष्य को नहीं पहचान पाता, परमेन्र को पहिचानने की बात तो दूर 
कीदहे। 

ज्ञानी भक्त भगवान्‌ को सवत्र देखता है । माता-पिता, गुरुजन, 
बन्धु स्री पुत्र मित्र किसमे भगवान्‌ नहीं हे १ मिश्री के छोटे-छोे 
टकंडे कर देने पर भी सब दुकडों मे मिठास रहती है; अभि एक 
स्थान पर प्रज्वलित होकर भी सवत्र रहती है; जल एक लोदे मे समा 
कर भी अनन्त रहता है; इसी प्रकार परमेश्वर एक रूप भे रहकर भी 
अनन्त रूपों मे रहता है, वह्‌ घरट-घटवासी च्न्तयोमी है । 
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वेदाहं समतीतानि वतमानानि चार्जन। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ 
वेद, अहम्‌, समतीतानि, बतंमानानि, च, श्रजुन, 
भविष्याणि, च, भूतानि, माम्‌, तु, वेद, न, कथनं | 


९ भ जु ९ ( __ (~ (त च्‌ = ष्ठ च स 
अजुन =हं अजुन, समतीतानि-जो पहिलेहो चके ह, रोर, 


वतमानानिनइस समय है, =तथा, भविष्याणि~अगे होगे, 
भूतानि=उन सब प्राणियों को, अहम्‌-मे, वेद्=जानता हु 


तु-परन्तु, माम्‌-सुे, क्थ्न = कोई, न = नही, वेद्‌ = जानता । 
०9 न+ {^ म ९५ र, 
हाग, हए ह, जीव ज रुको सभी काज्ञान है। 
0 0 (न स ० (> च ^~ (स 
इनका कसा का कन्तु ङक मेरी नहीं पहिचान हे ॥ 
ग्रथ--हे रजु न ! जो पहिले हो चुके है ओर इस समय है तथा 
आगे हागं उन सव प्राणियों को मँ जानता ह, परन्तु मुभे कोई नहीं जानता । 
व्याख्या--देवता, मनुष्य, पशु-प्ती, कीट-पतङ्क आदि चराचर 
भद क हे क. (~ 0) 
जो छुं है उस सबका ज्ञान परमेश्वर को , क्योकि वह्‌ अव्यय हे । 
परमेश्वर की शक्ति का व्यय नहीं होता। उसका हदय कोमल 
ओर उदार है; .उसकी बुद्धि विशाल निष्पन्ञ चौर स्वच्छ है, वह ज्योतिमेय 
हे ^ (~ मरो हे 
अतः उस भूत भविष्य ओर बतेमान का पूरा-पूरा ज्ञान है । 
बतेमान से भविष्य वनता है; इसे जो जानता हे वही भगवान्‌ को 
जानता है । वतमान को सुधारनेवाले का मिष्य स्यं बन जाता हे । 
भविष्य यद्यपि मनुष्य के हाथमे हे, पर राग-दरेष से उत्पन्न 


न्दो की भूल-सुलेयो मे पड्कर, देह कुद नहीं देख पाता च्रौर न करने 
के कमे करके जानना चाहता है कि अगो कया होगा ? | 
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^ 
इच्खष्टेषसमुस्येन इन्दरमोदेन भारत । 
सवभूतानि संमोहं सँ यान्ति परंतप ॥ 


इच्छाद्र पसथत्थेन, दन्दरमोहेन, भारत, 
सर्धभूतानि, संमोहम्‌ , सर्गे, यान्ति, परन्तप । 


परन्तप = हे शत्रुतां को ताप देनेवाले, भारत = भारत, 
सर्ग = संसार मे, इच्छाद्रेषसमुस्थेन = इच्छा शौर देष से उत्पन्न हुए, 
्रनद्रमोहेन = दन्द्र-मोह से, सवेभूतानि = सम्पूणं प्राणी, 


संमोहम्‌ = अज्ञान मे, यान्ति = फंस जते हे । 


उत्पन्न इच्छा देष से जो इन्दर जग म व्याप्त है । 
उनसे परन्तप ! सवं प्राणी मोह करते प्राप्र दै ॥ 


ग्र्थ--हे शत्रु्मों को ताप देनेवाले मारत ! संसार में इच्छा ओर 
देष से उत्पन्न हए दरन्द्र-मोह से सम्पूणं प्राणी अज्ञान मे फंस जाते ह ` 
व्याद्या- सब चोर रहनेवाले परमेश्वर के न दीखने का पहिला 
कारण योगमाया है। मनुष्य माया को देखता हैः नह्य को नहीं । 
ईृश्वर-दशन न मिलने का दूसरा कारण इच्छा ओर देष से उत्पन्न 
ठोनेवालि न्द्र का मोहं है । | 
मनुष्य अपने मन के अलुक्रूल सुख देनेवाले पदार्थो कौ इच्छा 
करता है ओर दुःख देनेवाले पदार्था से द्वेष करता हे। इच्छा ओर 
नेष नित्य नये-नये रूपों मे धेरते ह ओर उनका कभी अन्त नहीं 


४; + सग कक + १ 


। लाभ, यश॒-अपयश, भला-वुरा, विजय-पराजय का नाम द्वन्द है। 
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होता। इन दोनों से हन्द का जन्म होता दै। सुख-दुःख, हानि. 
< 
न्द्र मनुष्य को मोहं मे डाल देते हं ओर उसे द सोचने-समभने योग्य 
नहीं छोड़ते । द्वन्द्व मे पड़ हुए का चित्त चिन्तित रहता टै; अन्तःकरण 
मलिन होजाता है ओर वुद्धि मन्द पड़जातीदहै। जो शक्ति कर्तव्य 
को पूरा करने मे समथं होती है. बह दन्द मे व्यर्थं व्यय हो जाती है । 
सन्त ज्ञानेश्वर ने अपने भाव-पृणं शब्दों मे कहा दै- 

“जिस समय अहंकार शरोर काया का प्रेम होता है, उस समय 
उनके योग से “इच्छा' नाम की कन्या का जन्म होता टहै। जव यह 
कन्या पूणं योवनावश्था को प्राप्न होती है, तब वह द्वेष के साथ अपना 
शारीरिक-सम्बन्ध स्थापित करती दै । फिर इच्छा शमर द्वेष की इस 
जोड़ी से दरन्दर-मोह- ( अथौत्‌ सुख-दःख, हष-शोक, लाभ-हानि आदि 
से होनेवाला अज्ञान-भाव) उत्पन्न होता है। इस बालक का पालन- 
पोषण इसका मातामह या नाना अहंकार ही करता है । यह बालक 
मानसिक धमे का शत्रु है। यह्‌ इतना अधिक्‌ उदण्ड होता है कि 
इन्द्रिय-निग्रह के नियन्त्रण मे नहीं रहता । फिर बह आशा का दूध 
पीकर खूल हृष्ट-पु्ट हो जाता है ओर असन्तोष के मद्य से मत्त होकर 
विषय-रूपी कोठरी मे, विच्ृति के साथ रहने लगता है । फिर वह 
शुद्ध भावना के मागे में संकल्प-विकल्प के कोंटों की वाड्‌ लगाता है 
ओर अनुचित कर्मो के . ेदे-तिरघे रास्ते तैयार करता है । इन्द्-मोहं 
के इस प्रकार के छत्यां से सब जीव भ्रम मे पड़ जाते है अर तब वे 


संसार क जंगल मे आकर भटकने लगते दै ओर महादुःख के नोभ के 
नीचे दब जाते है ।'' | 


इस प्रकार न्द्र प्राणी को परमेश्वर से दूर करते दै चौर पुख्य- 
४ र्‌ 1 स्थित ह 
कमं करनेवाले खदा भगवान्‌ में स्थित रहते हे । 


८ < 
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१८ 
येषां ठन्तगतं पापं जनानां पुणयकमंणाम्‌ । 
ते दन्द्रमोहनिम्र क्ता भजन्ते मां रटत्रेताः ॥ 


येषाम्‌ , त, अन्तगतम्‌ , पायम्‌ , जनानाम्‌ , पुणयकमंणाम्‌ , 
ते, दन्द्रमोहनिपं क्ताः, भजन्ते, माम्‌, इटव्रताः | 


तु = परन्तु, येषाम्‌ जिन, पुख्यकमैणाम्‌ = पुख्य कमं करनेवाले, 
जनानाम्‌ ~ पुरुषों का, पापम्‌ पाप, अन्तगतम्‌ = नष्ट होगया है; 
ते=वे, दरन्द्रमोहनिम क्ताः = दन्दररूपमोह से मुक्त हए, 
हृठव्रताः = दढन्रती पुरुष, माम्‌ = सुे, भजन्ते = मजते हे । 


पर पुण्यवान्‌ मनुष्य जिनके दछ्ुट गये सब पाप है । 
दृट्‌ दन्द्र-मोह-विदहीन हयो भजते भुम फिर आप हं ॥ 


ग्रथ- परन्तु जिन पुख्य-कमे करनेवाले पुरुषों का पाप नष्ट 
होगया है, वे दन्द्र-रूप मोह से मुक्त हुए दृदुतरती पुरुष सुरे भजते द । 

व्याखया--मक्तिसूत्र मे भक्ति का लक्तए इस प्रकार दै- 

८धसा त्वस्मिन्‌ परमप्रमरूपा | 

भक्ति परमेश्चर के प्रति अनन्य प्रेम का नाम है । 

पापों का अन्त करके नित्य पुख्य-कमे करने से प्रभु के चरणों में 
अनन्य प्रेम हो जाता है। 

न्द्रो के मोहसे चटते दी निमलता मिलती दैः चञ्चलता 
मटती हे न्नौर परमेश्वर मे दृद अनुराग उत्पन्न हो जाता है । ददता 
ते किया जानेवाला कमे अवश्य पूरा होता हे। 


(- ------------=---- == 
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जिन्हे जीवन का विकास करना हे; प्रमुके चरणो से रहनाह 
श्रोर नन्द्‌ प्रात्र करना है, उन्हं टद्ब्रती बनना चाहिये । व्रत की 
्राधार-शिला पर सम्पूणं साधन टिकते हें । 

नित्य एक न एक शभ कमं करने का ब्रत लेने ओर साथदही 
एक न एक पाप द्धोड देने का टद्‌ संकल्प करने से परमेन्धर का सर्वात्तम 
भजन होता है ओर द्वेष तथा द्रन्द्र निविष हो जाते हैँ । 

परमेश्वर को पाने की मूख, सव इच्छां को खा डालती है । 
जिसमे केवल परमेश्वर को प्राप्र करने की इच्छा रह जाती है; उससे 
कोड पाप नहीं होता । 


जीवन का एक ही उद्‌ श्य होना चाहिये--अपने प्रमु के लिये 
कायं करना । जो छुं उसका कार्यं पूरा करने के लिये तुम उचित 
समते हो उसे करते चलो ! भगवान्‌ तुम्हारे लिये जो इ उचित 
होगा अवश्य करेगे ! 

परमेश्वर के भजन का सवेशरेष्ठ साधन है- पापों को छोडकर 
रन्द्रो के मोहं से बचते हए, ददता से शुभ कमं करते चलना । 

जगत्‌ म पुख्य-कमे करनेवाले पाप द्धोड़ देते है ओर पाप-कमं 

करनेवालों से पुण्य नहीं होता । द्वन्द्वो ओर मोह को छोडकर मजन 
करने के लिये दृढ व्रतं की अवश्यकता है । . 

भक्त सदा निदधन रहता है । वह सत्यरूप परमेश्वर मेँ स्थित 
हो जाता है। वह जानतादहै किजो विश्च के सब जीवों का भरण- 
पोषण तथा योग-त्तेम करता है, बह अपने सेवक को कैसे भूलेगा । 
भक्त कतेव्य-कमं पूरा करने की चिन्ता करता है, न्द्रो मे उलमकर 
पथ-चरष्ट नहीं होता । । 





त्त === 
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जरामरणमोक्षाय मामाभ्रिवय यतन्ति ये। 
ते ब्य तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ ॥ 


जरोमरणमोक्ताय, माम्‌, आश्ित्य, यतन्ति, ये, 
ते, ब्रहम, तत्‌, विदुः, कृरस्नम्‌, अध्यात्मम्‌, कर्म, च, अखिलम्‌ । 


जरामरणमोन्ञाय = बुदटपे ओर मृत्यु से द्ूटने के लिये, ये = जो, 
माम्‌ मेरे, आश्रित्य = आधित होकर, यतन्ति यतन करते है, 
त~व तत्‌-- उस, ब्रह्म ब्रह्य को, कृत्तम्‌ = सम्पूण, 
अध्यात्मम्‌ = अध्यात्म को, च = चर, अखिलम्‌ सारे, 
कमं कर्मो को, विदुः जान लेते दै । 


करते समाश्रित जो जरा-मरति-मोक्ञ के हित साधना । 
मे जानते हैं ब्रह्म, सव अध्यात्म, कम॑ महामना ॥ 


श्रथ--बुढापे ओर म्त्युसेद्टने के लिये जो मेरे आश्रित होकर 
यत्न करते हैँ, वे उस ब्रह्म को सम्पूणं अध्यात्म को ओर सारे कर्मो को 
जान लेते हे । ५ 
 व्याख्या--बुढापा उन्हं घेरता है. जिनकी इन्द्रियां विषय-भोगों से 
द्बकर थक जाती हैँ ओर जिनके उत्साह अनन्द तथा ददता में शिथिलता 
जाती है। विकारोंकेमारसे दबकर शरीर ुक जाता हे, थका 
हारा ओरौर सामथ्य-दीन होजाता है, यही बुदापा हे । | 
बुदापा सबसे अधिक दुःखदायी हे ' ` इसका अनुभव इसी 
समय होता है, जब बुदापा सिर पर चदकर कमर ओर कन्घे सुका 
देता है; आंखों की व्योति बु देता हैः लात क दात तोड़ देता 
है; अपने कर पञ्चों से बाल नोच लेता है ओर मांस उपाङ्-उपाड्‌ कर 


~~~; = -------- 
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शरीर पर भरिया डाल देता ह । 

तेग आने से पहले दी उस्षका रास्ता बन्द्‌ कर 
त्ओषधि के लिये मटकना नहीं पडता, बुदापा अने 
सनातन पुरुष का हाथ पकड़ लेनेवाला, नित्य-नूतन बना सहता हे | 
परमेश्वर उसकी शक्ति को बहति हैँ खरौर अपनी दैव-शक्ति से उसमे 
जीवन का मधुर अग्रत उंडेलते रहते हें । 

मृत्यु लानेबाला समय नहीं है। मृत्यु उसी पर आक्रमण 
करती है जिसके जीवनं का पतन हो जाता है. जो दीन निराधार अर 
असहाय होता हे | 
जिसका जीवन, भगवान्‌ के कण्ठ की साला बनकर सुमनां कौ 
भांति खिला रहता है; जिसे भगवान्‌ अपने हृदय से लगाये रहते दैः 
जिसके सहायक ऋओौर पथ-प्रदशेक सयं परमेश्वर रहते हे; उसमें मूल्य 


३ 
द्‌ 
से 
स 


(कि क (~ ( श्र, भश त्यु ०६ 
. पर बिजय पा लेने की शक्तं आआजातीदहै। बुढापा रोर मृत्यु भक्त क 


लिये दुःखदायी नहीं रहते । 

संसार मे उसीका जीवन धन्य है जो परमेश्वर को भी जानता 
है ओर सारे कर्माको भी जानतादहै। परमेश्चत्को साथ रखकर 
कमं करते जाना ब्रह्मविद्या का योगशाख है । ब्रह्म-विद्या ओर योग- 
शाख के.मेल से परमेश्वर के प्रव्यक्त दशन हो जाते है; संसार मे छ 
जानने को नहीं रह जाता; अध्यात्मविद्या सहज स सुलम हो ` जाती हे; | 
मचुष्य त्रह्य म बैठ जाता है मौर ब्रह्य मनुष्य मे; परमानन्द के द्वार 
खुल जाते ह; विश्च को शान्ति देनेवाली शीतल वायु बह निकलती 
दै, संसार मे कोई कीं दुःखी नदीं रहता; सब सुखी होते है; सबकी 
उन्नति होती है ओर वह सब छद होता है, जिससे मनुष्य की मनध्यता 
पर देवता भी न्योद्ावर होते हं । 
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याल सयय थस थड्स्यज्ञान-वज्ञान-या गश्रय रनज सठ मः 
र @ 
साधिभूताधिदेषं मां साधियन्नं च ये विदः ¦ 
प्रयाणकालेऽपे च मां ते विट्शंक्तचेतसः॥ 


११ 


साधिभूताधिदवम्‌, माम्‌, साधियज्ञम्‌, च, ये, विदुः, 
प्रयाणकाले, अपि, च, माम्‌, ते, विदुः, युक्तचेतसः । 


र [क ~ अ (~ भ (~ क {~ 
ये ~ जो, साधिभूताधिदेवम्‌ = अधिभूत आर अधिदेव के सहित, 
भ ॐ (भे (^ न. ~ 9 
च = तथा, साधघयज्ञम्‌ = आआधयज्ञ के साहत, माम्‌ = युर 
विदुः = जानते हैः ते वे, युक्तचेतसः = युक्तं चित्तवाले, 


प्रयाणकाले = अन्तकालमे, अपि-मी, माम्‌-सममको ची, 
विदुः = जानते हें | 


अधि-भूत, दव व यज्ञ-युत, जो विज्ञ युको जानते । 
युक्त-चित मरते समय मे भी सुमे पदिचानते ॥ 


2 


य्रभ--जो अधिभूत ओर अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ 
क सहित मुभे जानते है वे युक्तं चित्तवाते अन्तकालमे भा मुका हा 
जानते हें । 

व्याख्या--जीवन के साथ सत्यु लगी हई दै। वृद्धि, यौवन, 
` परिपक्रता ओर हानि, चारों अवस्थाय जीवधारी को ेरती है । सबसे 
आधक्‌ कष्टकारौ हानि-अथाीत्‌ मव्य है । मघ्यु के समय, ज्ञान-शक्ति 
छोड जाती दै; घोर वेदना से अंग-खंग फटने लगते है; चारों शरोर 
अंधेरा छाजातादैः कोई आशा की किरण कहीं दृष्टिमोचर नहीं 
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दोती । यमराज की आज्ञा से जय उसके दूत पकडकर घसीटते है; 
तव माता-पिता, खी-पुत्रादि देखते हए भी द्ृडा नदीं सकते । लम्बी- 
लम्बा सासिं उठती हं; सदा केलिये वुकजाने को हृदय कौ ज्वाला 
ड़्कतां है । एसे आड समयमे जीव के अनन्य मित्र समगवान्‌ ही 
काम अति द| 
प्रमेश्रर के मित्र होकर जीवन यात्रा करनेवाले परमेश्वर के 
प्रधिभूत अधिदैव ओर अधियज्ञ भावों को जान लेते हैँ । परमेश्वर 
किसी मी समय अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ता। श्रन्तिम 
समय तक्र अपने मधुर एेश्चयपूणं अर तजस्वी रूप मे भक्त के सन्मुख 
रहकर भगवान्‌ उसे प्रसन्न करते हँ। भमक्तका बीता हुञ्रा जीवन 
तपामय होता है, वतेमान सुख से भरा रहता हे ओर भविष्य उज्ज्वल 
तथा मुक्तं वन जाता दे । 
गीता का अन्तिम आदेश दै- 
यन्न योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थां धनुधरः | 
तत्र श्रीर्विजयो मूतिध्र वा नीतिर्मतिमंम ॥ 
जहां भगवान्‌ ओर भक्त, दोनों रहते हँ, वहां संसार कीं 
सम्पन्नता. विज्ञय, विभूति ओर नीति का निवास होता हे 
भगवान्‌ तो प्रकट रूपमे दिखते नहीं, परन्तु मक्त के दशन कभा- 
कभी सोभाग्य से हदो जाते अतः संसार के लये तो भक्त ही परम 


पूज्य ह । जहां मक्त दै, वहां सव कु स्वय हा सुलभ हा जता ह | 
तभी तो तुलसीदास ने आनन्द-विभीर हीकर कहा था-- 
सोरे मन क्यु अस विसवासा । 
राम ते अधिक रास कर दासा ॥ 
& 


शरीपद्धगवद्रीता के माघ्य गौताज्ञान का सातवां श्रध्याय्‌ 
(ज्ञान विज्ञान-योग' सम्पूण । 
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परमेश्वर के अनेकों नाम ओर रूप ह । परमेश्वर कौ पहिचानं 
जीवन की स्वशरेष्ठ कला है) जो सर्वत्र है, सवेमय है चरर सदे-सुलभ 
हे; उसे न जानना जीवन की सबसे बड़ी असफलता है । अपने इसी 
अज्ञान के कारण जीव क्रिसीन किसी प्रकार दुःखी ओर अशान्त 
रहता हे । 

तप द्वारा निष्पाप होकर जो विशुद्ध-हृदय से दुःख, रोग, बुदपि 
र मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैँ, वे सदा सावधान च्रोर कमे- 
तत्पर रहनेवाले परमेश्वर को पहि चान लेते हे । 

परमेश्वर का ज्ञान सबको एक ससान नहीं होता। कर्मोभे 
जितनी अधिक सावधानी ओर पवित्रता होती है, उतना ही उत्तम 
भक्ति-भाव बनता हे ओर भाव के अनुरूप ज्ञान मिलता है । 

जगत्‌ मे जानने के लिये बहुत क है, परन्तु जो नह्य, अध्यात्म, 

कर्म, अधिभूत, अधिदेव ओर अधियज्ञ रूप परमेश्वर को जान लेते है, 
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उन्हें कुलं जानना नहीं रह जाता ओर वे सम्पूणं जीवन को सुखमय 
बनाकर मृत्यु को मी शुक्ति रूप बना लेते हे । 
मनुष्य प्रायः अपनी ही उलभनों मे फंसा रहता है । उसे बडे 
९ ७ हे न {7} 
पुण्य से कुलं जानने कौ इच्छा होती है, परन्तु जानने की इच्छा होने पर 
भी यदि अहम्‌, अवहेलना ओर अस्य की अधिकता से ज्ञान पचता 
(+ ३। (= ग्र च व्‌ न 
नहीं तो कुल हाथ नहीं लगता। ऋअनेक्र-बुद्धि अथवा अनेक-वाद सेमी 
अज्ञान का अन्त नहीं होता । एकाग्रता जिज्ञासा ओर तत्परता से परमेश्वर 
क] बोध होता है। 
हथ (® श जी [॥ से 
जीवन एक्‌ परीन्ञाह, मृत्यु उसका परीक्ता-फल दै । जीवनमें 
सफलता मिली अथवा असफलता, कौनसी श्रेणी मे उत्तीणं हए, खान 
उत्तम मिला अथवा सध्यम ? इन प्रभां का उत्तर म्रत्युदेती है। मृत्यु 
सम्पूणं जीवन का खाता खोलकर दिखा देती है । 
मृत्यु को सुक्तिदायक बनाने की साधना आखव अध्याय समें हे। 
मंगल-मागे से चलनेवाल्े मंगलमय भगवान्‌ से जा मिलते हँ ओर 
दूषित मागे से चलनेवाले दुःखों तथ! दोषों से भरे नरक में पडते हं । 
सावधानी ओर सतकंता से कमं करते हुए महान्‌ जीवन बनाना अाटवे 
अध्याय काविषयदहै। 
अजुन ने अल्यन्त विनीत भाव ओर पवित्र जिज्ञासा से परमेश्वर 
के उन भावों को जानने की इच्छा की, जिनका वणेन मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने सातवें अध्याय के अन्त मे कया है| 
अजेन के अध्यात्म-सम्बन्धी प्रश्नों से आठवें अध्याय का प्रारम्भ हे । 








" 


ग्रजुन ने कहा- 
किं तद्‌ न्च विध्यां कं कुम युरेततम । 
्रधिभूतं च्‌ कि प्रोक्तभधिदेवं क्रिमुच्यते ॥ 


किम्‌ , तत्‌ , बरहा, फिम्‌ , अभ्यात्मम्‌ , किम्‌ , कमे, पुरषोत्तम 
अधिभतम्‌ , च, किम्‌, प्रोक्तम्‌, अधिदवम्‌ , किम्‌ , उच्यते । 


पुरुषोत्तम पुरुषोसम, तत्‌ = वह: ब्रह्म = ब्रह्म, क्रिम्‌ = क्या है, 
अध्यात्मम्‌ अध्यात्म, किम्‌ -क्यादै कमेन्कमं, - किमृक्याहै, 
अधिभूतमअधिभूत, किंमूनक्या, प्रोक्तम्‌-कहा गया है, (ओर) 
पधिदेवम्‌-अधिदेव, करम्‌-क्या, उच्यते~कहा जाता . है । 
हे कृष्ण ! क्या वह घ्रह्म १ क्या अध्यात्म है १ क्या कमं 
अधिभूत कहते ह॑ किसे १ अधिदैव का क्या ममं 


ग्रथ हि पुरुषोत्तम ! बह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या हे ‹ कम 
क्या हे ¢ अधिभूतक्या कहा गथा हं ननोर अधिदैव क्या कहा जाता है ! 

याख्या- जो परषो से श्रेष्ठ रै, उसका ज्ञान सवका समाधान 
करता है | 


दय के तल्ल से उमडती हुई जिज्ञासा मे सत्य का रवा हत 
ह ओर वह्‌ ज्ञान के अनन्त-सिन्धु तक्‌ पटचतता € । 
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गुर के ज्ञान की थाह तेनेव लि ग्रौर केवल्ल वाणी-विललास 
अथवा श्ज्ञावाद के लिये प्रश्च करनेवाले कौ जिज्ञास ज्ञान-सन्धु तक 
पह॑चने से पदिले ही छटे-खोटे संचित गड्ढा म समा जाता ट्‌ ओर 
प्रगति करने की सामथ्ये खो वैठती हे । 
अजन ते अनन्त ज्ञान के कोषः सवेज्ञ, पुरुषोत्तम श्र कृष्ण से 
विषशद्ध ज्ञान के लिये प्रर कियाथा। श्राङष्ण ने उसका भाव देखकर 
सरल संत्ञिप्र निश्चित चर स्पष्ट उत्तर दिया । 
| अजु न का पहला प्र्च है--“वह्‌ ब्रह्य क्या है? 
| श्रीकृष्ण ने ब्रह्म को जाननेवले कां महिमा का वणेन सातव 
अध्याय के अन्तिम शोक मे किया है, उसीसे अजु न में ब्रह्म को जानने 
की जिज्ञासा जाग्रत हृ । 
ब्रह्म क्या है १९ यह एक महच्वपूणे ओर सानवसात्र के (लय 
उपयोगी प्रञ्च है। ब्रह्मके अनेकां नाम ओर रूप ह--'शब्द्‌-तरह 
“त्रमित्येकाच्तरं नह्य "अह्‌-ब्रह्य' सवे-त्रह्म' “च॑ तन्य-तरह्य' -सत्ता-त्र 
सा्त-ब्रह्य' “सगुण ब्रह्म! “निगु ए-त्रह्य' "वाच्य-त्रह्य' (अनिवाच्य-नरह 
अनुभव-ब्रह्य *आनन्द-त्रह्य' `तदाकारःत्रह्य' आद्‌ ऋषया ते अनेका 
ख्पोमे ब्रह्य की खोज च्रर अनुभूति की दै। उजुनने जह्यका 
निशित ओर स्पष्ट भाव जानने की जिज्ञासा को । | 
अज्ञोन का दृखर प्रश्र--अभ्यात्म की जानकारौ के लिये हं । 
अध्यारसविदया में उपनिषदां ओर वेदां का अनन्त ज्ञानं । बरार) 
केवल तकं खे नदीं जाना जाता, मोतिक ज्ञान-विज्ञान से भौ आटमा- 
सम्बन्धी ज्ञान नहीं होता । अध्यात्म-शाख का ज्ञान केवल विशुद्ध 
अन्तःकरण अर निश्चयात्मिका बुद्धि से होता दै । मनुष्य का अन्तःकरण 
प्रायः विशुद्ध अर निष्पत नहीं होता, अतः केवत मन से माना हु अथवा 
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समभा हृच्रा ज्ञान, अध्यात्म-ज्ञान नहीं हो सकता । विशद्ध भाव 
निष्यन्त वुद्धि, पवित्रता ओर मनोबल् के अनुसार अध्यात्म-ज्ञान क। 
बोध होता दै । इसीलिये पवित्र-आत्मा, तपखी तथा मनखी ऋषि ॐ 
आध्यास्मिक अनुभव माननीय एवं मननीय होते दहं । मन को अन्तमंखी 
करनेवाले सनीपी आत्मा के सम्बन्ध मँ विशुद्ध रोर शान्त वुद्धि से विचार 
करते हँ, उनके पवित्र हृदय से अध्यात्म की सहसो धारां उसड 
पड़ती हें । 

जन का तीसरा प्रश्च कमेके विषयमे दै-किकम'-कमं 
क्या है १ नित्य-क्म' नैमित्तिक कमं" “काम्य-कमे' 'यज्ञ-कमं 
'लोकिक कर्म" अकम, ओर 'विकम' आदि अनेक प्रकार के कमं हे । 
कर्मकी गति गृट है । कर्म का ज्ञान हो जाने पर जीव, जगत्‌ ओर ब्रह 
की समस्या सहज मेँ सुल जाती हे । 

अजन ने चौथा प्रभ किया किं अधिभूत किसे कहते है ! 

आकाश, वायु, जल, अभि, ओर प्रथिवी पच्च महाभूत अथवा 
सम्पूणं दृश्य जगत्‌ मे जो कुछ देखा, दुखा, सुना स्रोर जाना जाता हैः 
ब्रह अधिमूत है अथवा कुछ चर ! 

पांचवे प्रभ मे अजन ने अधिदैव को जानने क इच्छा 
प्रकट की । ्‌ 

शरीर मे स्थित इन्द्रियरूप देवतां को अधिदैव कहते ह, 
अथवा किसी देवता विशेष को १ अजुन स्पष्ट जानना चता =! 
कि किस दृष्ट अदृ हिरए्यगभ महाशक्ति को अथिदैव वहा जाता है १ 

इन पांच जीवन सम्बन्धी महां के साथ ही अजुन को यहं 


भी जानने की इच्छ हई कि- 
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` अधियत्तः कथं कोऽत्र ॒देहेऽस्मिन्पधुदूदन्‌ | 
प्रयाणकाले च कथं क्ेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ 


अधियज्ञः, फथम्‌ , कः, अत्र, देहे, भ्रस्मिन्‌ , सधुखुदन, 
प्रयाणकाले, च कथम्‌ , क्ञयः, अ्रसि, नियतात्मभिः। 


मधुसूदन-हे मधुसूदन, अत्रत्या, अस्मिन्‌=इस, देदै-शरीर से, 
अधियज्ञः-अधियज्ञ, कः-कौनदै, चोर, कथम्‌-केसे हे 
नियतात्मभिः युक्त चत्तवाले पुरुषों द्वारा, प्रयाण क्रालते-अन्त समयमे 


+ 


कथम्‌ = किसं प्रकार, (आप) ज्ञेयः=जाने, असि=जति ह 
इस देह मे अधियज्ञ केसे ओर किसको मानते ? 
मरते समय कंसे जितेन्द्रिय जन तुमह पदिचानते ! 
ग्रहे सधुसूदन ! यहां इस शरीर मे अधियज्ञ कौन दै ओर 
केसे है १ युक्त चित्तवाले पुरुषां द्वारा अन्त समय मे आप किसं 
प्रकार जाने जते ह ? 
व्याख्या--चअजु न के प्रभ्र अगवहशेन के उसी प्रसंग से सम्बन्ध 
रसते ईह, जिसका प्रारश्भ सातवे अध्याय मे किया गया था । 
यज्ञ-सम्बन्धी चचा गताके तीसरे ओर चोथे अध्याये की 
गहै हे ।. केवल बाहरी यज्ञो द्वारा यज्ञ का ध्येय पूरा नहीं होता, अतः 


अजु न को यह्‌ जानने की इच्छा हुई क इस शरार मे . अधियज्ञ कौन 
हे ओर किंस प्रकार दै? 


|) ब, क नये 
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अनन्त-रूप परमेश्वर के हाथों से निभित सिका रहस्य भी 
अनन्त हं । परमेश्वर के अनेक नाम चमर रूप है- 


एकं सद्विप्रा बहुधा बदन्ति- 
उस एक का विद्वानों ने अनेक प्रकार से वणन किया हे । 


डस देह मे बही ब्रह्म यज्ञरूप होकर प्रतिष्ठित दहै । दे हिक यज्ञ मे 
कर्मो की आहुति देनेवाले ब्रह्म को प्रसन्न करके प्रसाद प्राप्न कर लेते हे । , 

अजुन का यह्‌ अन्तिम प्र्च व्यवहार की दृष्ट से महत्वपूरे दै 
कि जो अपने अन्तःकरण का नियमन कर लेते है अथवा चित्त को संयत 
रखत दहै, उन्हे{मरने के समय भगवान्‌ का ज्ञान केसे रहता है ? प्रायः 
मृत्यु के समय अथवा मृघ्यु से पहिज्ते ही मनुष्य सुध-वुध खो देता हैः 
बुद्धि ओर इन्द्रियं शिथिल पड़ जाती ह ओर सवत्र उन्धकार-सा छा 
जातादहे। पेसे समयमे भी जो प्रकाशमय रहता हे, जिसकी वुद्धि 
साथ नहीं छोडती, इन्द्रियों का बल नदीं छीजता चोर चेतना जागृत 
रहती है, उनका जं वन धन्थ च्रौर सफल ह। किस कमे ओौर शक्ति 
से मनुष्य अन्त समय तकर इस अवस्था में रहता है अथवा अन्त समय 
इस अवस्था मे आ जाता है ? यह जीवन के किये एक रचनात्मक ओर 
जानने योग्य प्रभ है। | 

अन्त मला सो भलला। जीवन भर ब्रह्य ओर अध्यात्म की चचां 
करते रहे चौर अन्त से इच्छ काम न आये तो को लाभ नहीं, करना 
वह्‌ है जिससे अन्त सुधर जाय । 

श्रीकृष्ण ने प्रसन्नता से श्रजुन के नित्य व्यवहार में अनेवालत 
प्रशा का उत्तर देते हुए कहा-- 
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¢ 
त्तरं ब्रह्म परमं स्वभावो ऽ्यातमम॒च्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसगः कम॑संत्नितः ॥ 
अक्तरम्‌ , ब्रह्म, परमम्‌ , स्वभावः, अभ्यारमम्‌ , उच्यते, 
भृतभावाद्कवकरः, [वस्म कम साज्ञतः । 


परमम=परम, अक्षरम्‌ = अच्तर, ब्रह्म=ब्रह्य है, स्वभावः-स्वभाव, 
अध्यात्मम्‌-अध्यारम, उच्यते=कहा जाता है, भूतभावोद्भवकरः = 
भूतो -के भाव को उत्पन्न करनेवाला, विसगैः-सष्टि-व्यापार, 
कमेसंज्ञितः-कम कहलाता है 


त्तर परम वह ब्रह्म ३, अध्यात्म जीव स्वभाव ही । 
जो भूतभावोद्धव करे व्यापार कमं कहा वही ॥ 


प्र्थ-परम अक्षर ब्रह्य है, स्वभाव अध्यात्म कहा जाता दै 
भूतो के भाव को उत्पन्न करनेवाला सष्टि-व्यापार कमे कहलाता दै । 
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व्याख्या-- अपने-अपने मनन ओर अनुभव के अनुसार महापुरुषा 
ने ब्रह्म की व्याख्यां की है। गीता ने अत्यन्त व्यापक रर उदारभाव 
से ब्रह्य का दशन कराया है |. 


परम अन्तर को श्रह्म' कहते हँ । अच्तर का ` अर्थं है-कभी नट 
न होनेक्ाला- 
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।न चरति न नश्यतीति अन्तरम्‌! 
होता न कभी किञ्चित्‌ भी जिसका क्य है 
वह्‌ नित्य निरञ्जन अविनाशी अक्तय है ॥ 
क्तर की एक ओर भी परिभाषा से विज्ञजन परिचित है- 
"अश्नुते सवेमिति अषरम्‌' 
उत्पत्ति न जिसको हृडईं कभी, 
जो कभी नहीं है नाशवान्‌ । 
सवत्र व्यप्र सवमे समान, 
कहते उसको “स्र महान्‌ ॥ 


अन्तर के साथ गीता ने परम शब्द्‌ लगाया दै, केवल अन्तर से 
ब्रह्म का पूरणेभाव प्रकट नहीं होता। साख्य मे अव्यक्त प्रकृति को 
"अन्तरः कह। गया है । वेदान्त के अनुसार श्रह्म' श्रकृति से बहुत 
“ प्रे है। गीताम परा अर अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का वणन 
हे। त्तर र अन्तर सेपरे त्का निशा करने के लिये त्रह्मको 
"परम अत्तर' कहा गया है । 9 | 
एकान्तर ब्रह्म “्रोम्‌' ओर शब्द॒व्रह्म आदि से परे च्रयात्‌ 
सर्वोपरि ब्रह्म का निरूपण करने के लिये भी परम अरर को भ्रह्यः 
कहा हे । | ॑ | 
पनिधैदों मे सर्य॑नियन्ता, परमानन्दस्वरूपः सवत्रकाशाः सवारः 
द्रष्टा, स्वप्रकाश अर परम-अत्तर कहकर नह्य ऋ! वशेन दै। सूये चन्द्र 
आदि उसी की शक्ति से अलुशासन में रहते हं उससे भिन्न कोड 
दूसरा नहीं है-सम्पूेत्रह्माण्ड उसीमे अतप्रोत है! 
ब्रह्म कहीं न दिखता हा भी सब इछ देखता है, ` सुनता है, 
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जानता ह योर अनुशाखन करता दै । वह विकारो ओर सङ्कीणेता से 
बहुत दर परम रौर अन्यय है । 
ब्रह्मभाव मे रहनेवाले अथवा ब्रह्म को जाननेवाले विकारहीन 
तथा निष्पाप हो जाते दै। विषयवासना ओर विकारं को छोड 
बिना ब्रह्म की च्चा ओर ज्ञान का कोई मूल्य नहीं दै। णेखी चचां 
से मनुष्य को दुःख, रोग, बुदृपि ओर सत्यु से बचने मे सहायता 
नहीं सिलती । 
प्रम-अत्तर ब्रह्म को जानने के लिये ओर पाने के लिये विशुद्ध- 
अआचरण, विशाल हृदय ओर व्यावहारिक ज्ञान ही सहायता तथा 
प्रकाश देवा है। नाशवान्‌ भौतिक पदार्थो ओर विषय-वासना-जनित 
सुखो को छोडकर जो अविनाशी व्रह्म के जितना समीप जात। है, उतनी 
ही शक्ति पाता है । ( 
स्वभाव को “ध्यासः कहते हँ । आत्मा के भाव का नाम 
स्वभावः हे । प्रत्येक मनुष्य मे जो अन्तरात्मा मे सित ब्रह्म का भाव दै, 
वही उसका स्वभाव है--यही अभ्यत्मि हे । 
परभाव अथात्‌ जगत, मन्‌ शोर इन्द्रियों के भाव मे रहनेवाले का सहज 
स्वभाव दवकर नष हो जाता है ओर उसे आध्यारिमिक ज्ञान नही रहता । 
अध्यात्म मँ रहनेवाले ब्रह्म के निजभाव में रहते हँ । अध्यात्म 
को जानलेने पर प्रत्येक आत्मा मे एक ही भाव बन जाता हे, यनेकता 
का अन्त हो जाता है ओर सम्पूर्णे विश्च मे एक ब्रह्मभाव ऋ दशंन होता 
हे । अपने आपको जान लेना सबसे बड़ा ज्ञान है । जो अपने सच्चे खहूप 
करो जानता है, बह अपने को ओर दूसरे को कभी धोखा नहीं देता । 
जिस विसगं अथोत्‌ खष्टि व्यवहार से प्राणिमात्र के भावों का 
उद्धब होता है उसे कमं" कहते ह । विसं का अर्थं व्याग मी है । व्याग से 
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दान. अपेण, यज्ञ, योग, यजन आदि कमं साथक होते हे । 

संसार के सभौ व्यापार "कमेः हं अन्तःकरण चतुष्टय (मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार) पां चों तत॒ आकाश, वायु, जल, अम्नि नौर 
थिर्व।) पाचों विषय (शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध) रौर तीनों 
गुण (सत्वगुण, स्जोगुण र तमोगुण) इन सव के गरोग सेजो 
चेष्राये होती हँ, उन्हं कमे" कहते देँ । 

कम शुभ अर अशुभ अथवा देवी ओर आसुरी या मुक्तिदाता 

चरर वन्धनकारी दोनों प्रकारके होते ह। केवल शभ, दैवी अथवा 
मोक्तकारी कर्मो को ही गीता "कमे" मानती है । दुःखदायी, आसुरी 
रोर अयोभ्य कर्मो को "विकर्म कहा जाता हे । ्‌ 

"कमेः से प्राणिमात्र का विकास होता है । आदान-प्रदान, सेवा, 
सदूभावना, देव-पूना, संगति.ःकरण दान आदि विसगे को^कमं कहते हं । 
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ईशोपनिषद्‌ मे कमे का एक वड़ा अनुभूत कल्प है-- 
८८६ शावास्यभिदं सव यक्किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेनव्यक्त न. मुज्जीथा मा गृधः कस्यखिद्धनम्‌ ॥ 
यह जो कं है सारा संसार चराचर । 
कर रह्‌। व्याघ्र सव ही. को बह परमे्र ॥ 
इस त्याग-भाव से भोग मोग सव जग के । 
नर व्यथे किसी के धन की इच्छा मत कर ॥ 
सेवा, सद्धावना, करूणा, मत्री, मुदिता, उपेक्ता, दान, आदि 
त्यागमय कर्मो से सषि क्रियाशौल सजीव ओर सुखी रहता है, कमे में 
भक्ति, ज्ञान, यज्ञभाव श्र सम्पूणं श्रेय के साधनों का योग होता हे। 
"कम ' को जाननेवाल्ला, परमेश्वर को जान लेता हे । 
ब्रह्म, अध्यात्म ओर कसं की सरल ओर सीधी व्याख्या करके 


श्रीकृष्ण ने अजु न ॐ अन्य प्रभो का उत्तर देते हुए कहा- 
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अधिभूतं ततरो भावः पुरूषश्राधिदेवतम्‌ । ‹ 
अधियज्ञो ऽहमेषात्र देहे देदथृतां पर ॥ 


्रधिभूतम्‌, चरः. मावः, पुरषः, च, अधिदेवतम्‌, 
अधियज्ञः, अहम्‌, एव, अत्र, देहे, देहभृताय्‌, वर । 


देहभरताम्‌ वरदेहधारियां मे श्रेष्ठ अजुन, त्तरःन्नाशवान्‌ 
भावः=भाव, अधिभूतम्‌-अधिभूत है, चरः, पुरुषः = पुरुषः 
अधिदैवतम्‌-अधिदैव हे, अव्र=इस, देदे=शरीर मे, अहम्‌=मे 
एव~दी, अधियज्ञः-अधियज्ञ हू । | 


अधिभूत नश्वर माव दै, चैतन पुरुष श्रधिदेव ही । 
अधियज्ञ मे सव प्राणियों के देह बीच सदेव ही ॥ 


त्र्थ- हे देहधासि्यों में शे अजन ! नाशवान्‌ भाव अधिभूत 
है ओर पुरुष अधिदेव है, इस शरीर से मे ही अधियज्ञ हू । 


व्याख्या-जगत्‌ का सम्पूणं भाव एक ही ब्रह्य से है, उसका 
। स्वभाव अध्यात्म है । आध्यात्मिक कम का फल सुख है ओर अधिभोतिक 
कर्मा का फल जढवाद्‌ है । जगत्‌ म जो उत्पन्न ओर न॒ होनेबाले भाव 
है, उन सबको त्तरः कहते है । उत्पन्न होना, बद्ना, सीण होना च्रोर नष्ट 
हो जाना च्तर का स्वभाव है ` यही 'अधिभूत' कहा जाता है । चराचर 
जगत्‌ के वस्तु समूहं को “्रधिभूत' कहते हँ । 
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नन्धर पच्चमहाभूतो से जिनका रूप बनता है, भूतों के संयोग 
से जो दिखायी पड़ता हे, बह शधिभूत' हे । 

अधिभूत से प्रथक्‌ अधिदेव है। पुरुष को (्रधिदैव कहते 
ह । नाम रूपवाली दह-अधिभूत हे ओर इस देह में रहनेवाला 
आत्मा--अधिदैव है। अधिदेव, प्रयेकं पदाथ को धास्ण करता है, 
उसे चेतना प्रदान करता है ओर नियमं मे रखता हे। जड-चेतत्‌ 
चराचर जगत्‌ के प्राण॒ पुरुष को अधिदेव कहते हं 1. 

लोकमान्य तिलक के अनुसार '“पुरुष' शब्द से सूये का पुरुष, 
जल का देवता या वरुण-पुरुष इद्यादि सचेतन सूम देहध।र देवता 
विवक्षित हे रोर हिरण्यगभ का भी उसमे समावेश होता हे । 

श्री शङ्कराचार्य ने 'पुरुष" उसे कहा है जिससे यह सब जगत्‌ 
परिपू हे अथवा जो शरीर रूपी पुर में रहनेबाला है बह पुरुष अथवा 
सव प्राणियों के इन्दरियादि करणो का अनुग्राहक सूयलोक मे रहनेवाला 
हिरण्यगभं अधिदेवत हे । 

सन्त ज्ञानेश्वर ने ्रधिदेव' को सष्ठ करते हुए लिखा है- 

(“्धिदेवत से पुरुष का अभिप्राय समना चाहिये । भ्रकृति 
केद्वारा जो जो वस्तुएं उत्पन्न होती हं, उन सबका उपभोग करने- 
वाला- अधिदैव है। यह पुरुष दही चैतन्य अथात्‌ वुद्धि का नेत्र 
अथव) द्रा है। यही इन्द्रियां के प्रदेशों का मुख्य अधिकारौ अथवा 
राजा है ओौर यही वह वृन्त दै जिस पर देह नष्ट होने के उपान्त 
संकल्प-विकल्प रूपी पक्वी जाकर विश्राम कृरते द । यह “'अधिदेवतः' 
नाम का पुरुष वास्तव मे मूलवाला परमात्मा ही है परन्तु परमात्मा से 
ङ भिन्न होगया है । यह अहंकार न्द्रा के वश भे रहता ई ओर 
इसीलिये ख्प्रतुल्य माया के भगडे मे हषं ओर शोकादि का अनुभव 
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करता है । जिसे लोग ॒साधारणतः "जीवः कहते ह वह इसी पञ्च- 
भूतात्मक शरीर पिण्ड मे का अधिदेवत है ।'' | 

अजुन को अधियज्ञ का बोध कराने के लिये श्रीकृष्ण ने कहा 
कि इस देह मे -अधियज्ञः मेँदहू। अधियज्ञरूप परयेश्धर जव सव 
यज्ञ-कर्मा का भोक्ता रौर स्वामीहो जातादहै तो वह इन्द्रिय प्रदेश में 
धमे राज्य की स्थापना करता हैः संचित स्वाथ-वुद्धि का लोप 
करके बुद्धि को विशाल बनाता है; आदान-प्रदान, देव-पूजा, संगति- 
करण, दान आदि के शुभ कमं कराता है यरः यज्ञ रूप होकर अथवा 
विष्णु रूप होकर तन, मन चौर वुद्धि को खव रखता ३े। 

मनुष्य का जीवन एक महायज्ञ है, उसमे कर्मो की आहति 
पड़ती हे । इस जीवन-यज्ञ का अधिष्ठाता देवता यज्ञ-पुरुष परमेश्वर है । 

इस प्रकार अजुन के ह्यः प्रश्नों का संत्तेप मे उत्तर है। 
वास्तव मे एक हौ ब्रह्म का छः प्रकार से वणन है । जगत्‌ सें त्तर अक्र 
जीव चराचर जो छुं है सव ब्रह्म है । इन्द्रियों से देखे-सुने अर लुए 
जानेवले अधिभूत भावों म आसक्त रहनेवाला भौतिक अर नाशवान्‌ 
ज्ञान प्राप्न करता है ओर व्रय-तापों मे पड़ा रहता है । “छध्यात्म' का 
विचार करनेवाला (धिदेवतः को जान लेता है। सव इन्द्रियों में 
देवताच्रो का निवस दहै, हाथों के देवता- इन्द्रः पैरों के- विष्ण, 
गुदा के-मित्र, उपस्थ के-ग्रजापति, वाणी के-अग्नि, आंखों के-सूय 
कानों के-दिशा, जिह्वा के-जल, नासिका के-प्रथिवी, त्वचा के-वायुः 
मन के-चन्द्रमा, ओर बुद्धि के देवता-पुरुष है । जव ये देवता देवाभाव 
से कृमं करते है, तव जीवन में प्रवयेक कमं से यज्ञ होता दहे। देह में 
बसनेवाले अधियज्ञ खूप परमेश्वर को ओआहूुतियां मिलती है ओर जब बह 
प्रसन्नता से मोगता ह तो आत्मानन्द का अमत-प्रसाद्‌ देता है । अन्तिम 
समय तक्‌ इस प्रसाद्‌ को प्राप्न करनेवाला सव भाति स्वस मेधावी प्रसन्न 
पुरुषा मरोर सन्तुष्ट रहता है । यही-मुक्ति है । अन्तिम समय तक इन्हीं 
पवित्र भावों मे रहनेवाला ब्रह्मरूप हो जाता ह 
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न्तकाले च मामेवं स्मरन्यक्खा कलेवरम्‌ । 
युः प्रयाति स मद्भावं याति नास्यत्र संशयः ॥ 


परन्तकाले, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌, क्त्वा, कलेवरम्‌ , 
यः. प्रयाति, सः, मद्भावम्‌, याति, न, अस्ति, अत्र, संशयः । 


चरर, यः=जो, अन्तक्राले-अन्त समयमे, माम्‌-मेरा, 
एवनही,  स्मरन्‌-स्सरण करता हा, कलेवरम्‌ = शरीर को, 
मुकवा -व्यागकर, प्रयाति=-जाता है, सः=वह, सद्धावम्‌=मेरे भावको, 
याति -प्राप्रहोता दै, अत्र = इसमे, संशयः-सन्देह, न = नही, 
अस्ति । 


तन त्यागता जो श्रन्त मे मेरा मनन्‌ करता हु्रा। 
युभमे असंशय नर॒ मिले वह ध्यान यां धरता हु्ा ॥ 


ब्रं -च्रोर जो अन्त समयम मेरा ही स्मरण करता हृद्या 
शरीर को व्याग कर जाता है वह मेरे भावको प्रप्र होता है इसमें 
सन्देह नहीं हे । 
व्याख्या--(न्त भला सो मूलान्ते या सतिः सा गतिः 1 
जीवन, मृत्यु की ओर चलता दै मनुष्य अनेक प्रकार के कसं 
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करता हे, प्रत्येक कमं ओर विचार से संस्कार वनते हं । सत्यु के समय 
ज्ञान पील रह जाता है ओर संस्कार आगे वदके सामने खड हो जाति 
हँं। संस्कारों मे भी जो सवसे अधिक बलवान्‌ होता है, वह सबसे 
अगे रहता हे । सारे जीवन मे ह्भुल-कपट करनेवाले के सामने हल-कपर 
का छाया सन्मुख आती हे, खी-पुत्रो मे मोह रखनेवाले के सामने 
अन्तिम समय तक उन्हींका राग रहता दै, मोग-वासना म जीवन 
बितानेवाले के सामने अन्तिम समय वासनायें खडी हो जाती हे, जीवन 
भर जो कुं किया जाता है बही अन्त मे आगे खाता हे । 

जो जीवन भर सत्य, सेवा, सदाचार के स्वरूप परमेश्वर मे लगा 
रहता है वह अन्त मे भी परमेश्वर को ही अपने सन्मुख देखत है, उसे 
मृत्यु कौ भयङ्करता डराने-घमकाने मे समथ नहीं होती । 

सच्चिदानन्द का स्मरण करता हृश्मा शरीर दछोडनेवाला निश्चय- 
पूते सच्चिदानन्द को प्राप्र कर लेता है । 


भगवत्भाव म रहना साक्तात्‌ मुक्ति है । मंगल-मागे पर चलनेवाले 
प्रयत्नशील जन कममुक्ति ओर जीवन-मुक्ति प्राप्त करके अन्तिम समय 
निसन्देह परमेश्वर के भाव मे मिल जाते हें । 

जो जीवनं मे मुक्त दहै, वही मरकर भी मक्त होतादहे। जो 
दुःखी दीन ओर भयभीत रहता है बह मरकर भी दुःखोँसे नहीं 
चटता। अतः मनुष्य को एसा पुरुषाथे करना चाहिये जिससे जीवन 
छर जीवन का अन्त सुन्दर तथा संखमय बन जाय | 


 मल्यु के समय सुखरूप परमेश्वर उसे ही मिलते ह जो जीवनभर 
परमेश्वर से मिलता रहता दै- 
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त तमवत कबन्तय सदा तद्धावभावितः॥ 
यम्‌ , यम्‌ , वा, अपि, स्मरन्‌ , भावम्‌ , त्यजति, अन्ते, कलेवरम्‌, 
तमू, तम्‌, एव, एति, कोन्तेय, सदा, तद्धावभावितः। 
कोन्तेय हे कुन्तीपुत्र ! सदा-सदा, तद्‌भावभाविता-उसही भाव में लगा 
हरा मनुष्य, अन्ते-अरन्तकाल में, यम्‌ यम्‌-जिस जिस, वा अपि-भी, 
भावम्‌-भाव को, स्मरन्‌=स्मरण करता हुश्रा, कलेवरम्‌--शरीर को, 
स्मजति=त्यागता है, तम्‌ तम्‌-उस उसको, एव~ही, एतिरप्राप्च होता हे । 
अन्तिम समय तन त्यागता जिस भाव से जन व्याप्त हो। 
उसमे रगा रहफर सदा, उस मावको दहीप्राप्ररो॥ 
्रथ-हे कुन्ती पुत्र स्दाउस ही भाव मं लगा हत्रा मनुष्य 


अन्तकाल में जिस जितसिमी माव को स्मरण करता हा शरीर को त्यागता 
हे उस्र उसको दी प्राप्त ह्येता हे। 





रायु ठल जाने पर मन, बुद्धि ओर इन्द्रियां थक जाती 
है ओर लाचारी से परमेश्वर की वाते सूफती है, परन्तु परमेश्वर हाथ 
नहीं आता । जिसने जीवन मे कभी परमेश्धर का चिन्तन नहीं किया 
उससे मरस्यु के समय भी उसका स्मरण होना सम्भव नहीं है । निरन्तर 
भ्याससे जो भावना बन जाती दै वही अन्त मे सामने आती हे। 


व्याख्या 
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वस्तु रोर उसके गुणां का मनुष्य परर जो प्रभाव पड़ता 
उसका नाम “माव है। परमेच्धर का भावः, परमेश्वर के गुण एवं 
प्रमाय जानते से वनता दै चौर खी-षुत्र, धन-सम्पात्त का भाव मा 
मयता के भ्रमाव से बनता दै। जीवनभर मनुष्य (जस सावम लगा 
रहता दै वदही भाव मत्युं तक उसकं साथ रहता है । अन्तिम समय में 
इन्द्रियो शिथिल पड़ जाती दै, अन्तःकरण में शक्ति नहीं रहती, चलना- 
फिरना तो क्या, . सोचना-विचारना मी काठ्न हा जता हे; एसे 
समयते भी सारे जीवन में बना हुखा भाव साथ नहा छाडता। 
रखें बन्द होने पर भी जीव आपनं प्रयजना को देखने के लिये 
छटपटाता है, वाणी शिथिल पद जाने पर भी. वोलना चार्हता हे 
गों मे शक्ति न रहने पर भी आलिङ्गन करना चाहता दै, संस्कार 
उस अत्यन्त दीन-दीन दशा में भी पीछा नहीं होडते । 


जिसका स्वभाव सेवामय वन जाता दै, सत्य, शील रोर संयम 
का माव लिससे कमी नहीं चटता, वह मृत्यु के समय भी अपन 
भ्यरत भावों म ही रहता दै। व्याङ्कलता उसके अङ्ग नदीं तोडतीः 
वासना उसे नहीं डती, चिन्ता खाने को नहीं दोडती ओर भय 
किसी रकार की वेदना नदीं दे पाता-यदही मुक्तं अवस्था दे। युक्त 
पुरूष के भाव में स्थित रहनेवाले भगवान्‌ गरत्यु क समत भी मधुर 
मोहिनी खूप मे उसकी अख के सन्मुख रहते हे, वंशी बजात ठ 
जीवन-नत्य करते ह ओर उसे परमानन्द में स्थित रखत है । 


सत्य सेवा ओर प्रेम रूप परमेश्वर के भाव में रहना जीवन का 
परम धर्म हे- अन्तिम घड़ी को सुखमय वनाने के लिये परमेश्वर के 
भाव में रहना मयष्य का कतव्य है । 
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माः ~ ~ युष 
तस्माससवेषु कलिघु पामनुस्मर्‌ पच्‌ 
(८ त (6 ५ 
प्रस्ापतमनाबुद्धमोषदव्यस्यसशरयद्‌ |॥ 
तस्मात्‌ , सर्वेषु, कालेषु, माम्‌ , अनुस्मर, धुध्य, च, 
मयि, यपिंतमनेबुद्धिः, माम्‌, एव, एष्यसि, असंशयम्‌ । 
तस्मात्‌ = इसल्यि, स्वेषु = सब, कालपु = समय ९ ६ 
ग्रनुस्मर-स्मरण कर, च = ओर, युध्य = युद्ध भी कर, मयि = सुममः 
अरपिंतमनोढुद्धिः=्रपिंत मन बुद्धिवाला, श्रसंशयम्‌=निःखन्देहः माम्‌ मुर, 
एव - दही, एष्यसि = प्राक्च होगा । 
इस हेत भको नित निरन्तर ही खुमर कर युद्ध भ । 
संशय नहीं सुमे मिले, मन बुद्धि भम धर समी \ 
अर्थ--इसलिये सव समय मेँ मेरा स्मरण कर आर युद्ध भी कर । 
सुमे अर्पित मन-बुद्धिगलो निस्सन्देह पु ही गर्त हाया । 
ज्याख्या- अभ्यास बालकपन से ही बनते दै। अच्छे अथवा 
चरे परसयेक विचार ओर कमं अपना अमिट-प्रभाव डालते है । वालक- 
पन नौर योवन में किये गये दुष्कमे बुदढापे को विगाड़ देते हेः ओर शुभ 
€ € विगड ८५ हे : जीव ^~ म 
कर्म, दुर्भाग्य को मेटकर बिगड़ी बना लेते है । अतः जीवन क भारुर्भकाल 
ते ही सावधान रहकर सदा शुभ क्म करते का अभ्यास डालना चाहिये । 
लारी आयु मे मनमाने विषय-मोग भोगकर -आयु ठल जाने पर धम 
करे क्स करने का विचार एक धोखा रै। स्वभाव एकनदो दिन में 
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नहीं वनता, वष के तप ओर सतत अभ्यास के फल से बुद्धि दद्‌ होती 
है ! पेन्शन पानेवासे को लगातार सत्य ओर परिश्रम से पच्चीस-तीस 
वषं रोकरी करनी पड़ती है । एक-एक पैसा जोड़कर वहत वड़ी धन- 
राशि बन जाती है। एक-एक क्षण के सदुपयोग से अन्त में जीवन 
सुखी वनता दै। अतः इसी कण से जीवन को पवित्र ओर सहान्‌ 
बनाने का ब्रत ले लेना चाहिये। असावधानी, अवहेलना, योवन के 
सद॒ अथवा अज्ञान से जीवन का दुरूपयोग करनेवाला अन्त में प्ताता 


शर घोर दुःख पाता दे, 


४८ या 


वार-वार गीता पद्ने सं क्या लाभद†? एकवार देखी हृ 
मूतिं फे दिन-प्रतिदिन दशन करने मे कोन-सा सख दै? प्रतिदिन 
प्रातःकाल दही स्यां उठा जाय { ठीक समय परर क्या सोया जाय ! 
दो-चार भूलें हो जानेसे क्या विगड़ता है ? जवानी में सुख-भोग 
क्यो न भोगे जांयः पेसे सव प्रश्नो का उत्तर एक ही है जेसे विचार 
रौर कर्म होगे वैसा ही परिणिम होगा। जीवन का दुरुपयोग करके 
मनष्य अपने-च्ापको वहका सकता दै, परन्तु बुरे संस्कार एक दिन उसे 
दीन बनाकर गिड़-गिडाने ओर निराश होने का अवसर ले आते हे । 
जगत्‌ मे भलाद अथवा बुराई कमी व्यथं नहीं जाती । अतः 
सावधानी से विचार ओर विवेक-पूतंक. एेसा रहन-सहन बनाना 
चाहिये जिससे निरन्तर शुभ संस्कार बनते चले, अन्तिम समय तक 
सारी बुरायां इतनी दूर चली जाय कि फिर पास न आ सके, स्व॑त्र 
शुभ दशेन हो, आंखें पवित्र देखें, कान. पविच्र सुने, वाणी सत्य रौर 
प्रिय बोले, पेर श्रेष्ठता की ओर वे, दाथ मङ्गल-मय शुभ कमं करे, 
जीवन आनन्द के अनन्त-सागर मे ओत-प्रोत हो जाय ओर मुक्ति 
की मणयो बारम्बार हाथ मे अकर जीवन का श्ङ्गार करती रहे । 
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रन्त अनन्द ओर जीवन्मुक्ति पाने के लिये नित्य सेवा तथा 
सत्य द्वारा परमेन्धर का अखण्ड-स्मरण करना ओर संघर्षं करते हए 
रागे वदना चाहिये | 

हृदयम परमेश्वर को रखने के लिये शुद्धि हो ओर निरन्तर 
रागे वदने की सद्‌ वुद्धि हो, तव जीवन मङ्गल-मागे पर चलता है। 

परमेश्वर के निरन्तर स्मरण से मन पवित्र रहता दै, इल-कपट 
की वृत्ति नहीं बनती, मन किसी को धोखा देने की इच्छा नहीं करता 
रर सत्क स्वयं होने लगतेदै। एेसानदहो तो समना चाहिये कि 
स्मरण केवल मौखिक दै, अभी हृदय के सिंहासन पर परमेश्वर नहीं 
वैठा दै, क्योकि कमं ॒ने उसका अभिषेक करना स्वीकार नदीं किया । 

कतैन्य-पालन ओर स्मरण दोनों साथ-साथ रहते हँ । स्मरण 
सूर्योदय रै ्रोर कतैव्य-पालन उसके प्रकाश की किरणे । पुरुष ओर ` 
प्रकृति की भांति भक्ति ओओरकमंका साथ दै। अतः भगवद्‌-स्मरण 
के साथ-साथ निरन्तर जीवन-युद्ध करने का आदेश गीता ने दिया हे। 


संसार युद्धा से भरा पड़ा दै-सानसिक युद्ध, कमं सम्बन्धी 
युद्ध ओर वोौद्धिक युद्ध निरन्तर होते रहते है इन युद्धो से पीले हटना- 
कायरता तथा पाप दै, ओर निराश होना नास्तिकता है। परमेन्धर 
को साथ रखकर निरन्तर साहस से अगे वदने में जीवन का सुख दे । 
सख-दुःख, लाभहानि, विजय-पराजय अदि को इधर की इच्छा पर 
छोड़कर निरन्तर युद्धं करना मध्य का धमं हे । 

स्वार्थी ओर काम-कामी जन भी परमेन्र का सहारा लेते है, अनेक 
प्रकार से उसकी आराधना करते है, परन्तु कोई पार्थिव लाभ न होने 
पर वे पूजा-वन्दन आदि छोड बैठते ह । एेसी स्वाथै-ठतति ने धार्मिक 
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तेत्र को दूषित कर दिया दै। परमेख्र के स्थान पर स्वाथं की पूजा 
से स्वाथ-पूर्तिं ओर अशान्ति के अतिरिक्त ओर कु हाथ नहीं आता । 

परमेनश्धर का स्मरण-गंगा कौ धारा कं समान नरन्तर चलता 
रहना चाहिये । निरन्तर स्मरण की गगा, प्रेम की यमुना ओर पवि ्रता 
की सरस्वती के संगम से म॒क्तिदाता त्रिवेणी बन जाती दे । 

परमेश्वर के स्मरण से कमं करने की वुद्धि कुशलता ओर प्रेरणा 
मिलती दै। परमेश्वर जिसष्टी रक्त करता दै, उसे उच-नीच मं 
फिखलने अथवा गिरते का भय नदीं रहता । मन, वचन ओर कमे से 
दिन-रात परमेन्धर का स्मरण करने श्मोर संसार के घोर संघपंमें 
कर्तज्य-पालन करते चलने से सम्पूणं जीवन तथा जीवन की अन्तिमः 
घड़ी सुखमय वन ' जाती दै । पवित्र मन चौर वुद्धि के योगसे 
होनेवाला भत्येक कमं परमे्र को प्रसन्न करता हे । 

मन ओर बुद्धि, दोनों का योग जीव को ब्रह्मरूप वना देता दे । 
अकेला मन हो ओर ब॒ुद्धिनदहो तो भी काम नहीं चलता ओर अकंली 
बुद्धि हो, मन नहोतोभी कम में पूणता नदीं खाती । जहां दोनां 
मिलते है वहीं पुरुष ओर पुरुषोत्तम का मधुर मिलन होता दे । 

परमे्धर ओर कतेज्य पालन मे मन तथा बुद्धि लगाने से जगत्‌ 
म रचनात्मक कमे होते द । रचनात्मक कर्मो से सुख सम्पन्नता ओर 
विश्व-शान्ति के द्वार खुल जाते है। स्वाथे के लिये छल-कपट हिंसा 
ओर व्यभिचार मे मन ओर बुद्धिको लगाने से जो सफलता मिलती 
दै उससे विनाशात्मक काले कर्मा की बद्ध निश्चित दे । 

कमे करते हए मन ओर बुद्धि को परमेन्धर मे लगाना दी सुख 
सेवा, सत्य ओर प्रेम स्वरूप परमेश्वर से मिलने का राजमागं दे। 


परयेश्वर के मागे पर चलने के लिये जिस. अभ्यास ओर आचरण की 
ह € भ, (~ 
अवश्यकता दै उसका वणेन गीता ने इस प्रकार किया है- 
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्भ्यासयोगयक्तन चेतसा नान्यगामिना 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पाथानुचिन्तयन्‌ ॥ 


ग्रभ्यासयोगयुक्त न, चेतसा, नान्यगामिना, 
क (~. ¢ (~ 
परमम्‌ , पुरुषम्‌ , दिव्यम्‌, याति, पाथ, अनुचिन्तयन्‌ । 
पाथं =हे पाथ, अभ्यासयोगयुक्तेन = अभ्यास योग से युक्त, 
नान्यगामिना = दूसरी शरोर न जानेवाले, चेतसा = चित्त सेः अनुचिन्तयन्‌ = 


निरन्तर चिन्तन करता हुञ्रा मनुष्य, परमम्‌ = परमः दिव्यम्‌ = दिव्य, 
पुरुषम्‌ = पुरुष को, याति = प्रक्ष होता दे 1 


अभ्यास-बल से युक्त योगी चित्त अपना साधके । 
उत्तम पुरुष॒ को प्राप्त होता दै उसे आराधके ॥ 


अर्थ हे पार्थं! अभ्यासयोग से युक्त दूरी अर्‌ न जानेवाले 
चित्त से निरन्तर चिन्तन करता हता मनुष्य प्रम दिव्य पुरुष को प्राप्त 
हेता है । ठ | 

-याख्या- जन्म के साथ मृत्यु लगी है, मलुष्य सदा सत्यु के 
मुख सें रहता दै, अतः एेसा अभ्यास करना चाय एक किसी भी त्तण 
परमेश्वर का विस्मरण न हो । मव्यु को सङ्गलमयः मधुर तथा सुखदाय 
वनाते का ग्रयतन करना मनुष्यमात्र का कतव्य है। प्रकाशरूप 
परमेन्र को पा लेने से यह कतेन्य पूरा होता हे । दिव्य षुरूष परमेश्वर 
को पाने के दो साधन है- 
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१- अभ्यास योग से युक्त होना। 
र किंसी ओर न जानेवाले चित्त से परम पुरुष का ध्यान 
करना । 
१-अभ्यास-योग से युक्त होना- 
चित्त को एक स्थान पर ठहराने के लिये वारवार प्रयत्न को 
अभ्यास" कते हं । स्वभाव को टद्‌ वना देना अभ्यास का फल है । 
सत्य मे स्थित हो जाना च्रभ्यास का ध्येय है। 
मक्तनन श्रवण, कीतेन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वन्दन. 
आत्म-निवेदन, सख्य रौर दास्य नवधाभक्ति द्वारा यभ्यास करते है । 
योग दशेन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या हार, 
धारणा, ध्यान ओर समाधि को च्रभ्यासः' कदा दै । अभ्यास की पूर्णता 
का नाम समाधि हे। 
बारम्बार सव आर से मन.को हटाकर निश्चित कमं अथवा 
ध्यान मं लगाना अभ्यास दै। अपने ध्येय मे सहज स्वभाव से 
तल्लीन हो जाना अभ्यास का फलं है । 
अत्मा का परमात्मा के साथ मेल करना योग है। इस योग 
॥ कं लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहना अभ्यास है । 
| विषय विकारो कौ ओर से मन को हटाने के सत्याग्रह का नाम 
| अभ्यास दै। 
अभ्यास इतना हो जानाः चाहिये जिससे मन, सरलता ओौर 
| | । संख पूव घ्ययम लगा रह । -सन का जहा लगाना हो वहां न लगे 
| तो अभ्यास अधूरा समना चाहिये । 
चलत फरते, उठते, बेठते-सोते, जागते किसी सी अवस्था 


त-क ्वस-क्---------- -- 


अभ्यास कं साधन गीता-ज्ञान अध्याय ६ शोक ३५ मे देखिये । 
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मे कुसागे पर सनन जानं दने से परमेश्वर का निरन्तर चिन्तन होता 
दे । एेसा अभ्यास वन जाने पर षुरूष परमेश्वर से अलग नहीं रहता । 


२-किसी शरोर न जानेाले चित्त से परम पुरुषं का ध्यान रना- 


अभ्यास हो जाने प्रर मनको एकाग्र करके अनन्य चित्त से 
प्रमेश्चर में लगाना चाहिये । प्रायः अशुभ ओर हीन अभ्यास चद 
होने में देर नहीं लगती । अधिकांश नर-नारी एेसे होते ३ जिनका मन 
ध्यान से वैठते ही इधर-उधर दौडने लगता दै अथवा नींद आने 
लगती है। स्वाभाविक कमं से विपरीत दृसरी आर सन जाने का 
भ्यास टद्‌ हो जानेस किसी भी काये मे सफलता नहीं मिलती । 
मन को किसी श्मोर न जाने देकर परम पुरुष का चिन्तन करने से जो 
भ्यास वनता है, कह सदा श्चुम विकारहीन ओर अपराजित होता 
प्रातः पूजा-वन्दन तथा ध्यान का सवं श्रेष्ठ उपयोगं ओर फल यही 
उसके द्वारा वने हए अभ्यास से मनुष्य का सन प्रत्येक काये में 
से लगने लगता है । 
इस प्रकार सदा परमेनर के भाव में रहना, मन ओर बुद्धि को 
्रद्धा विश्वास तथा सन्मान सहित परसेशर फे अपे करना ओर किसी 
परर चित्तकोन जाने देना सवं श्रष्ठ अभ्यास ह; एेसा अभ्यास करने 
वाला किसी भी समय परसेन्धर से प्रथक्‌ नहीं होता ओर जीवन की 
अन्ति घड़ी में मी परमेश्वर के साथ रह कर आनन्द से हँ सता-वोलता दे। 

न्त समय तक जिसकी आंखों के सामने दिव्य पुरूष का 
प्रकाशं रहता दै वही मुक्त दै। देवी प्रकाश मे कमं करनेवाले कभी 
पथभ्रष्ट नदीं होते-परसेन्वर उनकी सदा सहायता करता है । 

प्रकाश-षुञ्ग अर सदा सहायक परमेश्वर के स्वरूप का वणेन 
गीता ने इस प्रकार किया दै-- > 
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कपि पुराटमनुशासितारसोरतीर्यासमनुस्मरेय 
सन स्य वातारमाचन्त्यरूपधाद्त्यवतय तमक्तः दरस्तत्‌ ॥ 
कविम्‌ , पराणम्‌, अनुशासितारम्‌ , णोः, अशीयांसम्‌, 


अनुस्मरेत्‌, यः, सवस्य, धातारम्‌, ब्रचिन्त्यरूपम्‌, 
ओआदित्यवणंम्‌ , तससः, परस्तात्‌ । 


कविम्‌ =कवि, पुराणम्‌ =्रनादि, ्रनुशासिताद्स्‌ = सबके नियन्ता, 
्रणोःच्रणीयांसम्‌ = सूच्छ से भी सूच्म, सवस्य-सबके, धातारम्‌ 
धारण-पोषण करनेवाले, सरचिन्व्यरूपम्‌ -्रचिन्त्य स्वरूप, 
ग्रादिव्यवरेम्‌ -सूयं के समान, तमसः-्रधेरे से, परस्तात्‌ =प्रे, 


(परमात्मा को) यः-जो, श्रनुस्मरेत्‌-स्मरण करता हे । 


0 [९ ५ 
सवेज्ञ, शास्ता, द्मतम, आदित्य-सम, तम से परे | 
जो जन श्रचिन्त्य अनादि सर्वाधार का चिन्तन करे ॥ 


ग्रथ कवि, अनादि, सवके नियन्ता, सद्म से मी चूच्स, सवके 
धारण-परीषण करनेवाले, अचिन्त्य स्वरूप, सूयं के समान, तम से पर, 
परमात्मा को जो स्मरण करता है । 
॥ | व्याख्या- कृवि के रूप में परमेश्वर ही बोलता हे। कवि का 
अथं हे-सवंज्ञ। 
कव- 

कवि च्रिकालदशीं होता दै। कवि सवंज्ञ है, उसकी वरणन-शौली 
अद्भूत होती दै, उसकी गति सवत्र रहती दै। ज्ञानी, बुद्धिमान , 
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विचारवान्‌ , तत्तदशीं ओर नमाता के रूप मे कवि, अपनी विलक्षण 
रचना करता दे । 

परमेच्धर कवि है ओर सृष्टि उसकी कविता। कवि की शक्ति 
अपार दै, उसमे नित्य-नूतनता रहती दै। कवि की सृष्टिमे एक 
विलक्तण व्यञ्जना ओर रहस्यमय अनन्द रहता दै। कवि प्रत्येक 
ददय में क्रान्ति करता दे। 

कृवि की सखष्टि में वन, पव॑त, सरिता, निभर, कुञ्ज, ब्त, लता 
प्रादि से अत्तर ब्रह्म वोलतादै। कवि ब्रह्यसूपदै। कविकारूप 
विकृत हो जाने से छषश्टिका रूप बिगड़ जातादै। कवि की कविता 
मे दैवी प्रवाह चौर प्रसादनदहोतो वह निष्प्राणहो जाती दै। कवि 
सवेज्ञ ओर सजग रहता दै तो संसार अरभमृत-भाव से भर जातादे। 
कवि, सीमित ज्ञान ओर संकीणता मे वध जातादै तो संस।रमें 
अज्ञान ओर अन्धकार फेल जाता दे । 

जो वास्तव मे कवि दह, जिनका काञ्य वालचन्द्र की भांति 


शिव की शोभा वदाता दै, जिनके काव्य-सूये को युग ओर काल 


का केतु नदीं प्रसता, जिनकी कला श्रीकृष्ण की वं शी-ध्वनि कं समान 
सवेप्रिय, आकषक ओर प्रेरणात्मक होती है उनका चिन्तन परमेश्वर का 
ही चिन्तन दे । 
पुराणम्‌- 
जो अनादि रै, सनातन दै ओर सवका आदि कारण है -उसे 
"पुराण कहते है । परमेन्धर पुरातन पुरुष दै, वह अत्यन्त प्राचीन 
होकर भी नित्य नवीन दै, उसके भाव मे कहीं अभाव या सीमा नहीं दै । 
सीमित, नाशवान्‌ ओर एकदेशीय विचारो से मलुष्य सीमितः 
संङुचित, अनुदार ओर अपण रह जाता है । परमेश्वर के अनन्त 
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अनादि ओर सनातन-स्वरूप के चिन्तन से शान्ति सलभ होती है। 


ग्रनुशासिता-- 

परमेन्धर सवका शासक, स्वामी, नियन्ता ओर सबं शक्तिमान 
है। उसफे शासन में कीं दः, रोय, शोक ओर अन्याय नहीं है । 
जो देधरीय शासन को नहीं मानता, विद्रोह करता दै रोर अराजकता 
वढाता है बह प्रकृति के वलवान्‌ , निभेम तथा पन्पात-हीन हाथों से 
दण्ड पाता हे । 

उस सं नियन्ता के शासन मे रहनेवाले राम-राज्य का सुख 
मोगते हँ उसकी आज्ञा, सर्वोपरि मानकर तदनुसार आचरण करने- 
वलेकी रा का भार परमेश्वर स्वीकार करता दै। परमेश्वर के 
शासन सें रहतेवाले सदा स्वतन्त्र यर सम्पन्न रहते ट । उस अनु 
शासक का ध्यान सलुष्य को सव प्रकार मुक्ति-प्रदान करता हे । 
अणोः अरणोयान्‌-- 

परमेश्वर सदम से भी सूद्धम दै। अशु चौर परमाणु में भी 
परमेन्धर दै। सवे व्यापक होने के कारण वह महतो मदीयान्‌ अथात्‌ 
महान्‌ से भी महान्‌ दै! सारे संसार में उसी की हलचल दै । सूम 
से भी सदम तत्त्व ओर विचार मे जिनकी वुद्धिका प्रवेश होता 
हे ओर जिनकी सावधान तथा ज्ञान से खुली आंख उस सृच्म से भी 
सूच्म का महान्‌ दशन करती हे वे परमेश्वर का सच्चा ध्यान करने 
वाले द । 
स्चस्य बता 

सवका धारण करनेवाला ब्रह्माण्ड का आधार परमेश्वर है । 


निब (र र › 
` वह्‌ निबेल का बल, अनाथो का नाथ, सवका श्ाश्रयदाता शओौर कता- 


¢ क्ति ४४९ 
` भता हे । आत्मा-परमात्मा, शक्ति, ज्ञान जो कुह ड वह सव परमेश्वर से 
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हे। परमेश्वर सवका धारण करनेवाला दै । . जो उसे अपने हदय में 
धारण करता दै, उसमे दरीय शक्तियाँ प्रकट हो जाती है । उस 
विधाता का ध्यान, मनुष्य को महान्‌ वना देता दे । 
अचिन्त्य स्प-- 

परेश्वर का सूप अचिन्तनीय दै।. सन च्रोर बुष्धि कौ पच 
से परे है- तके से परमेश्वर नहीं जाना जता। सन ओर वुद्धि को 
उसके अर्पण कर देनेवाला जव उसे आत्मसात्‌ कर लेता दै तव उसको 


[ऋ € (शर्‌ अ श~ हे 
दी हृई वुद्धि चौर पित्र सन से उसका ज्ञान होता दै। परमेश्वर 


दय-ग्राही है; वुद्धि-मादी नदीं । हृदयवान्‌ पुरुष उसे जान पति 
। उस अचिन्त्य का चिन्तन करने में वही सपथे होता है जिसके 


€ अ ० अः 


क 
्रदय सें वेठकर परमेन्र सामभ्यं देते हे। 


रादित्य वण 

परमेन्धर सूरय के समान तेजस्वी चौर प्रकाशमान्‌ दै । उसके 
पास कहीं अविद्या अन्धकार ओर अज्ञान का कास नहीं । साधारण 
णि से उसकी ओर देखना दुष्कर दै। उसे कोई ती तेजस्वी ओर 
तप से पविन्र हुच्रा मलुष्य देखने योग्य होता दै। उस कोटि-कोटि 
सूर्यौ वसी प्रभावाले परमेन्धर की उपासना करने के लिये उञ्ञ्वल 
चरित्र खोर पविच्र नेत्र चाहिये । 
तमसः प्रस्तात्‌-- 

परैश्वर ्ंधेरे से परे दै। जिस प्रकार सूये को एक किरण 
ही अन्धकार को नष्ट कर देती है, . उसी भकार परमेश्वर के स्वरूप की 


अलका से पाप कट जाते है, अन्धकार नष्ट हो जाता है ओर एक 


महाभ्रकाश भर जाता हे । 
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` वेदां में परमेश्वर को “तमसः परस्तात्‌” कहा दै । जवं असत्य, 

दम्भः काम, क्रोध, आलस्य, निद्रा-तन्द्रा आदि विषय-विकारों मे 
जीवन उलमभा जाता दै, सन की शक्तियों का विकास रुक जात। है चनौर 
स्वाभाविक ज्ञान-ज्योति पर अन्धकार का परदा पड़ जाता हे, तव 
परमेश्वर की प्रतीति नदीं होती । परमेश्वर को जानते के लिये सरंधेरे 
से परे होना चादहिये। जो विकार रूप बरृत्रासुर के साथ इन्द्र की 
भांति वारभ्वार जूता है, लद्रता को स्यागकर महान्‌ वनने का प्रयलन 
करता दै ओर च्धेरे से प्रकाश की ओर जाता है › वह्‌ उस अन्धकार 
से परे रहनेवाले परमेश्वर को पा लेता रै। 

जो अंधेरे से परे रहनेवाले पुरुष को जानता ह वह्‌ मृत्यु को लांघ 
जाता है । परमात्मा तक पर्हचने का साम अंधेरे से परे च 

तन ओर मनकी शक्ति को खोखला करनेवाले विकासं से 
खटकर मानसिक निबेलता्ं को दूर कर देने से परमेश्वर का उज्ज्वल 
भरकाश प्रकट होतादै। उस प्रकाश मे सर्वत्र मङ्गल-मामं प्रकट 
हो जाते हे, उन प्र चलनेवाला नित्य-निरन्तर अनन्त आनन्द की 
ओर वदता है, उस पथ पर कहीं अंधेरा नहीं मिलता । 

` आजीवन उस सवेज्ञ महान्‌ जगन्नियन्ता, कर्ता.धर्ता, उयोतिर्भय 

परमेश्वर का ध्यान धरनेवाला अन्तिम समय भी उसे नहीं भूलता । 
उसे न भूलनेवाला सद्‌ सुक्त दै, क्योकि उसका जीवन सधा ट्व्मा 
तथा अनुशासन मे रहता दै; वह कभी अधिया श्नौर अन्धकार मे 
नही पड़ता, उसे अपने जीवन-निवाह्‌ की चिन्तायें नहीं जलातीं रौर 
उसमे सवेतोुखी प्रतिभा उभरी पड़ती है । | 

अन्तिम समय भी उसी के ध्यान में रहने का स(धन ओर फल 
गीता ने इस प्रकार वताया है- 
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प्रयाएकाले मनसाचलेन भक््या्य॒क्तो योगबलेन चैव । 
भरवामध्येप्रामाविश्य सम्यक स तं परं पुरुषमुपेतिदि्यम्‌ 


५) 


प्रयाणकाले. मनसा, चलेन, भक्त्या, युक्तः, योगबलेन, 
च, एव, भ्रवोः, मध्ये, प्राणम्‌ , अ्रवेश्य, सभ्यक्‌. स 
तम्‌, परम्‌; पुरूषम्‌, उपेति, . दिव्यम्‌ ॥ 


प्रयाणकाले- अन्त कालम, श्ररलेन-निश्चल, मनसा-मन से, चग्रोर, 
योगवलेन-योग वल से, प्राणम्‌ = प्राणों को, सम्यक्‌ = अच्छी प्रकार, 
भ्रवोः श्छकुटि के, मध्ये मध्य मरे, स्रावेश्य = स्थापित करके, सः = वह, 
भक्तत्यायुक्तः = भक्ति युक्त पुरुष, तम्‌ = उख, दिव्यम्‌ = दिव्य, परस्‌ = परमः, 
पुरुषम्‌ = पुरुष को, एव~ ही, उपेति-~प्राक्च होता है । 


कर योग बल से प्राण भृद्धुटी-सध्य अन्तिम कालमं। 
निश्चल हृञ्ा वह भक्तं मिलता दिव्य पुरुष विशाल मे ॥ 


अर्थ ज्रन्तकाल में निश्चल मन से तओरर योगवल से प्ररो को 
तच्छ प्रकार प्कुटिके मध्यमे स्थापित करके वह भक्तियुक्तं परुष उस 
दिव्यं परम पुरुष को ही प्राप्त ह्येता हे । 


२ 


व्याख्या--चलनेवाले का सदा प्रयाणकाल दै। मनुष्य, प्रतित्तण 
मृद्यु की अरर प्रयाण करता दै। बह मृत्युलोक कौ यात्रा करनेवाला 
एक पथिक है। अतः इस प्रयाणकाल में प्रत्येक ससय परमेश्वर का 


चिन्तन करना उचित हे । 
२ 
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नित्य पूरा पाठ प्रदनेवाला विद्याथीं जसे किसी मी समय 
परीता के लिये तय्यार रहता दै, उसी प्रकार सदा परभेच्र को साथ 


, रखकर कतेव्य-पालन करनेवाला किसी समय सी दत्यु से भयमभीय 


नहीं होता। अकमय ओर अधूरे सनुष्य को मय, चिन्ता ओर 
व्याधियों घेरती ह ओर किसी भी समय पकृड-जकड़ कर घ्रव्यु के पास 


` लं जाता € । 
अन्तिम समय तक परमेश्वर का स्मरण करनेवाला सचदानन्द्‌- ` 


मय हो जाता है। 


उस परम पुरुष से सिल जाने के लिये ध्यान च्थवा स्मरण 


करने के तीन साधन इस शोक में कहे गये है-- 

१-- निश्चल मन स॑। 

र प्राणों को अच्छी प्रकार योगःवत्तसे सु 
स्थापित करके । 

२- भक्ति युक्तं होकर । 
१. निल मन से-- 

मन की चञ्चलता किसी मी कमं मे पूरी शक्ति से नहीं लगने 
देती। शक्तिहीन को सत्यु दवाये रहती दै। मन का संयम टरटते 
ही सत्यु खिल-खिलाकर हसती दै ओर संयमहीन को भयभीत कर देती 
हे। संयमी जन सत्यु की भयंकरता हटाकर उसे सुखमय बना 
लेते हे । 


कुटी के मध्यम 


क 


मन का संयम करनेवाले की. असमय-सर्यु नहीं होती । वहं 
भय, अज्ञान, अभाव ओर जीवन के पतन से होनैषाली मृत्यु के सुख 
मे नदीं जाता । जीवन में केवल एक वार मृत्यु उसके सन्मुख आती 
है-वह्‌ भी श्रेष्ठतर रूपान्तर अथवा मुक्ति के लिये! पवित्र सन की 
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निन्चल अवस्था में जो कुं होता है वह सव परमेश्वर की भक्ति है । 
| मन में मनोमय देवता का निवास हो जाने से उसकी चच्नलता 
सिट जाती दै ओर वह महाशक्तिशाली कन जाता दै। राग, भय, 
क्रोध, कास, द्वेष, चिन्ता आदि मनोविकार शरीर में विप ओर रोग 
उत्पन्न करते है ओर धीरे-धीरे मनष्य को खा जाते है । मन को सव 
ओओरसे हटाने से उसकी शक्ति बटती है, शरीर मे विष उत्यन्न नहीं 
हो पाता ओर मनुष्य विकारो से वचा रहता दै। टेखी निश्चल रौर 
निर्विकारी अवस्था सें ही पुरुष परसेश्वर से मिलने योग्य होता है । 
२, प्राशं को योग-बल्ल से भृह्कटी के मध्य में स्थापित करके-- ` 
समन को सव शरोर से हटाने में योग का बल सहायता देता है । 
योग से सधा हृच्मा सन सव रोर से नाता तोड़कर ध्यान मे जुड़ जाता 
दै। योगमे सव दुःखों से वियोग हो जाता दै ।84 
योग के अभ्यास से कमे, भक्ति ओर ज्ञान तीनों की एकता हो 
जाती दे, कमे करने की कुशलता ओर युक्ति भिलती है ओर परमेश्वर 
सदा सन्मुख वने रहते हे । परमेश्वर के साथ रहने से पापओआदि 
विकार तथा दष्क्मं देह-भवन के बाहर रहते है- भीतर आने का 
साहस नहीं करते । | 
वन भर एेसा अभ्यास करना चाहिये कि अन्तिम समय में 
भ्रूकुटी का सध्य स्थान ध्यान का केन्द्र बन जाय । चाहे उसमें प्राणरूप 
परमेश्वरे को स्थापित किया जाय चौर चाहे योग-शाख के अनुसार दोनों 
मोंहों के वीच आज्ञा-चक्र में प्राणों का संयमं किया जाय दोनों का फल 
परसेश्रर कां प्राप्र द्‌। 
योगी-जन, सव ओर से चित्त-वृत्तियों को समेटकर आत्मा में 


%& योग का वर्णन गीता-ज्ञान अध्याय & शोक २३ सं देखिये । 
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तल्लीन होने का अभ्यास कर लते ह मन की स्थिरता ओर धेयं सेवे 
प्राण को सुषुम्ना के मध्य-मागै से अग्नि-चक्र च्रौर व्रदमरनध्र की रोर ले 
जाकर आज्ञा-चक्र मे टिका देते दै। रेखा करने से परस शान्ति शरोर 
अखण्ड-आनन्द सलभ होता दै। यदी ब्रह्मभाव ओर सुक्ति हे । प्राणे 
को संयमित, पवि. ओर शक्तिशाली रखनेवाला सदा मुक्त रहता दे । ` 
ब्राह्मण न्थ मँ प्राणां की महिमा का वणेन दै 
प्राणो हि , प्रजापतिः! भ्राणो अर्तम्‌ तद्‌ हि अग्नेः रूपम्‌ }' 
प्राणां की साधना सवशरेष्ठ योग दै। स्वास्थ, सुन्दराः 
सद्बुद्धि, सद्गुण ओर सम्पूे जीवन कौ सक्लता प्राणों की शक्ति 
पर निभेर है) 
राजा जनक की विद्रसरिषद्‌ में एक दिन शाकल्यके प्रभ्षका 
उन्तर देते हए महर्षिं याज्ञवल्क्य ते कहा था- 
कतम एको देव इति । प्राण इति । स ब्रह्य तदित्याचत्षते । 
वह एक देव कौनसा दै १ वह प्राण दै, उसी को ब्रह्म का 
जाता दै। 
सहर्षि कौषीतकि ने प्राणौ की महिमा का गान करिया है । 
प्राणो ब्रह प्राण दी ब्रह्य दै । 
शतपथ ब्राह्यण मे कदा दै- 
प्राणो वा शअकः। (अरसरृतस वे प्राणः । 
इस जगत्‌ भ जिसके कारण सम्पूणं शक्ति ओर दल-चल त 
वह प्राण है। प्राणो से दी जीव चैतन्य हे । 
प्राणो के संयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
आदि योग से जो चिकित्सा होती है उसे दैवी चिकित्साः कहते है । 
ओओषधियों के द्वारा की गदे चिकित्सा “मालुषी चिकित्सा" दै। चीर-फाडं 
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आदिक द्वारा की गई चिकित्सा को ्रासुरी चिकित्सा" कहते दे । 
` पित्र वायु सँ विचरन चौर प्राण तथा अपान दोना की साधना 
से कोई आधि-व्याधि प्राणी के पास नदीं. आती । एजसक प्राण वलवान्‌ 
होते है उसे अन्तिम सपय में भी किसी चिकित्सा को आवश्यकता नहा 
पड़ती, एसा मलण्य स्वयं अपना चिकित्सक होता है । 
जव जीवन की कोड आशा नहीं रहती तव च प्राधय्‌ा को छोड़कर 
तुलसी-पत्र रौर गंगाजल मुख मं डालकर परमेश्चर का नाम लेने ओर 
ध्यान करते की प्रथा प्रचलित दै। इसीलिये मरणए-काल म॒ सान्त 
तरर मुक्ति पाने के लिये गीता प्राणों को योग-वल सं शद्काट क मन्य 
से स्थापित करते का आदेश देती है। जन्म भर के अभ्याससे ही एसा 
होना सम्भव हे। 


भकुटि के मध्य मे आज्ञाचक्र दै। सम्पृणे शरोर को चेतना 
देना ओर सावधान तथा व्यवस्था में रखना आज्ञा चक्र का का हे] 
प्राणं को आज्ञा चक्रमे टिकानेसे सम्पूणं शरोर म॒ आनन्द आर 
ममृत भर जाता है । काम, क्रोध; रागद्वेष आदि वकारा पर ।वजय पातत 
का सर्वश्रेष्ठ उपाय प्राणों का संयम दै ।  भरककटी पर क्रोधः, चिन्ता रोर 
जयथा ऊ बल १३ रहने से उसकी शिव-शक्ति सिकुड जाती दै । खुन्दर ललाट 
पर प्रसन्नता की रेखा उभरी रहने से आज्ञा चक्र म प्राण टक रहत € । 
३, भक्ति युक्त होकर- 

मन प्रसन्न यर शान्त रहे, योग से सावधानी तथा कुशलता 
जागी रहे ओर भक्ति से परमेच्धर का प्रेम उमडता रहे, तव अन्तिमः 
समय सें तेजोमय ब्रह्म की प्राप्ति का सुख मिलता दे । 

भक्तिसे ज्ञान ओर क्म का मेल हो जाता है । भक्ति, हदय ओर 
ुद्धि के मैल को परेम के पवित्र जल से धो डालती दै! भक्ति, हृदय 
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को इतना उदार ओर विशाल वना देती दै कि उसमें परमेश्वर को 
अपनी सम्पूण विभूति्यो, देवी गुणों तथा दिव्य-कर्मो सहित विहार 
एवं लीला करने का स्थान मिल जाता है । 

उपनिषदों ने परमेश्वर को सुखरूप माना दै । सख ओर ज्ञान 
का घत परभेन्धर दै । परमे्धर को पाने में सहायता देनेवाली भक्ति दै। 

अनुभवी महाधुरुषनि भक्ति का वड़ा सुन्दर निरूपण किया है- 

पूजादष्वसुराग इति पाराशयः ।' 

पाराशयं के मत से भगवान्‌ की पूजा एवं बन्दन में अनुराग 

होना भक्ति हे । 
'कथादिष्विति गगः 1? 

गगाचाये के कथनानुसार भगवान्‌ की कथा, कीत॑न, वाता, चचां 

अदि में अनुराग होना भक्ति हे। 
'स्रात्मरव्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः । 

शाण्डिल्य के अनुसार आत्मा के अनुकूल विषयं मे प्रीति होना 
भक्ति दै। 

"नारदस्तु तदपिंताखिलाचारिता तद्िस्मरणे परमव्याकुलतेति ।° 

देवर्षिं नारद्‌ ॐ मत से अपने सव कर्मो को भगवान्‌ के अर्पण 
करना शरोर भगवान्‌ का थोड़ा सा भी विस्मरण होने मे व्याकुल होना 
भक्ति दे। न 

गोस्वामी तुलसीदास ने नवधा-मक्ति का अत्यन्त सरल ओर 
व्यावहाणकि वणेन कियादै। ्‌ 

परथमं भराति संतन्ह कर संया । . दूसरि रति मम॒ कथात्रसंगा ॥ 
` गुरु पद्‌ प्कज सेवा तीसरि मगति अरमान । 
चोथि भगति मम युन गन करड़ कपट तजि गान ॥ 
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मत्र जाप मम टद विस्वा्ता | पर॑चम भजन सो वेद प्रकासा॥ 
छट दम सील विरति वहू कर्मा | निरत निरन्तर सञ्जन धरमा ॥ 
सातवे सम मोहमय जग देखा । मोतं संतत अधिक करि लेखा ॥ 
आआठवं जधालाम संतोषा। स्षपनेहुं नहिं देखड़ पर दोषा ॥ 
नवम सरल सव सन छृलह्ीना । मम मरे हिय हरष न दीना ॥ 


सत्पुरुषं का सत्संग पहिली भक्ति दै, कथा प्रसंग में प्रेम दूसरी 
भक्ति है, दम्भ ओर अभिमान ह्ोडकर गुरूजनों की सेवा तीसरी 
भक्ति हे । इ्यल-कपट द्योडकर भगवान्‌ के गुणों का गान चौथी भक्ति है । 

दृद विद्धाससे संत्रादि का जप प्रांचवीं भक्तिदै। इन्द्रियोंका 
निग्रह, शील-स्वभाव, चञ्चल वुद्धि से अनेक कर्मो में न फएंसना ओर 
निरन्तर चरित्रवान्‌ सत्पुरुषो के समान आचरण करना छठी सक्ति दे । 

सवत्र परमेश्वर को देखना, सव से समान व्यवहार करना ओर 
सत्पुरुषो को परमेश्वर से मी अधिक मान देना सातवीं भक्ति दै । 

यथा लाम सन्तोष रखना ओर स्वप्र मेभी पर दोषोंकोन 
देखना आठ्ीं भक्ति दे। 

छृल-कपरट-रदित व्यवहार, सरल-स्वभाव, भगवान्‌ पर भरोसा ` 
च्रौर न हर मे वहत पलना. तथा न विषाद मं दीन होना नवीं भक्ति दै । 

भक्तिसे शान्ति ओर शक्ति मिलने के साथ-साथ जगत्‌ में 
रम, सुख, परस्पर सद्व्यवदार, विश्वास तथा सत्य की बुद्धि होती हं । 

भक्ति से स्वार्थं संकीर्णता तथा सकामता का अन्त होता है मौर 
संसार सुखमय वनतां है । यही जीवन का ध्येय दै । इसी ध्येय कौ 
र्ति के लिये यज्ञ, तप्‌, ब्रह्मचये आदि द्वारा साधक परसपद्‌ पानं ऋ 
प्रयत्न क्रतं ६९~- 
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यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संगरे प्रवच्ये ॥ 
यत्‌ , अर्तरम्‌ , पेदविदः. बदन्ति, विशन्ति, यत्‌ यतयः, 


वीतरागाः. यत्‌, इच्छन्तः, ब्रह्मचयंम्‌ , चरन्ति 
तत्‌, . ते, पदम्‌, . संग्रहेण, प्रवच्ये । 


यत्‌-जिसे, वेद विद्‌ः-वेद्‌ के जाननेवालते, त्तरम्‌ त्तर, 
वदन्ति~कहते हे, यत्‌-जिसमे, वीतरागाः=वीतराग, यतयः=यति, 
विशन्ति-प्रवेश करते ह, (रौर) यत्‌=जिसको, इ च्छुन्तः=चाहनेवाले, 
ब्रह्मचयंम्‌-बरह्यचयं का, चरन्ति~रचरण करते हे, तत्‌-उस, 


पदम्‌-पद को, ते-तुूसे, (मे) संग्रहेण संक्ञेप मे, प्रवच्ये=कर्हगा । 


ग्रत्तर फट बेदज्ञ, जिसमं राग तज यति जन जमं । 
हों ब्रह्मचारी जिसलिये, वह पद सुनो संत्तेपमे॥ 
ग्रथ-जिसे वेद क जाननेवाले त्त्र कहते हैँ, जिसमे वीतराग यति 
म्रवेश करते हैँ ओर. अिसको चाहनेवाले ब्रह्मचर्यं का आचरण करते हैँ उस 
परम पद को तुकसे मँ सं्ेप मे कर्हूगा । 
। व्याख्या- मृत्यु को पार करने के लिये गीता उस परम पद का 
` वणन करती दै- 
१--जिसे वेदां को जाननेवाले अक्र कहते है । 
२-जिसमें वीतराग यति प्रवेश करते हे 1 
२- जिसको चाहनेवाले ब्रह्मचयं का आचरण करते ह । 
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वेदम ज्ञानका अनन्त-सागर हिलोरं लेता दै । अनन्ता वे वेदाः 

वेदां को जाननबाले 'अत्तरः पद्‌ को पह्‌चानते ह ओर उसकी 
उपासना करतं ह । त्तर पट का ज्ञानवेदाका सार दहं। 

राग ओर द्वेष से अलग रहनेवासे वीतराग पुरुष सदा उस 
(अत्तर' पद में टिके रहते है यथवा प्राप्न कर लेते हे । 

राग विपयों मे लगाये रखता है ओर देष सर्‌ गुणो से दूर करता 
है ¦ राग ओर्‌ द्वेष को होडनेवाले ब्रह्म के पथ को देखने योग्य होते है । 

उस (चक्तरः को प्राप्र करने की इच्छा से नर-नारी ब्रह्मचये से 
रहते है । ब्रह्मचर्य, मन अमर इन्द्रियो को पवित्र करने का सवेश्रष्ठ 
साधन दै। ब्रह्मचयं, इन्द्रियों के संयम का नाम है। नियम-संयम 
च्रोर सावधानी से पविच्र जीवन व्यतीत करनेवाले ्रह्यचारीः कह 
जाते &। स्थिर-बुद्धि होने के लिये, शान्ति तथा सुख मं निमग्न रहने 
के लिये चौर कर्म मे कुशल होकर जीवन के प्रत्येक क्तेत्र मे सफलता 
पाने के लिये साधना करनेवाले को ब्रह्मचारी कहते हे । 

भोगो से हटकर ब्रह्म मे तन्मय होने को बह्यचयं कहते हे । 

ब्रह्मचर्यं का साधारण अथं दै-ब्रह्म+चेये=ब्रह्म के साथ चलना । 
ब्रह्म को "हिरण्यः भी कहते हैँ । दिरण्य--वीयं का भी नाम दै 

रेतः हिरण्यम्‌ ।' (तेतीरीय ३।८।२॥। ४७) 
` वल, बुद्धि, विद्या चौर आनन्द देनेवाला शरीर में स्थित वीयं 

अथवा हिरण्य हे । 

ऋषि, सुनि ओर याज्ञिकजन जिस सोमरस का पान करते है वहं 
बरह्मचर्यं से प्राप्त अभृत ही दै। सोमरसका आयुवद प्रन्था म 
तैकं प्रकार से वर्णन मिलता दै, परन्तु वेदों के अयुसार रेतः सोमः 
वीये ही सोम रस दै । (शतपथ.३। २। २।-9) 
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"रेतः को प्राण भी कहा गया रहै ररेतो वे प्राणः ।' 

अख्रतपानः हरस्य पुष की प्राप्नि चौर प्राणों की स्ताका 
सर्वोत्तम साधन ब्रह्मचयं है। ब्रह्मचारी. वीयं की रक्ता करके अमृत 
पीता है। वीयं उसे अमरता देता दै। उसके अंग-अंग से असीम 
चेतना उमड़ पड़ती ह । वीयं रूपी अमृत के प्रभाव से शारीरिक शक्ति, 
स्वास्थ्य, मेधा ओर प्रराक्रम की अद्‌ सुत बृद्धि होती दै 

वीयं कं अद्ध होते ही शरीरस अभृत के स्थान पर विष 
भरने लगता हे, . मन दूषित हो जाता दै ओर व्याधियोँ घेर लेती हें । 

शरीर-विज्ञान शाख के अनुसार यह्‌ तन मेरुदण्ड के सहारे 
खड़ा रहता दै। मेरुदस्ड की -शक्ति सुषुम्ना है। सपुश्नाके रससे 
प्राणों को वल मिलता दै, शरीर में स्पर्ति रहती दै ओर मस्तिष्क पुष्ट 
रहता दै। यह्‌ रस "वीयं" है। वीयं के नष्ट होते ही मेरुदण्ड भः 
जाता हे, प्राणों की शक्ति निवल हो जाती है चनौर मस्तिष्क रीताहो 
जाता दे। यही बुढापा दै। ब्रह्मचारी; तप मर संयम से. वीयं की 
र्ता करके बुदापे को जीत लेता है चौर जितेन्द्रिय होकर टेसा अमृतः 
रस पीता है जिसके सामने विषय रस फीके पड़ जाते ह । 

ब्रहम प्रापि के लिये ब्रह्यचयं से उत्तम ओर कोई साधन नदीं दै । 
ज्ञान, कम, भक्ति, योग, तप, पुरुषाथे ओर सम्पूरणं साधनों की नीव की 
इट ब्रह्मचयं दे । ब्रद्यचारी के लिये देवयान का माग खुलता दै । 

ब्रह्य के तीन शरीर है--१. स्थूल, २. सृक्ख, ३, पर । स्थूल 
शरीर शुक्र रूप दे। शुक्र वीयं का पतन ब्रह्म - शक्ति का पतन दै। 
पञ्चाम्नि ब्रह्म का सूम रूप हे ओर सदा साक्षी अच्युत “रः रूष है । 

वेदविद्‌, वीतराग ओर ब्रह्मचारी ही परम पद की साधना कँ 
योग्य होते ह । उस साधना का प्रारम्भ करते हृए श्रीकृष्ण ने कदा- 
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(८ 
स्द्राराणि संयम्य मनो हदि निरुष्य च । 
मूर्न्यधायालसनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 


व (~. * (4 (~ 

~” ध ४: (~~ थ ध 
स्‌।न्न, आवायः, आत्मनः. प्राणम्‌, आ्रस्थतः, सागधारसणाम्‌ | 
सवसव इन्द्रियों के, द्वाराणि-द्रारों को, संयम्य=रोककर, मनः-मनको, 
हृदि-हृदयमे, निरुध्य-रहराकर, च श्रौर,  आत्मनः-अपने, 
प्राणम्‌ -प्राण को, मूध्नि मस्तक मे, ओ्राधायस्थापित करके, 
योगधारणामर-योग धारणाम, श्रास्थितः=लगा इतरा । 


सव इद्द्ियों को साधकर निल हदय मे मन धरे । 
फिर प्राण मस्तक में जमाकर धारणा योगौ करे ॥ 
्रथ-सव इन्द्रियों के द्रायां को रोककर मन क हृद्य मेँ उह्राकर 


प्रीर अपने प्राणा को मस्तक मेँ स्थापित करके योग-धारणा मँ लगा हु । 
व्याख्या- दन्धरीय-निधि की अदू ट-सम्पत्ति पाने के लिये गीता 
भ [ = न 
ने तीन साधन वताये है- 
१-सय द्वारो को रोकना । 
र-मन को हृदय में ठहराना । 
३- प्राणो को मस्तक में स्थापित करके योग की धारणा 


मे लगना । 
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9 ~. भ 
१. सव द्वारं को रोकना-- ८ 
जिस प्रकार विद्वान्‌ ज्ञानीजन ज्ञान को रक्ता क्रते द; वलवान्‌ 


वल की रक्ता करते है, धनवान्‌ धन की स्त्ताकरतेदै, उसी प्रकार 
ग्ाध्यात्मिक उन्नति के अभिलाषी परमेच्धर रूपी परम धन को सुरक्षित 
रखते हे । 

सुर्ता के लिये देश, नगर ओर घरों के द्वारो पर प्रायः पहरा 
बेठा दिया जाता है, जिससे कोई चोर, लटेरा प्रवेश न कर पाये। 
इसी प्रकार आध्यासिक धन की रत्ञाके लिये देह के द्वारो पर संयम 
का पहरा वेठाना चाहिये । 

| शरीर में नौ द्वार है- 
नो द्वारे का परीजरा तामे पज्छी पौन। 
रहिवे मं अचरज महा गये अचम्भा कोन ॥ 

पवन रूणी पत्ती की रत्ता के लिये ओर शश्वरीय धन से 
सव प्रकार सम्पन्न रहने के लिये इन्द्रियो के नौ दरवाजों पर सावधानी 
से संयम रखना अत्यन्त आवश्यक रै। जिस इन्द्रिय का संयस 
शिथिल दो जातादै उसीके द्वार से आध्यात्मिक पूजीको काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, ठृष्णा, अहंकार, राग-देष, भय, रोग, शोक आदि 
चोर डाक चुरा अथवा लूट ले जाते है । 

योग, भक्ति, ज्ञान अथवा तीनां की साधना से किसी भी प्रकार 
संयम होने पर मनुष्य मे दिव्य शक्ति जाग जाती है सावधानी उस्र 

ए संकेत पर तसर रहती है शरोर विदेशी तथा विकारी-भाव उसे छलने से 
| समथं नहीं होते। . 
योगीजन अक्टांग योग द्वारा जीवन को 


३ नियम-संयम मे लाते 
है । भक्तं जन 


अपन तन-मन को भगवद्‌ भाव मे ठेसा निमग्न कर 








॥ 
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लेते द कि संयम स्वयं हो जाता दै। 

भक्तं कवीर ने संयम के लिये इन्द्रियां के द्वारां पर अपते प्रियतम 
कोहीवेठा दिया दे 

प्रियतम छवि ननन वस्ती पर छवि कर्य समाय | 
कविरा काजर रेखहू अव तो द्रं न जाय ॥ 

२, मन को हदय में दहराना-- 

जव अन्तर मे वाहिरी विकार प्रवेश नहीं कर पाते, तव हृदय 
मे पवित्र भावों का अलख जागता दै, आत्म-वृप्नि हो जाती दै, मलुष्य 
अपने-त्प अपने सुख सें निमग्न रहता दै, ज्ञान-टष्टि खुल जाती दे, 
रोर सव इन्द्रियां अपनी-अपनी शक्ति से संयमीजन को सहारा देती है 
संयम की इस अवस्थामें मनको हृदय में टिकाना चाहिये। यदि 
मन भागता रहा, तो संयम कितना ही टद्‌ क्यों नहो, एकन एक 
दिन टट जाता है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने मन को हृदयम स्थित रखने के लिये मैत्री, 
करुणा, मुदिता ओर उपेत्ता चार श्रेष्ठ साधत कहे हे । 

मनकोद्दय में टिकाने का अभिप्राय है-हदयवान्‌ होना । 
हृष्य सें किये गये योग, जप, तप, भक्ति आदि कमं सदा सफल होते 
है। हदय से उमड़े हए भावों का प्रवाह गङ्गाकी भांति निर्मल 
 श्मोर पवित्र करनेवाला होता दे । 
३. प्राश को मस्तक में स्थापित करके योग कौ धारण- 

मस्तिष्क प्राणां का स्थान कहा गया ह । . मस्तिष्क मे दी सव 
देवता का निवास दै-यही स्वगे दै। ज्ञान, ज्योति ओर चेतना 
का भर्ड।र मस्तिष्क दै । मस्तिष्क को अथववेद ने देवकोश कहा दै । 

“तद्रा श्रथर्वणः शिरो देव कोशः . (अथवं० १०। २॥ २७) 
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मनुष्य का शिर देवता््रोका कोशदहै। प्राण को मस्तिष्क 
ते भ्रवोंके मध्यमे स्थापित करनादही प्राणां काजागस्णदै। प्राणं 
के जागरण में क्ति दै ओर सो जाने का नाम मस्यु दे। 

हृदय शरोर मस्तिष्क के योग से कृठिनाइयां सरल हो जाती 
है। कर्म मे केवल ह्य हो परन्तु बुद्धिन होतो भी वह पूणे नहीं 
होता ओर केवल बुद्धिदो, हय न होतो भी अपणं रहता दै। 


हृदय चोर बुद्धि के योग के लिये प्राणों को सस्तकमें टिकाना ओर 


शान्त, निश्चल तथा निध्िन्त होकर योग - धारणा का अभ्यास 
करना चाहिये । 
योगीजन तत्त्वानुकूल आसन लगाते द । मूलाधार से 
कुण्डलिनी जागृत करते है, कामषुर चक्र से वासनां को समेटकर 
स्व्राधिष्ठान में जाते दै, वहाँ क्रोध को दवाकर मणिषुर तक परहचते हे । 
इस अवस्था मे लोभ भी शिथिल पड़ जाता है। इससे आगे वदने 
पर अनाहत-चक्र का भेदन होता दै चौर मोह का मी अन्तो जाता दै। 
इससे आगे आज्ञा-चक्र तक पर्हैचने पर मद॒ ओर मत्सरत का वि 
निकल जाता दै, तव सहार मे प्राण टिकते हे । यह्‌ योग का माग दै । 
भक्तजन, ध्यान द्वारा प्राणं को मस्तक में टिकाते है- 
नयनो क कर कोटरी पृतरी पलंग बिल्लाय । 
पलकों क चिक डारिके पिय को लेय स्फिय ॥2 
इस प्रकार शान्त ओर निश्चल अवस्था मे योग-धारणा होती दै । 
योग-घारणा से ध्यान ओर ध्यान से समाधि खलम हो जाती दै। 


समाध्.से दिव्यदृष्टि मिलती दै प्रज्ञा का प्रकाश होता ३ 
ओर कठिन से कठिन कमं सरलता से सिद्ध हो जाता हे । 


सत्यु क समय इस प्रकार खमाधि में स्थित होकर-- 
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0 
्रोमित्येका्तरं बह्म रम्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ ` 


ॐ, इति, एकान्तरम्‌ , ब्रह्म, व्याहरन्‌, माम्‌ , अनुस्मरन्‌ , 
¦, प्रयाति, त्यजन्‌ , दहम्‌ , सः, याति, परमाम्‌ , गतिम्‌ । 


यः=जो पुरुष, ॐ --ॐ, इति = इस, एकाक्तरम्‌ = एक अत्तर रूप, 


व्रह्म = व्रह्म का, व्याहरन्‌ = उच्चारण करता इरा, माम्‌ = मेरा, 
प्रनुरमरन्‌ = चिन्तन करता हुग्रा, देहम्प्=शरीर को, व्यजन्‌-स्यागकर, 


प्रयातिन-जाता ह, खः = वह, परमाम्‌ = परम, गतिम्‌ = गति को, 
श [क ( 
याति = प्राक्त होता ह । 


सेरा. लगाता ध्यान कहता ॐ ग्र्तर ब्रह्म ही । 


तन त्याग जाता जीव जो पाता परम-गति हे वही ॥ 


यर्थ जो पुरुष “ॐ इस एक-अक्तर सूप व्रह्म का उच्चारण करता 
हच्रा, मेरा चिन्तन करता ह्र शरीर करो त्यागकर जाता हं वह परम गति 
को प्राप्त होता हे । | 

व्याख्या- प्रम गति के लिये इन्द्रियों को सव च्रोरसे हटा 
कर, मन को हृदय मे लगाकर ओर प्राणों को मस्तक मे टिकाकर फिर 

१--“ॐ का उच्चारण करना चाहिये । 

२- परमेश्वर का ध्यान ओर स्मरण करना चाहिये । 


(न: १३५ 
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१. 3" का उच्चारण-- 

ॐ एक-त्र रूप बह्म दै। ॐ का उच्चारण ओर ध्यान 
करने से परमेखर का नाम-जप रर स्मरण होता दै। ॐ के 
उचारण से होनेवाला प्रारम्भ ओर अन्त सुख, प्रसन्नता, शान्ति योर 
मुक्तिदायक होता दै । 

शद्धा ओर संयम से सत्कार पूवक “ॐ का उच्चारण स्वयं मे 
एक पूणं साधना दै। ॐ के उच्चारण से मन, वचन ओर कमम 
एेसा बल आता है, जिसके सामने सांसारिक वाधाये नहीं ठहरतीं यौर 
सम्पूणे जीवन तथा अन्त समय आनन्दमय वन जाता है। शरीर में 
निवास करनेवाले सम्पूणं देवताश्मं को ॐ के उच्चारण से हवि 
मिलती है, क्योंकि वेदो, उपनिषदों ओर गीता के अनुसार ॐ 

` एकान्तर ब्रह्य दै । 
"एतद्ध्येवाक्षरं ॑बरह्म रएतद्धयेवात्तर परम्‌ । 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥° 
(कर० २। १६) 

ॐ यह एक अक्ञर ही बरह्म है। यह अक्षर ही परमात्मा का 
परम तत्त्व है । इसी ॐ एक-अन्तर को जानकर जो जैसा चाहता है, 
बसा पाता हे । | 

ओमिति ब्ह्म-- 3” यह ब्रह्म है । 

ओमितीदं सवेम्‌--यह दीखनेवाला समस्त जगत्‌ ॐ है । 

| (तेत्ति १॥।८) 

ॐ से सम्पृणं सहपदेश प्रारम्भ होते है । ॐ» वेदो का 

1 व र 
| “ =“ मन्ना बीजदे। ब्रह्म श्ओीर जीव का 
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गट-वन्धन करनेवाला ॐ" है । “ॐ से ज्ञान मौर वुद्धि का मधुर 
मिलन होता दै। वेद-सिन्धु के सन्थनसे जो कुं निकलता दै वह 
ॐ” है । “ॐ” वेदों का प्रतिनिधि दै । ॐ» परमात्मा का रूप है- 

3 के उज्चारण से परमेश्वर के प्रति श्रद्धा उस्यन्न होती दै, 
ज्ञान सुतभ हो जाता दै, अन्तःकरण की पवित्रता वदती है, निष्ठा 
दृट्‌ होती है, देवी गुणां का उदय होतादै ओर शुभ कर्मा मे मन 
लगता हे । ॐ जीवन को सत्य, शिव ओर सुन्दर बनानेवाला संतर दे । 

3 की उत्ति श््रवृ-गक्षणेः धातु सेदै जो संसार-सागर से 
रत्ता करता देव टे-- ्रवति संसार सागरात्‌ 

रो ङ्कार' में तन्मय होनेवाला जीवन्मुक्त होता दे । 

ॐ यः पुनरेतत्‌ त्रिमात्रेणो मित्यनेनेवाक्षरेण 1 
परमं पुरुषमभिध्यायति स तमधिगच्छति ॥° 

जो सत्कार-सदहित वारम्बार इस त्रिमात्रिक +अ+उ+म्‌-्रोम्‌' का 
उच्चारण कृरके परम वुरुप का ध्यान करता दै वह उसी मे मिल जाता दै । 

परमेन्धर सनातन पुरुष है-कल था, आज है, कल मी वही 
रहेगा उसका आदि-अन्त नहीं है । इस पविच्र-भाव से जिसके मन में 
वह्‌ परम पुरुष वस जाता दै उसके हृदय से वेदों की ध्वनि उठती दै- 

स एव अद्य सउ श्वः वहहीदै, था ओर रहेगा। मेभीहः 
उसके साथ था ओर उसके साथ रहूगा । मेरा जीवन उसकी पूजा 
का एक साधन है । अतः जव तक जीवन दै, उसकी साधना वनी रहेगी । 
यही- अम्‌ का भाव दै। अनादि पुरुष+साधक ओर साधना-- 
ध्येय, ध्याता, ध्यान-- तीनों को एक करतेवाला ॐ हे । 

(ओकारः को आत्मसात्‌ करने का माव ब्रह्य के साथ एक रूप 
हो जाना है। ओम्‌ से ही सोऽहम्‌=मे वही हू का बोध होता दे। 
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2 का उच्चारण करते-करते “सोऽहम्‌ की ध्वे{न उठने क्ले 
स्रोर कायंरूप मे परिणत हो जाय, तव ब्रह्म के साथ एता अथवा 
उ को ्रातमसात्‌ हृच्रा जानना चाद्ये । 
२, परमेश्वर का ध्यान गओ्रौर स्मरण-- 
| । "उ का उच्चारण ओर स्मरण करने से परमेन्धर कः ध्यान होता 
| हे। ध्यान से होनेवाला अन्त सदा मुक्ति-दायक दै । 
परमेचर का स्मरण इतना ` होना चार्दिये कि प्रत्येक चेष्टा, . 
| विचार, कमं, वाणी, तन-मन, च्रंग-ंग ओर रोम-रोम में दैवी भाव 
॑ भर जाय, किसी क्षण भी पुरुष, पुरुपोततस से अलग नहो सके। 
ग की मट्रीमे रखा लोहा, लाल रहता दे, अग से बाहर आते दही 
वह धीरे-धीरे काला पड़ जाता है। इसी प्रकार परसेश्चवर से अलग 
होते ही जीव पर सांसारिक प्रभाव पड़ने लगते है । सदा परमेखर का 
| स्मरण करने से स्वभाव एेसा दृद हो जाता है क्िडस पर संसार का 
|| कोई छुप्रभाव नहीं पड़ता । अतः जीवनम परसेश्र के स्मरण की दिव्य- 


॥॥ धारा निरन्तर वहनी चाहिये अन्त भला वनाने का यही एक उपाय है । 
। ॥| परमेश्वर का नित्य-स्मरण निष्काम कर है। जीवनथर किये 


| हए सल्कमे अन्तकाल मे सामने आते है, जीवनभर की वनायी इई 
सद्बुद्धि अन्तिम सरभंय -तक सधी रहती दै। जीवनभर जगायी हई 
अलख की ज्योति को वुमाने मे सत्यु भी समर्थं नहीं होती । 
श्तेः जो जीवनभर की साधना के फल स्वरूप अन्त समय में 
ॐ अथवा किसी मी दैवी स्वरूप का ध्यान करके शरीर ह्ोड़ता है 
उसकी परमगति होती है । | 
| निसका अन्तकरण अशा चर विश्वास से भरा रहता दै, जो 
परमेश्वर के चरनुशासन मे रहतादै, उसके लिये परमेश्वर सदा सलम दै- 
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भजता मुमे जो जन सदैव अनन्य मनसे प्रीति से। 


नित युक्त योगी वह्‌ मुभे पाता सरल सी रीति से।। 


यथय खयर यरय: मद्गल-माग-योग 


¢ 
्रनन्यचेताः सततं थो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 


श्नन्यचेताः, सततम्‌ , यः, माम्‌ , स्मरति, नित्यश 
तस्य, अहम्‌ , सुलभः, पाथं, नित्ययुक्तस्य, योगिनः । 


4 {>< ~< < > 


पाथं --हे पाथं, यः-जो, नित्यशः--नित्य, अनन्यचेताः--अननन्य चित्त होकर, 
सततम्‌--निरन्तर, मासू-परिरा, स्मरति-स्मरण करता हे, तस्य--उस, 
नित्ययुक्तस्य--सद युक्त रहनेवाल्ञ, योगिनः-योगी को, अहम्‌, 
सुलभः-सुलभ दहो जता । 
श 0 
भजता खजा जन सदव अनन्य मनस प्रातु सर । 


भ 


नत-युक्तं यामा वह इश पाता सरस-सा रतस ॥ 


५ ५ ¢ भवर = = 
श्रथ--ह पाथ / जो नित्य अनन्य चित्त ह्येकर निरन्तर मेरा स्मरण 
करता हे उस सदा युक्तं रहनेवाले योगी को मेँ सुलम हो जाता हूं । 


व्याख्या-सषलता दहँसगासिनी दै! बह धीरे-धीरे चलकर 
साधक के समीप आती है) 

विजय ओर सिद्ध के लिये साधना का सहारा दौड कर निषिद्ध 
कम करना नारितकता दै। सफलता न पाकर निराश, दुःखी अथवा 
चिन्तित होना भी ना।स्तकता हे । 

प्रत्येक परिस्थिति मे परमेश्वर पर विश्ास रख कर उसका 
स्मरण करते हए कतेव्य-पालन करने का नाम आस्तिकता है । 
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्ास्तिकजन के लिये परमेश्वर सदा खलम होते दै । परमेशरर 
को प्राप्र करने के दो साधन है- 
१-- अनन्य चित्त होकर परमेश्वर का चिन्तन । 
्‌ २्-निरन्तरस्मरण। ` ्‌ 
१. अनन्य-चित्त से- 

. . अनन्यता, आस्तिकता की आधारशिला दे । नास्तिक अनेकों का 
सहारा लेता दै, आस्तिक एक का। नास्तिक में मेरा-वेरा, जाति, 
सम्प्रदाय, प्रान्तीयता आदि का संकुचित भेद-भाव रहता दहै । आस्तिक 
्रसेद-ह्प से परमेर की एकता ओर आत्म-वता का सयत्र दशेन 

करता ह्‌ | 


1 


संसार में प्रायः अन्यभाव अधिक है। अपने-पराये के भाव ने 
सांसारिक जीवन को दुःखी वना दिया है । यदि सनुष्य से अनन्य-भाव 
अजाय तो कोटे पराया न रहे ओर छल-कपट, लूट, व्यभिचार आदि 
पाशविक कर्मा का स्वयं अन्त हो जाय । 
केसी भी राज-नियम मे मनुष्य को मनुष्य बनाने की शाक्ति 
नहीं होती । कानून दण्ड दे सकता दै, हृद्य नहीं वदल सकता । हृदय 
कवल समाज अथवा परमेश्वर के भय से बदलता दै । परमेश्वर का 
अनन्य-चिन्तन करनेवाला परमेश्वर को इसीलिये देख लेता है किं उसे 
परमेश्वर के अतिरिक्त ओर कु नहीं दिखता 1 
गोपियां छरा अनन्य-चिन्तन प्रसिद्ध है । उनकी एकं ही रट थी- 
बरह्म नहीं माया नही. नहीं जीव नहिं कल | 
अपनी भी घुधि ना रहे, रहे एक नेदलाल ॥ 
अनन्यता म श्याममयी सृष्ट का दशन होता है । अनन्य-मक्त 
लियं सभी रूप परमेश्वर के होते है । वह कहता है-- 
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भं जहां देखता हँ प्रियतम मेरा हे । 
राका तुल्य उस्ने जग को पेरा है ।। 
परमेश्वर के विश्व-रूप का दर्शन अनन्यता से मिलता दै । 
२. निरन्तर-स्मरण- 
स्मरण उसका होता है जिसका कोड आकार हो । 
परमेश्वर ने मनन करने के लिये मन दिया, चिन्तन ' करे के 
लिये चत्त ओर प्रहण करने के लिये बुद्धि दी है । मन, वुद्धि, चित्त 
ओर अहंकार को वल ओर सहारा देनेवाली ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रियं 
है । इन सवके द्वारा सुलभ होनेवाली वस्तु अथवा तत्त्व का स्मरण 
हो सकता हे । 
मनुष्य मेँ स्मरण जाग्रत, रखने के लिये उपनिषदों ते दर्शन 
मनन आदि का सन्देश दिया है- | 
“्रात्मा वा अरे टष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।` 
दशन, श्रवण, मनन चरर ध्यान द्वारा आत्मा जानने योग्य है । ` 
दशन, श्रवणः, सनन, ओर निदिध्यासन से आत्मा अथवा 
परमात्मा का निरन्तर स्मरण ओर ज्ञान होता है । 


` परमेच्धर, श्रनुभव की दृष्टि से देखा जाता है। उसके किसी 
भी नाम रूप का निरन्तर स्मरण करने से अनुभव की टृष्टि मिलती है । 


निरन्तरःस्मरण का अथं. है--एक क्षण के लिये भी परमेश्वर से 
अलग न होना। स्मरण मे अन्तर आने से पुरुप. रौर , परभे्र सें 
अन्तर आजाता है। पूजन-भजन के समय मन, बुद्धि रोर चित्त को 
अनन्य-भाव से परमेन्धर में . लगानेवाले को निरन्तर स्मरण करते का 
अभ्यास हो.जाता दै। 
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परायः पूजा के समय अनेकों नर-नारी बडे प्रेम से गद्‌ गद्‌ होकर 
कहते हं- स 

त्वमेव माता च पित्ता स्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या विणं स्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव ॥ 

माता-पिता, बन्धु ओर सवेस्व परमेन्धर दै। रएेसा कहने से 
पूजा के समय अनन्य-स्मरण का भाव बन जाता है परन्तु इस भावे 
को निरन्तर बनाये रखने के ' लिये माता-पिता, बन्धु - सित्र ओर 
जीवमात्र में परमेश्वर का रूप देखना चाहिये । इस भाव कं विरुद्ध- 
आचरण करने से परमेश्वर के स्मरण फ अन्तर आ जाता दै। 

स्मरण नित्य ओर निरन्तर होना चाहिये--जव तक संसार तव 
तक व्यवहार । देह में प्राण रहते-रहते किसी भी ्षण भगवान्‌ को 
नहीं भूलना चादिये । | 

अनन्य स्मरण से मनोबल वदता दै। कुलं समय तक 
नियम पूवक बैठकर निरन्तर पूजन-मजन करने से नित्य स्मरण का 
अभ्यास वन जातादै ओरफफिर किसी मी कमं को करते समय 
परमेश्वर का साथ नहीं छूटता । यही परमेश्वर को सरलता से प्राप्त 
कर लेने का योग सधन है। जो कभी परमेश्वरको नहीं भूलता उसे 
परमेश्वर भी कभी नहीं भूलते। उसके सुख में सुख वढाते है, दुःख 
मे साथ देते हे, कमे मे छुशलता प्रदान करते है, बुद्धि को तीव्र एवं 
टद्‌ बनाते हे ओर जीवन-मरण के साथी बन जाते ३ ।, - 

न उन्नतः बुद्धिमान्‌ ओर चरित्रवान्‌ होने के साधन जुटा 
लेना ही परमेश्वर का स्मरण दै। सत्य, सेवा, ब्रह्मचयं आदि गणो का 
इस्‌ परमेश्वर के स्मरण से होता दै। सदाचारी, परमार्था ओर सेवा 
मं लगे हृए नरनारी सत्य ओर निःस्वा्थमाव रखने ऊ ` लिये 
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परमश्रर का निरन्तर स्मरण करते है । ठेसे नित्य युक्त सदा मुक्त है । 
[नतय शुक्त 

सदा सावधान, कृम-तत्पर, जितेन्द्रिय ओर श्रद्धावान्‌ होकर 
परमेन्धर के प्रकाश में कमं करनेवाले को नित्ययुक्त कहते ह । नित्ययुक्त 
पुरुष मे परमेश्वर रहता है। युक्त पुश्प अपने प्रेम यर सेवामय 
ज्यवहार से परमेश्वर को जीवनकालमें ही प्रात्र कर लेता दै, वह 
परनेन्धर के साथ रह्‌ कर व्रिजय की कामना करता है- 

वयं जयेम त्वया युजा ( अथवं ७।९२। ४ `) 

हे प्रमी / हम तुम्हारे साथ रह कर विश्व मेँ सर्वत्र विजय पार्ये । 

सन्त ज्ञानेश्वर नं अपनी अगाध ओर अनन्य-मक्ति से लिखा है- 

“जो निरन्तर मेरे स्वरूप मे एकाग्र होकर मिले रहते है ओर 
हदय से मेरे साथ लगकर मत्स्वरूप ही हए रहते दै, उन लोगों के 
सम्बन्ध में मी यही वात ही कि देह्‌-पात के समय जव वे सेरा स्मरण 
करे कवल तभी वे मुभे प्राप्रकर स्के तो फिर उपासना का महत्त्व 
ह्ये क्या रह जयेगा? यदि कोद दीन प्राणी संकट मे पड्कर शुद्ध 
हृदय सं मुभे पुकारे ओर कदहै-““हं नारायण ! जल्दी आकर मेरी. 
सहायता करो । तो क्या उसकी यह्‌ पुकार सुनकर ओर उसके 
दुःख से विकल होकर में उसकी सहायता करने के लिये नही दोड़ 
पड़ता १ यदि मै अपने एक-निष्ठ भक्तौ की मी एसी दी अवस्था 
होने दू ओर अन्त सभय में तभी उनके पास परच्‌ जव वे मेया ` 
स्मरण करे, तो फिर भक्ति करने की कामना किसे रहं जायगी ¢- `` 
वे भक्तं जिस सभय म॒मे स्मरण करेगे उसी ससय सुभे दौड़कर उनके 
पास पर्हुचना पड़गा ।'* ` 3 

नित्ययुक्त योगी परमेन्र को पाकर सदा सुखी रहते हे । 
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मास्पेय॒ पुनजेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महासानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 


माम्‌ , उपेत्य, पुनजेन्म, दुःखालयम्‌ , वअ्रशाश्वतम्‌ , 
| न, आप्ुबन्ति, महात्मानः, संसिद्धिम्‌, परमाम्‌, गताः । 


माम्‌ सुरे, . उपेत्य--पाकर, परमाम्‌-परम, संसिद्धिम्‌--सिद्धि को, 
गताः पाये हुए, महात्मानः-महार्माजन, दुःखालयम्‌-दुःख के घर, 
अशाश्वतम्‌--नाशवान्‌, पुनजेन्मपुनजेन्म को, न~ नहं, श्राप्नुवन्ति--पाते । 


| पाए हए है सिद्धि-उत्तम जो महात्मा-जन सभी । 
| ` पाकर पे दुख-धाम नश्चर-जन्म नहि पाते कमी ॥ 


ग्रथ मुम पाकर प्रम पिद्धिको पाये हुए मह।त्म(जन दुःख फ 
र नाश॒वान्‌ पुनजंन्म को नही पाते । ्‌ 


 च्याख्या--जीवन दुःखों का धाम दै। प्रायः मनुष्य के 
पीछे कोह न कोड दुःख लगा रहता हे । पूणं सुखी कोई नहीं दै, 
जीवन में छं न जुं अभाव रहता है । समुद्र की लहरों के 
समान्‌ जीवत्‌ में दुःखों को लहर उठती है । त्रय-तापोऽ्की आगमे 


जीवन धधकता है; रोग, दरिद्रता ओर सत्यु का भय पीटा नहीं 
छोडता; विकार घेरे रहते ह 


¦ ; भ्रम सिर पर सवार रहता है शरोर काल 
डके की चोट चुनौती देता है । 1. ५ 








------ 4 त 





< 
५ क ० ~~ कपिरिव. = क, गोगा = सङ्गत भ गे-यो = 
श थ ४००५०. सङ्ग ल-माग-योग अथय य 


# 


दम्ांका घर होने के सय-साथ जीवन नाशवान्‌ भी दै- 
सदा रहनेवाला नदीं । आज जिसकी हँसी गज रही दै कल उसका 
पता नदीं होगा ! 
माली आवत देखिके कलियां करी पक्र । 
फूले-फूले चुन लिये काल हमारी वार ॥ 
४. ेसे दुःखी ओर नश्वर-जीवन को भी . सुखी ओर अमर बनाने 
का साधन गीता वताती दै- 
जो महात्माजन सिद्धि पागयै हँ वे मुक्त हो जाते है | 
स्रथवा 
जिन्होनि स॒मे प्राप् करलियादै, वे दुःख. ओर विनाशमय 
जन्म से च्ूट जाते हं । | 
दोना वातोंका रूपश्योर फल एकदहीदै। सुख अर सिद्धि 
स्थरूप परमेश्वर को प्राप्र कर लेने का नाम परम गति है । 
परम गति- 
प्रम गति वही है जिसमे शांति की सत्ता संसार के कठोर 
क्लेशो देषो ओर दन्दो छा अन्त कर देती दै, जहां पापों का .विद्रोह्‌ 
दव जाता दै, जहां मन रूपी निमंले चन्द्रमा आनन्द ओर अमत 
वरसाता दैः नहां सदा प्रसन्न रदनेवाले सजनं का सत्संग होता देः 
जहां माता. पिता, पत्नी घुत्र, बहन भाई, स्वामी सेवक सव मं परस्पर 
सद्धावना ओर सहयोग होता दै ओर जहां सब प्रकार को ऊुशलता 
। तथां ग्रगति से जीवन विजयी एवं गौरव शाली वन कर पूणेता की ओर 
निरन्तर चलता दे । 
परमेश्वर को पाकर पवित्र चौर सिद्ध हए महात्माजन परमगति 


को प्राप्र कर लेते हे। 
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महात्मा-- 
जप, तथ, योग आदिं साधनों की सफलता परसश्बर को प्रप्त 
कर लेनेमेंदे। जो किसी प्रकार एक वार मी परमेश्वर तक पच जति 
दै, वे महात्मा हो जाते दै । उनका आत्मा अल्प ` नदीं रहता 
मे मिलकर पूणे हो जाता दै। पूणात्माः अथवा महात्मा का हय 
विशाल होता दहै, अन्तःकरण पयित्र रहता दहै, मन उदारता के क॑ 
करता दै, वाणी सत्य ओर ओजस्विनी होती दै। आंखो में सेतर, 
करुणा, मुदिता रौर उपेन्ञा के भाव ह्लकते है! महात्मा के जो 
सन मेंहोता दै, यही वचन में ओर वही कम॑ मे होता रै । 
महात्माजन अपनी सान-प्रतिष्ठा ओर पूजा की इच्छा नहीं करते । 
एषण अथवा लोम के लिये बे सम्प्रदायिक भेद नहीं फौलाते । 
ब्रह्मचारी, ` गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी, स्ी-पुरुष, वालक 
जिसका द्ृदय परमेश्वर की लीला का ` पविच्र धाम वन जाता है श्रौर 
जो मनसा, वाचा, कमेणा परमेश्वर के लिये परमेश्वर कं स।थ रहकर 
कमं करता है वही महात्माः दै । 
एेसे महात्मानं का परित्राण परमेश्वर करता है। इस लोक 
मे, परलोक ये, जीवन में रौर सत्यु होने पर महात्माजन सदा दःघों 
से सुक्त रते ह । उनका. जीवन चौर मरणा दुःखमय नदीं होता । 
परमेश्वर के साथ एक हो जानेवारे के किये कहीं दुःख नहीं 
रहता । परमेश्वर को प्राप्न करना ही उत्तस सिद्धि रै-- 
"(साधन चिद्धि रास पग नेह 
देस लोक के ओर उस तोक के खुख-भोग आर सम्पदा मिल 
जाने पर भौ दुःखो से छुटकारा नहीं मिलता › परन्तु जिसे परमेश्वर 
मिल जाता है वह्‌ सव दुःखों से छट जाता हे । 
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्ब्रहमभुवनाह्टोकाः पुनरावर्तिनोऽजन \ 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥। 


आव्रहमयुवनात्‌, लोकाः, पुनरावर्तिनः, अज न, 
माम्‌ , उपैत्य, तु. कौन्तेय, पुनजंन्म, न, विद्यते । 
रजु नहे स्रजु न, ग्राब्रह्मभुवनात्‌ ब्रह्मलोक तक, लोका :--सारे लोकः, 
पुनराव तिनः--पुनरारत्ति वाले हे, परन्तु, माम-मुफको, 
उपेत्य-प्राक्च होकर, पुनजेन्म--फिर जन्म, , न= नही, विद्यते-होता । 
विधि ल्लोकं तक जाकर पुनः जन जन्म पाते ह यहीं । 
पर॒ पागये श्र्जुन भम वे जन्म फिर पाते नही ॥ 
अर्थ ल अजुन! ब्रह्मलोक तक सारे लोक पराति वाले है, 
परन्तु मुखको प्रात होकर भिर जन्म नहीं होता । 
व्याख्या--्रह्मविद्‌ ब्रह्मो व भवति । ब्रह्म को जाननेवाला व्रह्म 
रूप हो जाता है । उसके लिये की आना-जाना नहीं हे । 
गोस्वामी तुलसीदास के शब्दां मे-- 
“जानत तुमहिं, तुमहिं हह जाई 
परमेश्वर को मानने ओर जानने का प्रत्यत्त एल जीवन का 


सर्वतोमुखी विकास सुख ओर शक्ति दै । परमेश्वर के ज्ञान ओर 
दरशन से खख-दुःख, रवगै-नरक किसी का बन्धन नह रहता । 
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संसार के कुछ विचारकों का सत दै किस्वगे चओरौर नरक दोनों 
इसी धरती पर है । सुक्ति च्मर बन्धन जीवनमेंहीदहे। शम कर्मो 
से संसार स्वगं वन जातादे च्रौर अशुभ कमं इसे नरक के समान 
टुःखदायी वना देते हैँ । परिवार मे सवका एक मत हो, खी-पुत्र, 
मादरवन्धु में परस्पर पवित्र प्रेम हो, आज्ञाकारी सेवक हो, वस्त्रों का 
अभाव नहो, सदाचारपूणे संयमित जीवन हो, सुन्दर स्वास्भ्य हो 
तीर वुद्धि हो, पवित्र मन दो, अनासक्तं - सात्त्विक कर्म हो, विदा. 
धन ओर बल हो तो जीवन सदा मुक्त दै। जिसके लिये चासें पदाथ 
युलम दहे वही जीवन्मुक्त है । 

मत्यलोक से ब्रह्मलोक तक की सम्पूणं सम्पन्नता, सुख शौर 
एेश्वर्यो को प्राप्न करनेवाले के लिये भी गिरने का भय रहता है परन्तु 
जो सव सुखो के खोत, ज्ञान, विभूति ओर रें के स्वरूपम सच्चिदानन्द 
सथ शक्तेमान्‌ सर्वेश्वर परमेश्वर को प्राप्र कर लेते है, उनके लिये कहीं 
कसी भी दशा में टोकर खनि अथवा गिरने का भय नहीं रहता । 

गणित के प्रभ मे योग करते हुए भूल होजाती है तो क्र से 
जोड़ आरम्भ किया जाता दै। इसी प्रकार संसारके प्रमे भूल 
होजाने से बारःवार दुःखों के योग देखने पडते है । परमेश्वर योगफल 
दे । योगफल मिलजाने पर फिर संसार का जोड़ नहीं जोड़ना पड़ता । 

एक पूणे पुरुष परमेश्वर के अतिरिक्त सव नश्वर ह । नाशवान्‌ 
पदार्थो मे योग-वरियोग लगा रहता दै । ` पदार्थो मे सक्ति रखने से 
उनके लिये वारःवार आआना-जाना पड़ता है। परमेश्वर सनातन पुरुष दै, 
वहं सदा एक्‌ रस दे, उसकी शक्ति अनन्त है, एक वार उसे प्राप्त करलेने 
के पश्चात्‌ 7 की भटकना ओर आ ना-जाना नहीं पडता-- 

सु है षट भीतर ना कहं आती जातीः 


यै 
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दूसरी विचारधारा के नर-नारी लोक-परलोक, पुनजेन्म ओर 
मुक्ति को मानते ह । मस्युलोक मे जन्म लेकर वे एेखा आचरण करना 
चाहते है जिससे फिर जन्म-मरण के चक्रमे न पड़ना पड़। एसे 
निष्ठावान्‌ पुरुषों का मत दै कि मनुष्य अपने-अपने कर्मा के अनुसार 
पाताल लोक से ब्रह्म लोक तक भूः, भुवः, स्वः, ओर पितरलोक, ब्रहस्पति 
लोक, प्रजापति लोक, वरूण लोक, कुवेर लोक, गन्धवे लोक; इन्द्रलोकः; 
सूयेलोक रौर ब्रह्मलोक तक जाकर कर्मो के फल भोग कर फिर मृत्युलोक 
मे ओआतादै, परन्तु परमं पुरुष को प्राप्न करलेने के पश्चात्‌ जन्म नहीं 
लेना पड़ता । | | | 

मनुष्य-माव से अपर इन्द्र, वरुण, कुबेर अ।दि देव-भाव ओर 
यज्ञ, तप आदि भावों से मिलनेवाले पद प्राप्न कर लेने पर भी 
भगवत्‌-प्राप्रि के विना वासनामय शरीर को शान्ति नहीं मिलती । 

उपनिषदों तथा ब्रह्मसूत्रो के अनुसार ब्रह्मलोक की प्राप्रि हो जाने 
पर फिर जन्म नहीं होता । 

. ब्रह्मलो कमभिसम्पथते न च पुनरावतेते ।› 
. (कान्दोग्य ० ८ । १९ । १ ।) 
(ते तेयु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनराब्र्तिः । 
। (बृहदारण्य० & । २। १९ ) 

गीता को उपनिषदों का अथं भी मान्य है--श्रह्मलोक तक पचा 
हु पुनजन्म पाता दै, ब्रह्मलोक में पर्हैचनेवाला नहीं ।' 

ब्रह्मलोक से कल्प पयेन्त पुनराब्रत्ति नहीं होती। अन्यलोक 
पुनराव्रत्तिवाले है-त्रह्मलोक अनाबृृत्तिवालादै। ` ` 

योग-मागे के अनुसार ब्रह्मभुवन अथवा सत्यलोक सर्वोपरि दै । 
सत्यलोक मनुष्य के सहखार मे दै। योगीजन योगबल से ध्यान की 
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. अवस्था मेँ सत्यलोक तक प्च जाते है, परन्तु व्यवहार मे यदि चैतन्य 


स चित्त लय नहीं होता तो सत्य से गिर जाते हें । प्रकृति के आधीन हया 
जीव वार बार खुख-दुःख में पड़ता दै, परन्तु चेतन्य में मिल जानेवाला ` 
सर्वत्र आनन्द बरह्म मे रहता दे । व्यवहार में परमेश्वर आजाने पर ही . 
मुक्ति होती दे। 

सव प्रकार से परमेश्वर में मिलने के प्रयत्न से आनन्द ओर 
मुक्ति की प्राप्नि होती दै। इस दुस्तर संसार के करटा से पार करनेवाला 
एकमात्र परमेश्वर दै। श्री शङ्कराचायं ने हृदय से निवेदन किया दै-- 


० र 


पी == 


पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌ 
पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । 
इह संसारे खलु दुस्तारे 
कृपयापारे पाहि मुरारे ॥ 
भजगोविन्दं भजगोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते । 
फिर फिर जन्म मरण ह दह्येत, 
मात्र उदर मं फिर फिर सोता। 
दुस्तरः भारी संसति सागर, 
| करो- मुरारे पार छपा कर॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्द्‌, गोविन्दं मज मूढमते । 
जिसका दिन ओर रत सहस्रो युगो का दै, वह्‌ ब्रह्मा भी 
क (4 ९ 
परमेच्वर के आश्रित दै फिर च्षणए-भंगुर जीवनवाले मनुष्य की तो 
बात क्या ‹ परमेश्वर की कृपा के विना बन्धन नहीं चूटते। ह्लोरे-सेदिन ` 
ओर छोटी-सी रात मं भी मनुष्य सुख-दुःखां की तरज्ञो पर मारा-मारा 
फिरता हे । अतः मनुष्य जन्म की साथेकता रात ओर दिन की गति 
को जान कर जीवन का सदुपयोग करल में रै। 
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सदघयुगपय॑न्तमहयदुब्रहणो  - विदुः । 
रात्रिं युगसदहखान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ 


भ (~ 
सहक्चयुगपयन्तम्‌ , अहः, यत्‌, ब्रक्षणः, विदुः, 
रात्रिम्‌, यगसहसखान्ताम्‌ , ते, अहोरात्रविदः, जनाः | 
सहखेयुग पर्यन्तस्‌-हजार युग तक, ब्रह्मणः ब्रह्मा का, अहः=दिन 


(ओौर) युगसहखान्ताम्‌=हजार युग तक, रात्रिम्‌ = रात्रि को, यत्‌~जो, 
विदुः =जानते हे, ते=वे, जनाः=जन, श्रहोरात्रविदः=दिन-रात्रि के जाननेवाले हः 


दिन-रात ब्रह्मा कौ, सहस्रो युग बड़ी जो जानते 
वे ही पुरुष दिन-रंन कौ गति टाक दै पाहेचानत ॥ 


गर्थ-हज्ञार युग तक बह्मा का दिन ओर हज्ञार युग तक रात्रि को 
जो जानते हैँ वे जन दिनरात्रि के जानयेवाले ह । | 
ज्याख्या-वर्षाच्छतु मे असंख्य कीट-पतङ्ग उत्पन्न होते हे ओर 
्णभर मे मर जाते है । मनुष्य के देखते-देखते दोटे-छखोरे कृमियां 
का जीवन खमा हो जाता दै। इसी प्रकार देवताओं के देखते-देखते 
मनुष्यों की जीवन-लीला अनेकों बार पूणं होती दै। इन्द्र आदिके 
सन्मुख देवताच्रों का जीवन कुच अथे नह रखता । यहा तक क 1जसक 
सहसो वर्षो के दिन रोर गात टै उस ब्रह्मा क जीवन का भी अन्त है। 
छोटे श्रौर वड़े सव किसी न किसी सयादा कं बन्धन म वेधे हुए हे । 
अन्तर इतना ही दै कि जो जितना सदहान्‌ हे, उसके जीवन का उतना 
ही अधिक मूल्य द । 


----- 
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मनुष्य की योनि सवश्रेष्ठ हे । मनुष्य ने मुक्तावस्था सें ब्रह्मा तक 
कं दिन ओर रातो को देख डला है। गणितज्ञ ने गणना की है कि 
चारों युग- सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग मिलकर जव एक 
हजार वार आते है, तव शर्या का एक दिन होता दै । 


सत्ययुग -- ९५५,२८,००० वर्षां क[ । 
ततायुग ~ {२,६६.००० | 
द्ापरथगह न ४22, ~ 
कलियुग - २२.००० त 


इस प्रकार चारां युगां को मिलाकर ४३,२०,०००, वर्पो की (एक 
चतुयु गी' होती दे।. एक हजार चतुयुगी का ब्रह्मा का “एक दिन 
होता है ओर इतनी ही बड़ी रात । 


एस तास 1दनराता का एक महीना, वारह महीनों का एक वर्षं 
ओर सो वषे की अथात्‌ २९,१०,४०,००,००,००.००० वर्षं ब्रह्मा की अयु 


होती दै। इतनी वड़ी आयुवाला ब्रह्मा भी पूणं बुरुष परपैन्वर के 
सम्मुख कड महत्त्व नहीं रखता ओर उसी के आश्रित रहता दे। 


 जह्या के रात ओर दिन कमं करने की अद्धतं सामर्थ्यको 
जाननवाले अपने त्षणएभंगुर दिन-रात, वषं॒॑ओौर आयुका सदपयोग 
करलं का नरन्तर प्रयत्न करते है । दिनं ओर रात्रि 


त्र को जानने का यही 
छभिप्राय है। 


गया ह्र समय फिर हाथ नहीं आता । 


ब्रह्य के भी एक एक 
तण का लेखा-जोखा है। ॑ 


` जो समय का. सदुपयोग नहीं करते, . उन 


ह लाच।र होकर 
बारम्बार मरना ओर जन्मना पड़ता दै । ् 





 --------~---- ` 
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व्यक्ताद्रयक्तयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे ।- 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तमेवाग्यक्तसंन्ञके ॥ 


अव्यक्तात्‌, भ्यक्तयः सवाः, प्रभवन्ति, अहरागमे, 
रात्यागमे, प्रलीयन्ते, तत्र, एव, ` अव्यक्तसंज्ञके । 


्रहरागमे--दिने अआनेपर, सर्वाः-सब, व्यक्तयः व्यक्ति, 
अरव्यक्तात्‌-च्रव्यक्त से, ` प्रभवन्ति-प्रकट होते हे, (ओर) 
रात्यागसेनरात्रि के ्राने पर, तत्र~उसी, श्रव्यक्त संत्तके-ग्रव्यक्तनामक 
बरह्मा मे, एव-दही, प्रलीयन्ते लीन होजाते हे, 


जब हो दिवस अव्यक्तं से सब व्यक्त होते हे तभी । 

फिर रात्रि होते ही उसी अव्यक्त मे लय हों सभी ॥ 

ग्रथ- दिनि आने पर सव व्यक्ति, अव्यक्तसे प्रकट ह्येते है ओर 
रात्रि के आने पर उसी अव्यक्त नामक बह्मा मँ लीन हो जाते हं । 

व्याख्या--देव, पितर, मनुष्य, पश, पत्ती आदि व्यक्त प्राणी 
ब्रह्मा के दिन होने पर सूयं की अनन्त किरणों की भांति अव्यक्त 
से व्यक्त हो जाते है ओर रात होने पर सब उसी अव्यक्तं मे विलीन 
हो निच . । : 

“व्यक्तः प्रकट रूप को कहते है। मन ओर इन्द्रियो द्वारा जो 
कुद देखा चौर जाना जाता दै, वहं ्यक्त' कहलाता दै । ब्रह्मा के 
दिन मेँ प्राणी व्यक्त हो जाते हे । 
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अव्यक्तः वह्‌ है - जो समन ओर इन्द्रियो से परे अत्यन्त 
सूम दै । प्रकट होने से पदिले कौ स्थिति को अव्यक्तः कहते है । 
अव्यक्त-अत्षर ब्रह्मकामी नाम दहे) 

मनुष्य कभी व्यक्त रूप मेँ आता है ओर कभी अव्यक्त में मिल 
जाता दै--यही उत्पत्ति ओर विनाश दै। 

श्री ज्ञानेश्वर ने अपने सारगर्थित शाब्टो से कहा दै- “शरत्काल 
के आ्आरम्भमें मेव जैसे आकाशम विलीन हो जाते है ओर ग्रीष्म 
ऋतु के अन्तमें जैसे फिर प्रकट होतेह वेसेही ब्रह्माके दिनके 
आरम्भ में यह भूतस्रष्टि का समुदाय प्रकट होकर हजार चतुयुगी 


की अवधि परणं होने तक वना रहता है। जव ब्रह्याकी रात्रिका 
समय आता है तव धिश्व उस अव्यक्त मे लीन हो जाता दै। अभिप्राय 
यह द कि प्रलय ओर उत्यत्ति इस ब्रह्ममुवन के दिन-एत में होती 


ह: परन्तु इस ब्रह्मभुवन को भी अन्त मे जन्म-मरण के 
चक्र मे पड़ना ही पडता है 
एसी पराधीनता में जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, इसीलिये 
मजुष्य कं लिये स्वतन्त्रता के द्वार खुले रहते हें । परमेश्वर की ओर 
वदनेवाला स्वतन्त्रता के सुख का ्नुभव करता है। विषय-मोगों मे 
पड्नेवाला पराधीन जन्मता-मरता है, फिर भी सावधान नहीं होता- 
द्दिनमपि रजनी. सायं भ्रातः, शिशिरवसन्तौ पुनरायातः । 
कालः क्रीडति `: र्छत्या्युः, तदपि न सुञ्व्याशावायुः । 
निशि दिन शाम सवेरा आता । फेर शिशिर वसन्त लगाता ॥ 
काल खेल में. जाता जीवन । किन्तु न कटता अशा बन्धन ॥ 


भाशाः ठृष्णा ओर विपयःविक्ाशो मे भूते हृए जीव की 
विवशता का वणेन करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा 
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भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूता प्रलीयते । 
रात्यागमेऽवशः पाथं प्रमवलहरागमे ॥ 


भूतग्रामः, सः, एव, अयम्‌ , भूत्वाभूत्वा, प्रलीयते, 
राच्यागमे, अवशः, पाथ, प्रभवति, अहरागमे । 


पाथ=हे पाथं, सः=वह, एवह, अ्रयम्‌-यह, भूतग्रामः भूतों का समुदाय, 
भूत्वाभूत्वा उत्पन्न हो-हो कर, अ्रवशः-विवश हुच्रा, राञ्यागमे-राच्रि के 
ग्रान पर, प्रलीयते-लय हो जाता है (ग्रौर) अहरागमे=दिन होने पर. 
प्रभवति=उत्पन्न होता है । 


होता विवश सव भूत-गण उत्पन्न बारम्बार है । 
लय रात्रि मे होता दिवस मेँ जन्म लेता धार है॥ 


ग्रथ-हे पाथं / वह ही यह भूतो का समदाय उत्य्र हय-हेकर 
विवश हुता रात्रि के अने पर लय हो जाता ह रौर दिन हयेन पर उत्प 
होता है । | ध. 
` व्याख्या-मनुष्य स्वतन्त्र मी है ओर परतन्त्र भी। कम॑ करे 
मे मनुष्य सदा स्वतन्त्र दै, परन्तु कमे-फल . भोगने मे परतन्त्र रे । 
 कामनाच्ों के पीले दोड़नेवाला सदा पराधीन रहता है। कामना 
को छोडनेवाला ब्रह्मरूप सदा स्वाधीन रहता हे । च 
| कमांसक्त जीव, विवश होकर कमे करते हे । जिसके पास 
जितनी पूजी रात्रि को सोते समय होती दै, प्रातःकाल उसे उतनी हयी 
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मिल जाती दै । जेसे- सोने ओर जागने का कम चलता है, इसी प्रकार 
जन्म ओर मत्युका। | 
चल-चित्रपरों मे विदय त-शक्ति के सहारे नर-नारियों के छायाचित्र 
~ (2. ५ भ भ भ्र डते च भ (९ ५९, 
चलते-फिरते, वोलते-गाते ओर लडते द । अपने निमाता ओरं 
भ ० = = 1 ५४५ (५ _ न भ, (~ = र; (न य्‌ (^ हे 
लेखक के संकेतो पर वे पराधीन होकर नाचते है । यदी दशा जीव की है| 
जीवों का विधाता ब्रह्मा उन्दः कमानुसार नचाता है ब्रह्मा को बनाते 
ओर विगाडनेवाला परमेन्धर है । उसकी सृष्टि मे जो जितना वड़ा है 
बह अपने से वड़ के आधीन रहता दै--एकमात्र परमेन्धर सर्वोपरि चौर 
स्वतन्त्र है । ्‌ 
ब्रह्मा वारवार जीवों को.जन्म ओर सत्यु देता है, प्रलय-पर्यन्त 
उसका कमे-चक्र चलता रहता दै । इस चक्र से दछ्ुडनेवाला परमेश है । 
महाप्रलय क पश्चात्‌ वह्‌ फिर नया निमाण करता दे- 
ॐ तच्च सस्यञ्चाभिद्धात्तपसोऽध्यजायत । 
। ततो रात्यजायत ततः समुद्रा. अर्णवः ॥ 
सञुद्रादणवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥ | 
` सूर्याचन्द्रामसौ धाता, यथापूवंमकल्पयत्‌ । ` 
दिवञ्च प्रथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ । 
£ र] प प 
अत अर सत्य उस तपोमय प्रकाशमान्‌ परवक्म से प्रकट 
इए, उप्र अलयरूपी रात्रि उलन्न हुई, उसीसे जलय समुद्र त्र 
उत्क पश्चात्‌ वत्सर चरा, चेतन विश्च को नियम मे रखनेवाले तरर संसार 
रर्‌ कृएत्रालं परमश्वर ने दिनरात की स्वना की रौरं पहिले की 
चन्द्र = भ > 
भाति ही .घूय, चन्द्र, ८ थ्वी अन्तरित्त तरर सुखं के धाम प्रकाशमान 
सहो-उपवरहो का निर्माण किया |® 
परमे-धर की शक्ति अपार है- 


` & विस्ठृत ज्याख्या कार्यालय से प्रकाशित सन्ध्यावन्दन से "देखिये । 
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रस्तस्मात्तं भावान्याऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
4: सं सवषु भूतघु नश्यतु न विनश्यति ॥ 


१२; तस्मात्‌, ठ, भावः, अन्यः, श्रव्यक्त अव्यक्तात्‌ 
सनातनः, यः, सः, सवपु, शतघु, नरयत्छु, न, विनश्यात्‌ | 


तु-परन्त॒, तर्मात्‌-उस, श्रव्यक्तात्‌~ञ्रव्यक्त से, परः-परे, यः-जो, 

अन्यः दूसरा, सनाचनः-सनात्तन, - श्रव्यक्तः = अन्यक्त, भावः-भाव हे, 
वहः सवयु--सव, भूतेषु=भूतां के, नश्यर्सु-नष्ट होने पर भी, न= नहीं, 

विनरया त= नए होता ह । क 


इससे परे फिर ओर ही अव्यक्त नित्य-पदार्थं है । 

सव जीव विने भो नहीं वह नष्ट होता पाथं है ॥ 
ग्रथ परन्तु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा सनातन अव्यक्त भाव है 
वह सव भूतो के नष्ट होने पर मी नष्ट नही ह्येता है । | 
व्याख्या-- प्रजापति ब्रह्मा . अभ्यक्त रूप से स्ट की रचना करता 
दे । उससे भी परे एक-दूसरा सनातनं अव्यक्तं भाव है, वह प्रकृति 
ओर पच्वभूतों से परे दै, सवका उद्रम ओर आधार दै । वह सवेतन्तर- 
स्वतन्त्र सच्चिदानन्द रूप दै, वह सनातन पुरुष हे अथात्‌ सदा एक- 
रस अखण्ड ओर अव्यय दै । वह्‌ नित्य नूतन वना रहता रहै उसे 
विकार नहीं .घेरते, काल नहीं खातो ओर परिस्थितियां उसके परम भावं 
को नहीं बदलतीं । जीव-जगत्‌ के नष्ट ह जाने पर मी-उसका नाश नहीं 
होता । जो उस तक पर्हैव जता है उसे परम गति सुलभ हो, जाती है । 
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व्यक्तीऽत्तर इद्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम॥ 


अग्यक्तः, अक्षरः, इति, उक्तः, तम्‌ , आहुः, परमाम्‌ , गतिम्‌, 
यम्‌ , प्राप्य, न, निवतेन्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌ , मम, 


ग्रव्यक्तः = (जो) अव्यक्त, श््ञरः = ग्रक्तर, इत्युक्तः = कहा गया है, 
तम्‌ = उसको; परमाम्‌ = परम, . गतिम्‌ = गति, प्राहुः = कहते हैं 
यम्‌ = जिसे, प्राप्य = पाकर, न नहीं, निवर्तन्ते = लौटना पडता, 
तत्‌ = वह, मम - मेरा , परमम्‌ = परम, धाम = धाम हे। 


9 


कहते परम गति है जिते अव्यक्त क्षर नाम है । 
पाकर जिसे लोर न फिर मेरा वही पर धाम है ॥ 


अथ-जो अव्यक्त अत्र कहा गया है उसको परम गति कहते है 
जिसे पाकर फिर लौटना नही पड़ता वह मेरा परम धाम है । ्‌ 
 , व्याख्या प्राणिमात्र, सुख चाहता दै। संसार मे सुख के 
लिये दी सव कमे कयि जाते है । विषय-भोगो से पप्र सुख नश्वर 
अथवा ्णभगुर कहा जाता दै, ` उससे शक्ति का हास होता दै, 
मानसिक पतन होता है ओर दुःख तथा रोग॒बदृते है । आत्मा का 
खख सचा सुख दे । आत्म-खुख मे कोई भय नहीं होता, उसा कभी 
अन्त नहीं होता, उसमें निमग्न रहनेवाले सब प्रकार मेधावी, सन्तुष्टः 


उन्नतिशील, चरित्रवान्‌ ओर भगवत्परायण्‌ . होते ह इसी सुख को 
“परमगति" कहते हे । | 
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ये 
परमगति के तीन भाव हे- 
१--अव्यक्त अत्त॒र ब्रह्म परमगति हे । 
र्‌-जिसे पाकर दुःखां के धर में नदीं लौटना पड़ता वह्‌ 
परम गति हे, 
३-परमेन्धर का परम धाम परभगति है । 


१. अव्यक्त अ्रत्तर ब्रह्म परमगति है- 
सवत्र व्याप्र रहकर भी जो कहीं नहीं दिखता, जिसकी शक्ति 
का व्यय नहीं होता, जो अनादि शरोर अनन्त है, वही परम पुरुष 
परमगति दै । उसके विना सम्पूण .वस्तुद्ों ओर पदार्थो को पाकर भी 
जीव की दुगेति होती दै। 
परमेश्वर की शक्ति अपरम्पार दै। वह विषको अग्रत, शच 
को मित्र, स्क को राजा, अम्रिको शीतल च्रौर जिसे जैसा चाहे वेसा 
करने मे समथ दे । 
उपनिषदों के ऋषियों ने उस परमगति रूप परमेश्वर को देखकर 
कहा दै-- 
भ्यदिदं किंच जगत्‌ सर्वं प्राण एजति निःखतम्‌ । 
महद्धयं वच्रमुद्यतं य॒ एतद्विदुरखतास्ते भवन्ति ॥° 
्‌ ` (कढ० २।३। २) 
यह जो कुलं भी इन्द्रिय, मन शोर वुद्धि के दारा देखने, सुनने 
ओर समभे मे आनेवाला सम्पूण भौतिक जगत्‌ दै, वह उस अन्तर 
ब्रह्म से प्रकट हृ है ओर वही प्राण रूप परमेन्वर इसक्री चेष्टा का 
आधार तथा नियामक दै। परमेर परम दयालु ओर कोमल चित्त 
होते हए भी दुष्कृतो के लिये उठे. हए वज्र के समान महाभयङ्कर है । 
=ो उसे जानते है, वे अगरत-रूप परमगति को पा लेते हें । 
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जो उस न्यायकारी सवैव्यापक अनन्त अन्तर ओौर अव्यक्तं ` 
नह्य कौ प्राकृतिक चरर नैतिक आज्ञां के अनुसार जीवन व्यतीत  । 
करते है, उनके लिये सर्वत्र ओर सैव परमगति रै । परन्तु जो उसफे 
नियतां का उन कर जते हे, धम की मयादा को तोड़ देते 8 
उनकं लिये परमेश्वर-काल रूप है । | 

सनुष्य काम, कोध, लोभ आदि विषय-विकारें के आधीन 
होकर अनुचित कमे करता दै ओर अपनी वुद्धि से अपने हल-कपर 
आदि दुक्कर्मो को छुपाये रखता दहै; वह मनुष्य-सभाज, देश, राजञा 
रादि को धोखे में रख सकता दे, अपनी नीति से दूसरों को लूटकर 
अपना घर भर सकता दे, धमे के आडम्बर से मान-वड़ाई पा सकता है 
परन्तु परमगति रूप परमेश्वर के सामने पह॑चने की सामर्थ्यं उसे 
नहीं रहती । . अपराधी , अथवा दूषित हृद्यवाल्े को परमे्रं का | 
भयङ्कर रूप दिखता दै, वह सदा भयभीत चौर अशान्त रहता दै । 

अन्यत्त ओर अन्तर परमगति रूप परमेश्वर को देखनेवाले 
सदा उसे पने दय मे रखते ह । ब्रह्मचर्य, सत्य, स्वाध्याय आदिं 
सत्कर्मा से उसे प्रसन्न करते है ओर जानते है वि वह्‌ हमारे कर्मो 
ओर विचारों को देख रहा हे। यश, वल. स्वास्थ्य, तेज चर 
भसनत देनेवाले कमे करे से दी परमगति रूप परमेन्र मिलता है । 
जिसे पाकर दुःखो के घर मे नहीं लौटना पड़ता वह परमगति है- 

दुःख उसे मिलते है जो किसी 
उसका विगड़्ता है जो किसी का ससार 
गिरता दै जो किसी को धर्म से गिराता 
जो धोखा देता ३1 


जिसका हदय 


को दुःख देतारै। संसार 
विगाड़ता है। धमं से वहं 
दे। धोखा उसे मिलता दै 
प्रम भाव में रहनेवाला सदा परमगति पाता हे । 
य विशाल दै, मन.उदार है, बृ्तियां पवित्र हे" ओर कमं 


य 
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निष्काम हे, जिसने अपनी इच्छायं ओर वासना का दमन कर 
दिया है; वह्‌ योगी, परमगति प्राप्त कर लेता दै ओर फिर उसे पाकर 
दुमा सं भरं संसार में नहीं आता। स्वच्छं ओरौर सुन्दर विशाल 
भवन मिल जानं पर कोड खण्डरों मे नहीं रहता, चास योर पवित्र 
शीतल जल सिलने से कोड कुर्णेँ की खोज मे नहीं जाता, इसी प्रकार 
्रास-सुख-भगवषत्म्राप्रि-सुख अथवा परमगति मिल जाने पर कोई 
नाशवान्‌ दुःख-रूप संसार्‌ में नहीं आता । 

रोगां मं आसक्त रोगी को नये-नये रोग मिलते है, भोगी को 
मोग ओर योगी को योग के साधन सुलभ हो जाते हँ । परमगति के 
लिये कम करनेवाला सच्खिदानन्द्‌ रूप परमेन्धर को पाता दै । 


३. परमगति ही परमेश्वर का परम धाम है- 
नचधर पदार्थो मे शान्ति नहीं दै, उन्हें छोड़ने मे भी शान्ति नहीं 
दे, शान्ति दै-पदाथं संसार ओर जीवन का यथोचित सदपयोग 
करके उन्हें दिञ्य वना लेनेमें। किसी वस्तु परिस्थिति ओर विषय के 
दास होनेवाला परम धाम को नहीं पाता। 


परमधाम परमेच्धर का पवित्र स्थान दै वहां सुख ही खख दै, 
कोड वासना नहीं दै ओर कोद अभाव मी नहीं है। अनासक्ति परम 
धाम की पथ-प्रदशिका हे, नित्य-ठृप्रि परम धाम का द्वार दिखाती है 
चरित्र-वल ओर सदाचार परम धाम की आधार शिला है, सत्य. ` सेवां 
सद्धाव, साच्त्विकता ओर धमे परमधाम के दृद स्तम्म हे । आध्या- 
ससिकता परम धाम की शोभा दहै। परम धाम मे सवत्र परचेश्र कै 
दशन होते ह । परमेश्वर परम धाम है ओर परमधाम परमेश्वर है । 


परमधास-रूप परमेश्वर अनन्य भक्ति से प्राप्र होता है 
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५५ ह 
पुरुषः स परः पाथं भक्त्या लभ्यस्छनन्यया। 
यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सवैमिदं ततम्‌ ॥ 
परुषः, सः. परः, पाथ, भक्त्या, लभ्यः, तु. अनन्यया, 
यस्य अन्तःस्थानि, मृतानि. येन, स्म्‌ , इदम्‌, ततम्‌ | 


९ £ [३ (्‌ (स (~~ 
पाथं=हे पाथ, `यस्य = जिस परमेश्वर के, ग्रन्तःस्थानि-= श्न्तर्ग॑त, 
भूतानिनसव प्राणी हे त-ओरोर, येन - जिससे, इ द म्‌-यह, 


© ५. ज, 
सवमू-सब जगत्‌ , ततम्‌ -पपिपूणं हे, सः=वह, परपरम, पुरुषः-पुरूष, 


अनन्ययानअनन्य, भक्त्या = भक्ति से (ही) लभ्यः्राक्त होने योग्य हे। 


सब जीव जिसमे ह सकल संसार जिससे व्यापन है 
वह परपुरुष हाता अनन्य सुभक्ति से ही प्राप है 


८ 


| 
| 

थः ^) 2९ ्ः हें ग | 
व्रथ--ह पा्थं/ जिस परमेश्र के अन्तर्गत सव प्राणी हैँ चरर | 


जितते ह सव जगत्‌ परिप है; वह परम पुरुष अनन्य मतिं चै ही प्रा 
होने योग्य है | 


वाका =. 


भ्याख्या--परमेवर आनन्द्‌ रूप है । सुख अथवा आनन्द के 


हि ध 
प्वना जीवन व्यथं है । अतः,सुख रूप परमेन्धर को प्राप्र करना प्रत्येक 
जीवन का ध्येय दै । . 


परमेन्धर अनन्य भक्ति से मिलता हे | 


¢ + (५ थे 1 ४ +$ १ 
त (५ भक्ति का < ह-परमे्वर को अपना सर्वस्व मानकर 
उसी को निश्छल चर . पवित्र उपासना मे लगा रहना । गति मति 


न्न = ६४ ~~~ 
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कतां-मता प्रमु शरण युटद्‌ सखा सवेस्व परमेन्धर को मानना अनन्य 
भक्ति रे । 
अनन्य मक्त का लच्मण की भांति एक ही भाव रहता दै 
गुर प्ति मातु न जानडं क्रू । 
कहं सुभाड नथ पतिच्राहू ॥ 
जरह लगि जगत सनेह सगां । 
मीति प्रतीति निगम निज गाई॥ 
मोरे सवड एक तुमह स्वामी । 
दीनवन्धु उर अन्तरजामी ॥ 
परमेन्धर के प्राकतिक ओर नैतिक नियमों के अनुसार जीवन 
वनाना ओर उसकी आज्ञातं का प्रेमपूवंक पालन करना “अनन्य 
भक्तिः हे । 
कर्तज्य-कमं करते हए किसी भी समय परमेन्धर से विमुख न 
होना शनन्य भक्तिः हे । । 
केवल एक परमेश्वर का आश्रय लेना, उसी मे सन लगाना उसी 
के लिये क्स करना ओर उसी के लिये मरना तथा जीना ्नन्य 


भक्तिः दे । | 
दो सिद्धान्तो का ज्ञान मनुष्य को अनन्य भक्ति तक 
परहैचाता दै- 


१-परमेन्धर में सव प्राणी है । 

२- सारा जगत्‌ परमेश्वर से परिपणे दै । 

वास्तव मेँ ये दोनों सिद्धान्त एक दी परम सत्य का प्रतिपादन 
करते है- परमे्धर सवत्र है ओर सव छ परमेनर हे । 

परुष एव इदं सवैम्‌' यह्‌ सव परमेन्धर ही दे (ऋग्‌०) । 
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परमेश्वर को सवत्र देखना, अनन्य भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन 
ह । उपनिषदों के ऋषियों ने परमेश्वर के सवेव्यापी रूप को वार-वार 
नमस्कार किया दै- | 
“धयो देवो श्रौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश । 
य॒शओ्रोषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥* 
त ्‌ (श्वेता० २ । १७) 
अथ--जो परमदेव सवं शक्तिमान्‌ पर्‌ ब्रह्म अधि मे है, जो जलम 
है, जो समस्त लोकों सँ अन्तर्यामी स्स तते वस रहा है, जो त्रोषधियों मे है, 
जो वनस्पति मे है, जो सर्वत्र है, उसको नमस्कार है । नमस्कार है ॥ 
सव मे व्याप्त, सवके आधार ओर वीज रूप परमेश्वर मे त्रपते 
परिच्छिन्न अहंकार का अन्त कर देना (अनन्य भक्तिः ३। एसी भक्ति 
से सवत्र सुख शान्ति योर ज्ञान का प्रसाद मिलता है । ` 
ज्ञान; अनन्यता का सहायक है “स्वं खल्विदं बह्म" यह्‌ सव 
ब्रह्मही दै। एेसा ज्ञान होने पर उपनिषदों की बह वाणी सत्य होती 
दे, जिसमे, कहा गया दै- तदपश्यत्‌ तदभवत्‌ तदासीत्‌ । 


' जव इश्वर को प्राप्त करना जीवन कां एकमा ध्येय वन जाता 
है, तब सत्य ओर आनन्द रूप परमेश्वर के विना जीवन निःसार जान 
पड्ता दे, स्वाथे-कामना ओर इन्द्रिय-वासना पवित्र परेम मे बदल जाती 
दे ओर अनन्य भक्ति स्वयं सुलभ हो जाती है। 

अनन्य भक्ति से परमेश्वर सवत्र मिलते है, अन्धेरे मे अकाश 
हो जाता दै, सत्यका सान्तात्कार होता है योर स्रत्यु अमृत वन 
जाती रै} ध) | 
..  भजत्य म॒ल्यु से कब चटता दै † ओर वब त मृत्यु के मुख 
म रहता दै १ इसका दिग्दर्शन गीता नै इस प्रकार व है 
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?? 
यत्रकाले त्वनाग्रत्तिपप्रत्ति चैव योगिनः 
प्रयाता यान्ति तं कालं व्च्यामि भरतषभ ॥ 


यत्र, काले, तु, अनावृत्तिम्‌ , आद्ृत्तिम्‌ , च, एव, योगिनः, 
प्रयाताः, यान्ति, तम्‌, कालम्‌, वच्यामि, भरतषभ । 


तु = ओर, भरतषभ भरतषभ,  यत्र=जिख, कालेकाल मे, 
प्रयाताः शरीर व्यागकर गये हष, योगिनः=योगीजन,  श्रनाचरृ्तिम्‌- 
पुनरादरृ्ति को नहीं (पाते), चौर, आआव्रृ्तिम्‌=पुनराव्रृत्ति को, 


यान्ति=पाते हं, तम्‌-उस, कालम्‌ मागं को, एवमी, वच्यामिन=कर्हूगा । 


वह काल सुन, तन त्याग जिसमें लोटते योगी नदीं । 
वह भी करहगा काल जब मर लौटकर श्राते यहीं ॥ 
ग्रथ- रौर हे भरतर्षभ / जिस काल मे शरीर त्यागकर गये हए 
योयीजन पुनराघ्त्ति को नही पाते ओर पनरात्ति को पाते हँ, उत्त मागं 
को मी कर्हूगा | ्‌ 
व्याख्या--मल्युललोक . म जीवन पर सदा शल्य मेंडराती दै । 
परन्तु प्राणविद्या के रहस्या ओर देवमार्गं को जाननेव ले ऋषि, 


पूरणं स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की साधना करने मे सफल हए हे चौर 


अमत तक पर्हैचे हे । ू 
प्रजापति ते जन्म के साथ मृत्यु की स्वना की*दै । जन्म ओर 
म्र्यु के दो तों के बीच नें जीवन-धारा बहती है। जीवन-धारा को 
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गति देनेवाला आत्मा पाप-रहित, जरा-रहित, सरत्यु-रदित, शोक-रहित, 
सत्य-संकल्प ओर सत्यकाम दे । 

जीवन की धारा बहती दहै, उसका जल र्वँटता, कटता ओर 
सूखता है। पिर भी वह अनन्त सिन्धु तक पर्हैचती दै; परन्तु वहं 
पहुंचकर भी आवागमन बन्द नहीं होता । 

दूसरा एेसा माग है, जिस पर चलते-चलते सम्पू तस्य अपने- 
अपने तत्त्वों मे मिल जाते हँ चोर आत्मा सक्के निधान उस परमात्मा 
मे जा मिलता दै, जो सवका धारण करनेवाला महान्‌ से मी महान्‌ है । 

इन दो मार्गो मे से एक न एक्‌ पर जीव चलता दै। एक माम॑ 
पर  चलनेवाला वार-बार जन्मता ओर मरतादै। दूसरे मामं पर 
चलनेवाला असरत मे मिल जाता रै। ऋषियों ने जिस अम्रत को 
पाया दै वह आसक्त पुरुष के लिये एक पहेली रै ! 

जन्म ओर मृत्यु से खूटने के महाविज्ञान को केवल योगी जन 
जानते हं । जो पवित्र कर्मो से परमेश्वर मे टिक जाते है, जिनका 
ज्ञान उस असीम तक पहुंच जाता दै, वे योगीजनः कहलाते है । 

गीता, सवं साधारण के लिये योगियों का माग खोलती ह चौर 
दो मागां को प्रव्यक्त दिखाती है- एक मागं पर जन्म ओर मर्य दै 
ओर ॥ एसा हे जहां न जन्म है न म्रद्यु, सवत्र सुख ही सुख दे । 

एसं निश्चित ओर स्पष्ट आश्वासन देनेवाले शाब्द, मानवीय 
साहित्य मं दुलेभ दै, फिर भी अज्ञान श्मौर द्पं से . मनुष्य अपने कान 
बन्द करके रहता दै ओर इस निरन्तर गूःजती हुई वाणी की चोर नही 
वदता, जो कान भूंदकर भी सुन पड़ती र। 4 

मुक्ति की ओर ले जानेवाली की टस 
प्रकार प्रवाहित हुड रै- 6 पी 
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अग्निज्योतिरहः शङ्कः षरमासा उत्तरायणम्‌ । 
त॒त्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्मविदो . जनाः ॥ 


अभ्रिः, ज्योतिः, रहः, शुक्रः, षणमासाः, उत्तरायणम्‌ , 
त॒त्र, प्रयाताः, गच्छन्ति, ब्रह्म, . ब्रह्मविद्‌ः, जनाः, । 


अथिः=्रभि, ज्योतिः--ञ्योति, अरहः--दिन, ` शुङ्खः-शुङ्कपक्त, 
उत्तरायणम्‌-उत्तरायण के, षरण्मासाःदुः मास के, ` तत्रनउस मागं में, 
प्रयाताः~गये हुए, ब्रह्मविद्‌ः~बरह्मवेत्ता, जनाः = जन,  बह्यजबरह्म को, 
गच्छुनिति~प्ाक्त होते हें । 


दिन, श्रप्नि, ज्वाला, शृक्रपख, षट्‌ उत्तरायण मास मे । 
तन व्याग जाते ब्रह्मवादी, ऋ ही के पासमं॥ 
अर्थ--त्रभि, .य्योति, दिन, . शुक्तपन्तः, उत्तरायण के . छः मास के 
उस माग मेँ गये हए ब्रह्मवेत्ता जन बह्म को ग्रा होते हं । 


ञ्याल्या-- शब्दों का विज्ञान जाननेवाले रूदिवादी अर्थो के 
वन्धन से मुक्त रहते दै। वेदिक साहित्य ेसे शब्द है, 
जिनका रहस्य निरन्तर स्वाध्याय ओर अथे के विकास से खुलता हे । 
अध्यालस-वि्ा के शांखों मे प्रायः गम्भीर ओर रहस्यपूणे अनुभवो को 
ज्यक्त करते के लिये विल्तण व्यञ्जना-प्रधान शब्दों का प्रयोग किया 
गया हे । | | 
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यायादिति पयाया ॥ स 
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अभ्च- | 

अभि, यज्ञ का चिहनदै। अग्नि को उपासना से वेदों का 
प्रारम्भ ह्र दै। वेदो में सवसे पहिले अशि फिर इन्द्र ओर उस 
पश्चात्‌ अन्य देवता अति हे । 

अभ्रिकेसूत्रमें जो ऋचायें दह उनमें पारिभाषिक शब्दों की 
एक माला हे ओर अत्यन्त खष्ट आध्यात्मिक आशय है । 

ऋगवेद मण्डल ९१ सूक्तं ७७ में अम्र की स्तुति की गयी दै- 

कथा द्ारोमा्नये कास्यं देवजुष्टोच्यते भामिने गीः। 

यां म्यष्यख्रेत तावा होता यजिष्ठ इत्‌ कृणोति देवान्‌ ॥१॥ 

केसे भ्रिको हम हविदे१ ज्वाला के अधिपति भ्निको 

क्या कहकर सम्बोधन करे १ जो अभ्नि, देवोंको विरचित कर देता 
दै मर्त्या में अमर है, सत्य से युक्तदै, यज्ञ का साधक है उसे 
क्या कहं ९. 

अभ्रिदेवता रहस्यमय ओर परम तेजोमय रै, बह सत्य का 
संस्तक है, महान च्रोर गम्भीर कार्यो से उसका सम्बन्ध हे । 

वेदो की अप्रि केवल कर्मकाण्डं की अभि नही है ओर न 
बह केवल भोतिक वाला, ताप ` चोर प्रकाश का ही तत्त्व है। वेदों 
मं अभ्नि शब्द्‌, शक्ति ओर प्रकाश के लिये प्रयोग मे लाया गथ ३ै। 
अभि को देवता ने मलुरण्यो मे चमत रूप से स्थापित किया ह । 
मनुय मे रहकर अभ्र, दिव्यं शक्ति से उसे सजीव रखती दे । 

परमेन्धर वेश्ानर अग्रि होकर प्राशि्या 


के ग्रहण करिये हए अन्न 
ओर मल को भस्म करता दे । 


अश्म) षदव्य संकल्प दै जो विश्वको चेतना से भरे हए दे । 
वह पिच कता है, भक्तक है, जीवन की उष्णता हे, वस्तुं सें रस, 
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शक्तिदं। वहं सदां उपर की रोर उठता दे, मरुतो (मन की शक्तियो) 
को वल देतादै। मंनोविकार इसी अम्निके धुरे वनकर उठते हे । 


वात-शक्तियां अग्निका वल पाकर कार्यं करती हँ । ज्ञान. बल ओर 


अनन्द तीनां महाशक्त्यां को देनेवाला अभि दै। अग्नि, मत्यं को 
सचेतन रखता है ! 


अग्नि कं काल में अग्रि के मागं में शरीर छोडनेवाला मुक्त होता 
दै। वह्‌ कसे करते-करते शरीर छोड़ता है, अन्त समय तक उसके 
यज्ञ रूप शुभ कम ओर शुभ संकल्प होते रहते है, पवित्रता वनी रहती 
दै, आनन्द तिरोहित नहीं होता, ज्ञान ओर वल मेँ शिथिलता नहीं 
रती, अमृत ओर सजीव न-शक्ति के कुण्ड भरे रहते हे । | 


एेसे समय की सत्यु अथवा से मागे मे मयु, जीवन का 
अभिषेक करने आती है योर मुक्ति का मुकुट पहनाती दे । 
ज्योति-- 

 अभ्नि जैसे कमे, शक्ति, ज्ञान ओर सत्य का चिह्न दै, उसी प्रकार 

ज्योति, मन ओर विचारों के आलोक की उञ्ञ्वल मूतिं हे । उसके 
प्रकाश मे कीं धुःधलापन नदीं दै, वह भीतर ओर बाहर सवत्र दिव्य 
प्रकाश करती दै, तमोग्रस्तं मानसिक अवस्था, श्राति, संशय ओर 
वेदनां का उन्मूलन करके प्रकाशमान्‌ रहती दे ओर रहत्‌ तथा 
उञ्वल अभिव्यक्ति देती दै । 9 

ज्ञान की ज्योति, जीवन की ज्योति ओर ब्रह्म की ज्योति 
अविचल-अवस्था मे आनेवाली सत्यु दिव्य जीवन का प्रमाणप 
देती = 
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दिनि-- 

# दिन, जागरण का प्रतीक दे। रात्रिम जीव सोते हे ; ब्रह्मा कीं 
रात्रि मे अव्यक्त हो जाते हँ, दिन है जव मनुष्य का व्यक्तित्व उभरा 
रहता दै ओर वह सावधान तथा जागरूक रहता है । 

परमार्था ओर प्रपच्चो से दूर रहनेवाले दी जागरणशील कहे 
जाते है- 
जानिय तबहिं जीव जगजागा | 
जव सव विषय विहय विरागा ॥ 

जाग्रत अवस्था में जीवन का अन्त, अनन्त में मिलने के लिये 
होता दै। सावधान ओर जागरूक की मृद्यु सीमा को तोड़कर असीम 
मे मिल जाने के लिये आती दै । 
शुकक- 

शुक्तपत्त निरन्तर विकास का प्रतीक है। मनष्य माज जहाँ 
हे कल उसे उससे रागे बद्‌ जाना चाहिये ।. प्रगत्ति, जीवन का चिह 
हे। शुक्तपत्त में जिस प्रकार चन्द्र पूता की ओर चलता है, इसी 
प्रकार जीवन की पवित्रता, शीलता ओर जीवनी शक्ति निरन्तर पूणता 
की ओर श्रगति करती हु होनी चाहिये । 

उन्नति करता हु मरनेवाला पणे पुरुष में मिल जाता दै । 
उत्तरायण के छः मास-- ` = 

सूयं तेजस्वी देवता दै, अंधकार की सीमाश को दिन्न-मिन्न 
करनेवाला दे, ओर चराचर को जीवन देता दै। वह जागत अयोतियां 
का घ द १ देवता ने अंधकार के पाशविक बल से आच्छादित 
मजुष्य के लिये सूयं को चमकाया दै । 

सूये के प्रकाश से जीवन, सचेतन ओर चमकीला होता दै । 
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सूये, कमेशीलता योर बृद्धि का देवता दै। अआलोक-प्रदाता ओर 
पष्िदायक सूयं अपनी किरणां से धुःधली मानसिक अवस्था को ओर 
श्रांत विचारांको उसी प्रकार निभेल कर देता दै; जिस प्रकार मलिन 
भ्राच्छादित आकाशःको। सूय, दिव्य-ञ्योति को देनेवाली शक्ति 
रोर अनासक्तं कमयोग का प्रतीक दे 

सूय लः महीने उत्तरायण ओर छः महीने दक्तिणायन मे प्रगति 
करता दै । उत्तरायण का सूय अपनी अस्रतमयी वलि्ठ किरणों से जीवन 
को अधिक सङ्गलसय स्फूर्तिमान्‌ पराक्रमी ओर उत्साही वनाता है। 
'सोरञ्योतिः (स्वर्लोक) का द्वार उत्तरायण के सुये मे खुलता दे। 

स्वः, वह्‌ महालोक दै, जिसे सकृतजन आप्त करते है । 

स्वः-- नन्द का लोक दै। उन सव सात्विक णेधयों से 
मरपूर है, जो महर्षियां के लिये उपयुक्त हे । 

वल, विक्रम सन्तान, गो, अश्च आदि से सम्पन्न फेय ओर 
स्वरित स्वर्लेक की सम्पति दै। निमेल, विशद्ध मावनाच्मं के 
माकाश मे, सक्ति ओर अरंधकार से मुक्तावस्था मे शरीर छोडनेवाला 
मंगल-मार्म से जाकर स्वर्लेकि म्राप्न करता दै अथवा मक्त होता दै । 

अपनी आलङ्कारिकं ओर रहस्यमयी भाषा में गीता न कमेयोगियां 
के लिये मुक्ति के मागे का निरूपण किया दै । 

१- जो कर्म करते-करते ज्ञान, चेतना ओर आनन्द की अवस्था 
मे शरीर छोडते दै, वे ब्रह्म को प्राप्त करते हे । 

२--उञ्ञ्वल अयो तिय रहते-रहते यज्ञ-ज्योति से प्रकाशमान 
ज्वलन्त माम मे अर प्रतिभावान्‌ अवस्था मे जिनके प्राण प्रयाण 
करते ह्‌, वं युक्त हो जाते है । 

३--जो परमाथी प्रपच्चो से दूर जागरणशील रहते हए खल्यु 
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का आलिङ्गन करते हे, वे ब्रह्म मे मिल जाते हे । 

४- निरन्तर उन्नति करते हुए पूणता की रोर वदृनेवाले 
प्रातिशील ओर पवित्रमा्बो का विकास करनेवाले पुरुष, शरीर 
छोडकर ब्रह्म को प्राप्त करते हे । 

८- निमंल विशुद्ध ओर साङ्गलिक माय मे-अनासक्त, निभय, 
निदधन ओर निरामय होकर शरीर द्रोडनेवाले ब्रह्मरूप हो जाते है । 

ज्ञानी, भक्तं अथवा योगी पने योग-बल से आनन्द, ज्ञान ओर 
शक्ति की अवस्था सें मुक्ति-मागं पर ही शरीर होडते दै। भीष्मपितामह 
ने लः महीने शर-शय्या पर पड़-पडे उत्तरायण के सूर्य की प्रतीता की थी। 

मीष्म चाहे अपने जीवन को पवित्र कर रहे हो, कौरवो के 
कुसंग के दोष को दूर कर रहे हों अथवा तप द्वारा मन को स्थिर करके 
ब्रह्म का साक्ञात्कार करने के प्रयत्न में हो अथवा कोरवों के दूषितः 
अन्न को रक्तं से निकालकर कोष-शुद्धि कर रहे हों, उनकी कथा 
उत्तरायण के सूयं के साथ प्रसिद्ध दे । 

उपनिषदों के छषियों ने इस सत्य का सान्ञात्कार किया है कि 
जो मनः वचन ओर कमं से व्रह्ममय आचरण करते है, जिनके ज्ञान 
के नेत्र, इन्द्र के समान निर्विकार चौर दूर तक देखनेवाले है, जो करमो 
से परमेचर की पूजा करते है, उन्दे ह-पाति के किये कीं नदीं 
जाना पड़ता चरर न मृत्यु की वाट देखनी पडती- चे सदैव ब्रह्मरूप है । 


गीता; ज्ञान की अवस्था में कभ करते हए भगवत्परायण होकर 


शरीर चछेड़नेवाले को ओर जीवित रहनेवाले को मुक्त मानती दै। 


[क ७9 © (+ 

जनम कमे, भक्ति ओर ज्ञान का योग नहीं है, वे जीवन में भी दुःखी 
क हे २ 

रहते हे ओर मरकर भी जन्म-मरण के दुःख मे पडते है । 
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पूमां रात्रस्तथा कृष्णः षरमासा दक्चिणायनप्‌। 
तन्न॒ चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतते॥ 


धूमः. रात्रिः, तथा, कृष्णः, पणमासाः, दकिणायनम्‌ , 
तत्र, चान्द्रमसम्‌ , ज्यातिः, योगी, प्राप्य, निवतते। 


ॐ, अ 


घूमः = धूम रात्रिः रात्रि, कृष्णः = कृष्णपन्, तथा = तथा, 
परण्मासाः = दुः महीने दक्तिणायनम्‌ = दक्तिणायनके, तत्र ~ उसमे 


(गया हूश्रा) योगीनयोगी, चान्द्रमसम्‌-चन्द्रमा की, ज्योदिः-ज्योति को, 
प्राप्यजप्राक्च होकर, निवतंते-लौट श्रता हे। 


निशि, धूम्र मेँ मर कृष्ण पख, षट्‌ दक्षिणायन मास मे । 
नर चन्द्रलोक विशाल मं बस फिर फंसे भव-त्रास मे॥ 


ग्रथं- धूम, राति, छष्णपत्त तथा लः महीने दक्िशायन के, उसमे 
(गया हुच्रा) योगी चन्द्रमा कौ ज्योति को ग्राप्त होकर लौट आता है। 


व्याख्या--भ्नि, ज्योति, दिन आदि के सात्तिक देवतां के 
अधिकार मे, समय, स्वास्थ्य, शुभसङ्कल्प, सत्य, सावधानी, शयं 
सवके सुयोग में स्वेच्छा से शरीर छोडनेवाला योगी ब्रह्मरूप कहा 
गया हे । 


दूसरी श्रेणी का योगी वह दै जो जीवन में षुण्य-कमे करता दै 
भगवत्प्राश्चि के प्रयत्नं मे लगा रहता दै, परन्तु ` कामनाओं को भी 
थपकता है शओमौर अन्तिम समय भी किसी वासना, कामना अथवा 
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इच्छा के मेघ जिसके वुद्धि-गगन को धु घला कर देते दँ अथवा वात, 

पित्त,कफ़ आदि जिसकी अग्नि को ठण्डा करके रोगों का धुं उटाते हे । 
धुच्मो अंभेरा, असत्य आदि मल्यु के उपलक्तण हे । जीवन 

की कुशलता ओर सफलता अंधेरे से हटकर प्रकाशा में रहने सेदे। 
अयेरेका मारी, सत्यु का सागेदै। अनृत (असत्य) पापः 


खुरा, स्वाथ, तामसी भाव सव अंधेरे में रहते है । उपनिषद्‌ कँ 
ऋषि ने अंधेरे को देखकर कदा था- 
“रधं तमः प्रविशन्ति ये अ्रविद्यासुपासते ।'" 
त्रज्नान अविद्या के उन्मुख जो होते। 
वे अन्धकार में अपना जीवन खाते ॥ 
धूम-माग-- 
धु के माग मे सव धुंधला पड़ जाता दै, दृष्टि स्प देखने योग्य 
नहीं रहती, बुद्धि की प्रभा मन्द पड़ जाती दै। ज्ञान ओर शक्ति की 
अभ्नि को रोग, विकार, असत्य ओर अज्ञान का धुँ टक लेता दै । 
धु केवल भोतिक प्रकाश को ही नहीं वरन्‌ आध्यास्मिक 
प्रकाश, सत्य ओर शिव-संकल्पों को भी ज्योतिमंय नदीं होने देता । 
मनुष्य दिव्य आनन्द ओर अमृत का घटदै। तप, ज्ञान 
रोर अनुभव की अग्नि मे पककर वह अमृतरस धारण करने योग्य 
हो जाता दै- 
“शृतास इद्‌ वहन्तः तत्‌ समाशत । 
जो अभि मे पक चुके हे वे ही दिव्य्‌ परानन्द, सोमरस अथर्वा 
असूत को धारण करने योग्य होते ह ओर उसका रसास्वादन करते है । 
उनके शरीर मे. दिच्य जीवन का रस प्रवाहित होने लगता है । 
जिनका घडा धद मे पड्कर कच्चा रहता दै, जिनका शरीर 
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कृष्ट-सहन, तप, पवित्रता ओर ज्ञान द्वारा तप्र नहीं होता, उन धुरे मेँ 
रहनेवालां को दिव्य आनन्द, मुक्ति अथवा अमत नहीं मिलता । 
'यरतक्ततनुने तदामो शअरश्नुते ।' 
धुं कची अस्मि से ही उटता दै वह्‌ अधूरेपन का चिह दै । 
रात्रि 





सोये हए क लिये सदा रात्रि दे । रात्रि, मोह-निशा को कहते द । 
“नोह निसा सवु सोवन हारा । देसिच्र सपन अनेक प्रकारा ॥ ` 
मोह-माया की रात्रि मे वासनामय स्वरो, विकारो ओर नद्‌ से 
विरा हृ्मा मनुष्य सुक्ति के मंगल-मागे तक पर्हुचने मे असमथ रहता दे । 
८५. =» अ न ° १ है ~ ० 
कृष्णपन्ञ में जसे उत्तरोत्तर च्रंधेय वदता ह इसी प्रकार लिसमं 
अज्ञान, वासना, रोग, निराशा आदि कौ वृद्धि होती दै वह्‌ पतन के 
घोर खंधकार की ओर चलता हु जी वन नष्ट कर लेता है, उसे मुक्ति 
का माग नदीं मिलता । 
दक्तिणायन-- 
सूर्यं की अमरतमयी किरणो से जो ्पर्ति प्राप्त करने योग्य नहीं 
रहता, जिसके स्वर्लोक का दार प्रगति-हीनता अपवित्रता अथवा 
अयोग्यता आदि दोषों से बन्द्‌ हो जाता दै, जो अत्यन्त शिथिल ओर 
असमर्थ अवस्था में शरीर द्धोडता दै, उसमें स्वम तक पर्हैचने की शक्ति 
नहीं रहती । 
रेखे योग मेँ मरतेवाले -योगीजन अपने शभ कर्मो से स्वगेलोक 
तक्‌ पर्हुच जाते ड शरोर फिर क्षीणे पु्ये मर्त्यलोकं विशन्ति पुख्य त्ती 
होने पर मृत्युलोक भें जन्म लेते है । 
इस प्रकार जगत्‌ में दो माग है 
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शङ्ककष्णे गती यते जगतः शाते मते । 
एकया यालयनाश्त्तिमन्ययावतेते पनः ॥ 


शङ्गकृष्णे, गती, हि, एते, जगतः, शाश्वते, मते, 
एकया, याति, अनावृत्तिम्‌ , अन्यया, आवतते, पुनः । 


णद्धकृष्णे-थङ् ग्रौर कृष्ण, एतेतये दोनों, गती मागे, 
जगतः=जगत के, शाश्वते-सनातन (माम॑) 
एकया-एक के द्वारा, 

~ [१ 
याति=प्राप्त होता दे, 
आवतते=लोट श्राता हे । 


हि=निःसन्देह, 
सते=माने गये हं 
्नाद्रत्तिम्‌=लौटकर न ्रानेवाली परम गति को, 
यन्यया=दूसरे से, पुनः=फिर, 


ये शुक्त कृष्ण सदेव दो गति विश्च की ज्ञानी क । 
द भुक्ति पहली, द्सरीं से लौट फिर जग मे रहे ॥ 


थ-शुङ्त ओर ङष्ण ये दोनों मार्ग निःसन्देह जगत्‌ फ सनातन 
¢ ~ ~ हें स = ्नेवाली # भ क 
(मागा) माने गये हे । एक कै द्वारा लौटकर न जनेः परम गति को प्राप्त 
होता है, दूसरे से फिर लौट आता है । ` | | 


व्याख्या जन्म-मरण से होनेवाली वेदना नरक के कथां के 
समान दे । अतः मरण को , खुखमय बनाते कं लिये शरीरस्थ, 
जगत्‌ के ओर अन्तरिक्त के देवतां को अलुक्रूल करना ओर देव-मागं 
पर चलना प्राणी का परम ध्म है । ` क. 
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रेष्ठ-पुरुषों के लिये शुक्कगति अर कृष्णएगति ये दो मार्ग है 
इन्दं को देव-यान ओर पिवृ-यान कदा जाता दै। उपनिषदं में ये 
ही अर्चिरादि मागे ओर धूम्रादि सागे के नमसे कहे गये है। शुक्त 
रोर कृष्ण मागं जगत्‌ के सनातन माग हे । 
सनातन माग-- 

परमेखर, धम, ऋत चओमौर सत्य को सनातन कहते हे, उन पर 
दुरितों की छाया नहीं पड़ती-वे च्रधेरे से परे रहते है । जरा, मरण, 
रोर व्याधि उन्हे नहीं व्यापतीं। जो नित्य नूतन दै, प्रगतिशील दै, 
निश्चित दै ओर एक-रस हे वही सनातन दै। सनातन, सदा अस्रत- 
रूप दै, अनृत से परे श्रौर सम्पन्न दै । उसके आयुष्य को काटने मँ काल 
असमर्थं रहता दै। आसुरी रोर विकारान्‌ केतु सनातन के सूयं 
को नहं प्रस पाता । 
सुक्र. 

शक्त-मा से जानेवाले व्रह्म मे लीन हो जाते ह । शक्त मागेः 
सत्य, ज्ञान ओर शक्ति से सम्पन्न कमयोगियां का मागे हे । 

सत्यं श्री्योतिः सोमः सत्य, श्री ओर ज्योति [ज्ञान ओर 
प्रकाश) च्रमृत-जीवन के चिह्न हैँ । प्रकाशमय अम्रत-जौवन जीने क 
लिये सव प्रकार के पापों से बचना चािये। पापां से वचने के लिये 
ही वैदिक प्राथना दै- । 

“विश्वानि देव सवितदुःरितानि परासुव, यद्धनं तन्नासुव । 

हे जगदेव ! दूर कर दौ सव मेरे पाप च्रीर सन्ताप । 
जो कुछ श्म है वह सब त्रये मर पास श ॥ 

दरा, दुष्कमे ध खर्वित टभाग, टुस्साहसःडुवंचन, 

दरा, टुनीति दि दुरित है; अस्त ५ जानेवाला इन 
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दुरितों से दूर रहकर सुक्ति का अधिकार प्राप्र करता दै । 

शुक्त गति के मूल में प्रकाश दै। अग्नि, ज्योति, दिन, 
शुक्तपन्ञ आदि सव प्रकाश के सूचक ह । प्रकाश में रहना ही ऋषियें 
का सनातन मागे दे। 
कूष्ण-- 

कृष्ए-गति, अंधेरे का मागं दै। जगत्‌ में सनातन कालसे 
प्रकाश ओर अंधकार दोनों रहते हे। योगीजन मी कभी-कभी 
भूल; भ्रम, छुयोग ओर कामना द्वारा छंधकार से चिर जाते हे । 

खष्टि के नियम अटल दहे । भूल ओर अपराधो का फल 
भोगना ही पडता दै। धार्मिक जीवन व्यतीत करनेवाले सेवा-मागं 
मे लगे हए अनेकों गृहस्थी, साधु-संन्यासी आदि भी विकारो ओर 
वासनाच्मं के पाश से बंधकर रधेरेमेंग्या जाते है 

वेदों ने विश्व को सत्य के गान से गुःजाते हए का है- 

“्रदब्धानि वरूणस्य व्रतानि ।° - (० १ । २४ । १०) 

वरूण के व्रत उल्द्भन नहीं कयि जा सकते। विश्व ओर 
विश्चपति ऊ नियमों पर जीवन टिका रहता दै। धं के नियम दरटते 
ही जीव निराधार होकर गिर जाता है । सङ्कीणंता, मलिनता, कुवत्ति के 
भावों मे अमृत का अभाव रहता ३। 

'स्रनृतं पाप्मा तमः सुराः। ` (शत ० १।२। १ ०) 

भूः पाप, तम ओर उन्मत्तता जीव को अमृत से दूर मृत्यु की 
पर ले जाते है, दैवी लोकों से हटाकर ररी लोकों मे धकेल देते हैः 
यही दक्िणायन का अथवा कष्णएपन्त का मार्ग है । 

इस मागे पर जानेवाले सच्ित करमो के अनुसार पुरुयवानों क 
लोक पाते ह परन्तु षुरुय वीत जाने पर फिर जन्म तेते है । 


भि 


व 1 सङ्गल-माग-यो ग्म 


०4 


ध 
(४ 
र 
४ 
र 
छि 
4 
र 


भाग्य, शुम संस्कार अथवा दैवी कृपा प्राप्त कफे अनेको 
नरनारी मोग-विलास, एेशये आदि भोगते है, परन्तु सन्चित पूजी 
समाप्र होने पर बे फिर दुःखों में पड़ते है--यही दक्लिण-मार् ह । 

गीता मे उत्तरायण चर दक्षिणायन दो मार्गोका दी वणेन है। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मै एक तीसरा मागे चरर दिखाया दै- 

र भेतयोः पथोनं कतरेण च ` न तानीमानि ज्द्राख्यसुकृदावरतीनि 
भूतानि भवन्ति जायस्व भ्रियस्वेव्येतन्तुतीय ^ स्थानं तेनासौ लोको. न 
सम्पूयेते तस्माज्जुगुप्सेत तदेष शोकः ।> (डान्दो० ‰। १०। ठ) 

जो इन दोनां मार्गो दवाय नहीं जाते उनका तीसरा मागं 
हे- “जन्मो ओर मरो” ये जुद्र ओर वारम्बार आने-जानेवाले तच्छ 
प्राणी होते है, इन्दी के कारण परलोक नदीं भरता- मूव्युलोक 
अधिकाधिक भरता जातादै। बुद्धिमानों को चाहिये कि सत्कर्मा 
दवारा इस. तीसरे मागः से वचे रहं | १ 

चोर, मद्य पीनेवाला, पर-खी-गामी ' तथा हिंसक ये चारों पतित 
होते हेः । पांचवाोँ पतित वह रै, जो पतितां मे आसक्त रहता है एवं भय 
थवा स्वार्थं से उचित परामश न देकर स्वयं भी अंधेरे में मटकता हे। 


अ्रविद्यायामन्तरे वतमानाः ` स्वयंधोराः पण्डितं मन्यमानाः । 
जङ्कन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
| | (सुख्डक ० १।२।८) 


रविद्या के अंधेरे में रहकर भी अपने को बुद्धिमान्‌ तथा पंडित 
माननेवाले मूढजन--दुःख-रोग, जरा-ृल्यु चाद अना से पीड़ित रहते 
है ओर इस प्रकार भटकते ह जेसे च्धेके पट्टे चलनेवाले अंधे । 

द:ख. मोग, . रोग, दरिद्रता आदि म्रत्यत्त पाप ह, इनसे वचनं 
का उपाय एकमा प्रकाशं में रहकर शभ कम करना आर कराना हे । 

मुक्ति माग को जानकर कतव्य पालन ही जीवन्मुक्तिका साधन दै- 
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नेते सृती पाथं जानन्योगी मुद्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजंन ॥ 


नएते, घ॒ती, पार्थ, जानन्‌ , योगी, द्यति, कथन, 
= = = युत्त व ल॒ 0 
तस्मात्‌, सर्वषु, कालेषु, योगयुक्तः, भव, श्रु न | 
पाथं-हे पाथ, एते-इन दोनों, खती माग को, जानन्‌--जानता हमा, 
कश्चन--कोटं भी, योगी=योगी, न = नही, ' मुद्यति-मोहित होता, 


तस्मात्‌-इसलिये, अजु नहे अजुन, सर्वंषु-सब, कालेषु-समयमे, 
योगयुक्तः योगयुक्त, भव-हो । 


ये मागं दोनो जान, योगी मोह मे पडता नीं। 
इ > ९ ० 9 ण + 
स देतु अजु न ! योग-युत सथ काल मं हो सब कीं ॥ 
अ्रथ-हे पाथं / इन दोनों मागो को जानता हत्रा कोई भी योगी, 
मीहित नही होता । इसलिये हे अजुन / सव समय मे योगयुक्त हो । 
व्याख्या--उन्तरायण ओर दक्षिणायन के मार्गौ का तत््व-ज्ञान, 
मोह से छडानेवाला दै । 


० 9 (~ 
शब्दां के मोह में पड्कर दिन के समय श॒क्तपन्त में रौर 
उत्तयायण म॒ शारीर छोडनेवालों की मुक्ति मानने से श्रम हो सकता 
दे । गीता ओर उपनिषदों में देवमा में प्राण खोडनेवाले की मुक्तिका 


` उल्लेख ह । शुक्त ओर कृष्ण गतियो समय-सूचक नहीं-मार्ग-द शंक दै । 


^ > 
मख्य, कमा कं अनुसार ओर शाख, गरु, संग, रिक्ता, 
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सर 22 
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न्यवसाय से उसन्न भावों के अनुसार सुख-दुख, लाभ-हानि, स्वग 
नरक, मुक्ति ओर बन्धन मे पड़ता दै, यदी प्रकाश-मा्मं ओर अंधकार 
के मागे का रहस्य है। इन गतियो को जाननेवाला › मोह से पार हो 
जाता ओर न जाननेवाले की दुगति होती है। विषय-घुख को ही 
सुख माननेवालं दुःख की खेती वोते है- 

न साम्परायः प्रतिमाति बालं प्रमा्यन्तं वित्तमोहेन मूढस्‌ । 

रयं लोको नार्ति पर इति मानी पुनः पुनवैशमापद्यते मे ॥ कठ, १।२।६ 

सम्पत्ति कं सोहं से मोहित निरन्तर ग्रमाद्‌ करनेवाले अज्ञानी 
को सुख-लोक प्राप्न करने के साधन नहीं सुते। वह समता दै कि 
परत्यत्त दीखनेवाले विषय-भोग-जनित सुखो के सिवा ओर कुं नहीं 
है, एेसा माननेवाले वार-बार मरल्यु के कठोर हाथों मे आते हें । 

यद्यपि लोके मरणं शरणम्‌, तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्‌ ॥ 
मरना निशित जग में जन क्री। 
किन्तु न तजता पाप ~ चलन को॥ 

यही मोह दै। प्रकाश ओर अंधकार के मागे को जाननेवाले 
मोह में नहीं पडते। जो मोह में नहीं पड़ते, अज्ञान ओर क्लेशं 
से दूर रहते है, बुद्धि की समता को नहीं छोड़ते ओर कुशलता तथा 
सावधानी से कर्म करते है, वे ही योगी हे । 

परमानन्द मे निम्र रहने के लिये जीवन की प्रत्येक घड़ी सें 
योग-य॒क्तं होकर रहना नितान्त आवश्यक ( । अन्तिम श्वास तक 
हदय में उल्लास हो, वुद्धि मे प्रकाश हो, निमंल मन हो ओर नीरोगी 
तन हयो तो अक्ति दाथ जोड़कर सन्सुख खडी रहती हे । ` 

` कर्म-तत्यर, सावधान, भक्तिपरायणः, उदार ओर धमंशील योगी 

की महिमा अपार दै- 


व १८३ 





द 
वेदेषु यक्घषु तपःसु चैव, 
दनिषु यत्पुरयफ़लं प्रदिष्टम्‌ ¦ 


:.. अप्रत्यात तत्सवाप्रद बदलवा 
॥ यागा पर्‌ स्वनरमुपत्‌ चाद्यम्‌ ॥ 


वेदेषु, यज्ञेषु, तपःसु, च, एव, दनिषु, यत्‌ , पुण्यफलम्‌ 
प्रदिष्टम्‌ + अत्येति, तत्‌ , सम्‌ ; इदम्‌ , विदित्वा, योगी 
परम्‌ , स्थानम्‌ , उपेति, च, श्यम्‌ | 


इदम्‌-इस रहस्य को, . विदित्वा त्व से जानकर, , . योगी चयोगी पुरुष, 
वेदेषुवेदां, . यज्ञेषु यज्ञो, तपःसु=त्पा, . चतथा, दानेषु-दानो में 
यत्‌--जा; पुख्पफलम्‌=पुख्य फल, ब्राद्ष्टम्‌-बताया गया रह, त्‌ =उसः 


सवम्‌--सबक), एव-नस्सन्दह, अव्येति-पार कर जाता हु, च--ग्रोर, 
आ्यम्‌- सनातन, परम्‌=परम, स्थानम्‌-पद को, उपेति-ग्राक्च होता ह । 


जा इछ. कहा हं पण्य-फल, मख वेदसे तप दान. से । 
सव खड -आदि . स्थान ले, योगी पुरुष इस ज्ञान से ॥ 


^ प 


अथ रत रहस्य का तत से जानकर योगीपुरुष वेदो, यन्नो, तप 
तथा दानः म॒ ज्‌, पृरयफल , बताया गाया है उस सवकरो.निः सन्देह पार कर 
जाता हे ओर सनातन परम पद को प्राप्त होता है । | 








अयथस्टयरलर्यःगःरथयःर > मङ्गल-मागे-योग ॐ (~ 


ग्याख्या--गीता में योगः. शब्द्‌ का. रहस्यमय ओर व्यापक 
अरथंदै। गीता में. कदा गया. योग ,्रस्रेक नरनारी, वालक-युवक, 
विदाथ, वृद्ध, , व्यापारी, राजसेवक, . तपस्यी ओर मानवमान्न के 
लिये नितान्त आवश्यक दै ।. योग, सम्पूण धसं च्रौर समस्त कर्मा का 
मेरुदण्ड दै । सम्पूणं साधनाच्रो का आधार योग दै । नियम-संयम से 
रहकर समय प्र कमे करनेवाला ओर जीवन का सदुपयोग करनेवाला 
ही योग का अधिकारी होता ह। 

कम॑ मे मन लगानेवाला तथा समटृष्ि से कुशलता पूवक 
कम॑ करनेवाला कमेयोगी कहलोता दै । ज्ञान को जानकर उसकं 
त्रल॒सार व्यवहार करनेवाला ज्ञानयोगी कहा जाता दै। भक्ति 
पूरवंक ' हदय मे सर्वेश्वर. परमेश्वर को वोठाकर प्राणिमाच्र कं ` हित के 
लिये क्म करनेवाला मक्तियोगी कहलाता है । | 

निष्काम कर्मयोग अथवा. अनासक्तं कमयोग में ज्ञानः भक्तिः 
तप, दान, यज्ञ आदि सवका समन्वय है। तप, त्याग, ज्ञान, भक्ति 
सवको मिलाने से निष्काम कर्मयोग की साधना होती दै । 

निष्काम कर्मयोग के महन्त्यपूणं सन्देश ने गीता.को समान्य 
जीव न-म्रन्थ वना दिया दै। निष्काम कमेयोग दही गीता के 
विशेषता है । 

नो 7 ज्ञान, यज्ञ, तप चर दान मे जहां निष्काम कम का भल 
होता-दै--शाख-ज्ञान ओर कला का जह पाणिग्रहण होता दै वहां 
निश्चय पूरव॑क सस्यं शिवं ओर खुन्दर @ ` अन्य ९९ होते ह। इस 


योग से उस्पन्न ल, सदा सफलता आनन्द ओर मुक्तिदायक होता हे । 
यद्यपि वेदों के स्वाध्यायः यज्ञः , तप ओर दान -से चारों 


पदां सुलभ हो जात ओर 
न २. 8 =-= 


र मलष्य आनन्द तथा मुक्ति का अधिकारी ` 
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वन जाता है परन्तु मुक्ति मिलती उसी समय दै जव वेदिक ज्ञान, 
स्वाध्याय, तप, दान आदि द्वारा निष्काम कमं होता दै 
मनुष्य, देवता ओर दानव सवके लिये स्वाध्याय, यज्ञ, तप, 
दान आदि परम शक्ति ओर शान्ति-दायक दै । इन महाकर्मा से मनुष्य 
पवित्र ओर श्रेष्ठ बनता दै । परन्तु स्वाध्याय, यज्ञ, तप ओर दान की 
क्रियाश्रों मे मोहः स्वाथे रोर दम्भ भर जाने से उनका तेज अस्त हो 
जाता हे। 
्‌ नानाशास्त्र पटेद्छोको, नानादेवतपूजनम्‌ । 
श्रात्मज्ञानं बिना पाथं! सर्वकमं निरर्थकम्‌ ॥ 
पने को जाने बिना अथवा अन्तर के सत्य ओर जाग्रत माव 
के बिना किया ह अनेकां शाखं का अध्ययन, देवतामां का पूजन 
अदि सब कमे निरथंक हे । 
कुरुते गङ्गासागरगमनम्‌ , 


चत परिपालनमथवा दानम्‌ । 
ज्ानविहीने सवेमतेन, | 


सुक्तिभवति न॒ जन्मशतेन ॥ 
क्या गंगा सागर का जाना, 
धमं दान त्रत नियम निमाना। 
ज्ञान बिना चाहे कुलं भी कर्‌, 
। ध सो-सो जन्म न मुक्ति मिले नर । 
कम का सहायक ज्ञान हे, ज्ञान का प्रकाश सावधान कर्मयोगी 
को हीं मिलता दे कर्मस्य को नहीं । ` ` 
प्रत्येक कमे की सफलता के लिये ` सावधानी, ऊुशलता ओर 
विधि की अनिवायं ावश्यकता रै । अधूरे, भद, 
गये ओर अज्ञानपूणे कर्मो से पूणता नही मिलती । 
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प्रनासक्तं कमयोग की दिच्य चेतना प्राप्त करते दै, उनके विकार धुल 
जाते है, ज्ञान-चल्ल खुल जाते है ओर वे सव कर्मा के फलो को सर्वोच्च 
सत्ता के समपेण कर देते हे । एल की कामना से स्वाध्याय, यज्ञ, तप च्रोर 
दान करनेवाला की अपेत्ता, निष्कास कमंयोगी को बहुत अधिक घुख्य- 
फल मिलता दै, क्योकि वह दैवी बुद्धि से इन सात्त्विक करमो को | 
करता दे । | 
स्वाध्याय, दान आदि कर्माका पुण्य फल शब्दां से परे हे। 
जो कुलं कदा जाता है वह केवल इन शुभ कर्मों को करने की प्रेरणा 
के लिये है। योगीषुरुष इस कथित फल से अधिक ओर श्रेष्ट फल | 
पाते है- सांसारिक नश्वर फलों को ह्लोड़कर उन्दं अस्त फल-परम || 
पद्‌ मिलता दे । || 
स्वार्थ-माव से यज्ञ, तप, दान आदि कमे करनेवाले नश्वर फल ॥ 
पाते है। वे कर्म-फलं के बन्धन मेँ वंध रहते है । निष्काम कमेयोगी 
उत्तम फल भी पाता है ओर बन्धन से मुक्त नित्य-पअनन्द्‌ को अवस्था | 
मे रहता दै । | 
योगी सदा मुक्तं अर परमानन्द में निमग्न रहता दै! वहं || 
प्रकाशा ओर अंधकार के मार्गो को जानता दै। जो जीवन भर 
प्रकाश में रहता दहै, उसे अन्तिम समय भी प्रकाश समलता हे । 
जीवन भर सत्य-सेवा चौर ्रेम-रूप परमेश्वर से योग करकं योगी 
पुरुष अपने स्वाध्याय, यज्ञ, तप; दान राष्ठ < 
हे: सांसारिक फले को पार करके बह आनन्द ओर मुक्ति रूप ऋत्‌ 
फल पाता है । यही जीवन्मुक्ति का मागा दै, इस मागं से चलनवाले 
परगेन्र के परम धाम को प्राप्र कर लत € । 


श्रीमदभगवद्रीता के भाष्य (गी ताज्ञान का 
श्रास्वां अध्याय मंगल्-मागे-योग सम्पण 


| 
| 
||| 
कम, ज्ञान ओर भक्ति की त्रिवेणी मे गोता लगानेवाले नरनारी | 
| 
। 
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ज्ञान अनन्तदै। ज्ञान को किसी मयादा मे बोधना उसी 
प्रकार दे जैसे सागर को गागर मे भरना। महर्धियों ने अपने तप | 
र पवित्र ज्ञान से इस युक्ति को भी सिद्ध कर दिखाया है- 
सव जह्य मरव्युपदमाजवं ब्रह्मणः पदम्‌ । 
एतावाञ्ज्ञानविषथः किं प्रलापः करिष्यति ॥ 
प्रलाप व्यर्थं है, ज्ञानका इतना ही सार है किं टिल 
जीवन का नाम सत्यु ओर सरल तथा निर्मल जीवन ब्रह्मपद है । 
पविच्र निर्विकार ओर निष्पाप होकर विश्वरूप परमेश्वर के साथ 
मला हुखरा जीवन अग्रत का घट दै। उसमे परम सुख भरा रहता 
६। छान्दोग्य के ऋषि के मुख से सत्य की वाणी निकली दै- 
| भूमा तदशतम्‌ । 
जो भूमा है वही अरत है । 


-------------------------- 
=-= ~ = 





क-ख ® क ना ग ग्रत ॐ ण्ड 9 श (> दण्ड णन 8 
(>>> >< +> <~ र 1 गीता ज्ञान <== थ दये ॐ 


इस अमत की एक बृंद भी हाथ लग जाने से जीवन सफल 
हो जातादे। अग्रतकी प्राप्रिके लिये देवों ओर दानवों के भीषण 
युद्ध हए हे, इसी के लिये परम पुरुषाथे है । अपरत की खोज में 
भटकनेवाले शुष्क ज्ञानियां की तृष्णा अज तक शान्त नहीं हो सकी | 
वे मरुभूमि में मृग की भांति ही भटकते रहे है । कर्मशील ऋषियों ने 
भक्ति के आंगनमें वैठकर ज्ञान का दीप प्रञ्धलित किया श्नौर उसके 
प्रकाश में रम्रत का मागं देख लिया दै । 
जीवन्मुक्त जनक ने सुलभा को अपनी सफलता का रहस्य 
सममाते हए कहा था- | 
““मोक्ते हि त्रिविधा निष्ठा दष्टाऽन्येमोज्ञिवित्तमैः । 
ज्ञानं लोकोत्तरं यच्च सवेत्यागश्च कम॑ाम्‌ ॥ 
क्ताननिष्ठं वदंत्येके मोक्तशाखविदोजनाः । 
कमेनिष्ठं तथैवान्ये यतयः सूच्मद शिनः ॥ 
प्रहायोभयमप्येवं ज्ञानं कम॑ च केवलम्‌ । 
तृतीयेयं समाख्याता निष्ठा तेन॒ महास्मना ॥० 
(महाभा० शाति ३२०।३८-४०) 
सक्तं अथवा असरत को जाननेवालों ने सक्ति पाने के तीन मा 
दिखाये है- 
१-ङछ विद्वानों के मत से लोकोत्तर ज्ञान प्रा करफे सव कर्मा 
का त्याग सुक्तिका मागे है। 
र सच्मदशीं यतिजन कमै-निष्ठा को मुक्तिका मागं वताते है । 
२९-उस महात्मा पंचशिख ने सभे ज्ञान से आसक्ति का त्य 
करकं कम करने का तीसरा मागे दिखाया रै । 
सक्ति के इन मार्गो मे से सांख्य तथा बादरायण के सूत्रों मे 
ज्ञान कौ आधारशिला पर ही मुक्ति के धाम को खड़ा किया है । 
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। मीमांसक के मतसे यज्ञ, यागादि कर्मा के परथ प्र मुक्तिके 

दशन होते हे । 

तीसरा माग जनकादि जीवन्मुक्त कमेयोगियां कादै। इसमें 
ज्ञान मोर क्म का महायोग दै। मुक्ति, न ज्ञान-विरहित कमे से 
मिलती दे श्योर न कमै-रहित शुष्क ज्ञान से। 

गीताने इन सव मार्गो का समन्वय करके एक निश्चित ओर 
सप्र राजमागौ दिखाया है ओर ज्ञान-पूवंक कमं को निर्विकार करने के 
लिये भक्ति का सम्पुट लगाया हे। 

शरीर पकति कर्माणि ।' 

शरीर से रोग निकाल फेकने के लिये कमं है । स्वस्थ ओर 
निर्विकार देह मेँ ब्रह्म की प्रतिष्ठा होती दै। उस व्रह्यका दशन करले 
के लिये दृष्टि देनेवाला ज्ञान दै । 

(कषाय कर्मभिः पक्त रस ज्ञाने च तिष्ठति ।' 

कस करते-करते जव शरीर के सारे दोष दूर हो जाते हे, तव 
ज्ञान के रस की प्यास लगती दै, इस पिपासा को शान्त करनेवाला 
परमेन्धर हे । 

परमेन्धर अनन्त ओर अपार दै! वेदों ने नेतिनेति" कहकर 
उसके प्रति श्रद्धा से शीश सुका दिया दै। ` परमेच्र को खोजनेवालो 
ने एक ही उत्तर दिया. दै-“उसे किसी ते नहीं जाना ओर कोड नहीं 
कह पाया ।' जाननेवालों ने उसे अपार जाना है। भक्तःशिरोमंणि 


तलसीदास ने अपनी शरद्धाञ्जलि श्रपितं करते हए कहा - 


सो जानिहि जेहि देह जनाई । 
जानत तुमहिं तमहं इई जाह ॥ 


~ 
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जिसने उसे जितना जाना दै, उतना ही कहा दै। सहाज्ञानी- 
जनो ने तकं की कसौटी पर टक्कर मारमार कर वुद्धि को चक्‌नाचूर 
कर दिया, परन्तु उसे न समभ पाये। एसी दशा सें स्वभावतः ग्रश्र 
उठता रै कि जो. अगम ओर अभ्यक्त है, जिस तक महाज्ञानिरयो की तीव्र 
युद्धि भी नहीं पर्हुचती, वह साधारण जनों की समभ मे केसे अये ! 

गीता का नवां अध्याय मनुष्य की इसी कठिनाई को सरल 
करता दै ओर परमेश्वर के सान्ञाद्‌ दशन करने की ष्टि देता दै । 

कमे करते-करते परमेश्वर का ज्ञान मिलतादै। उसी ज्ञान से 
शान्ति अथवा मुक्ति मिलती हे। मनुष्य की व्यावहारिक कठिनाइयां 
को सरल करके उसे सव-सुलभ राजमागे पर लाने के लिये श्रीकृष्ण ने 
गीता में इस रहस्यमय ज्ञान को गूथा दै । 

ज्ञान कं हाथों से जव कमं ओर भक्ति का गठबन्धन होता 
है, तव सुख के दिन आते दै चौर मनुष्य को एसे राजमा्म पर ले 
जाते दे, जहां आख मूदकर सीधे चले जाने पर भी मुक्तिभवन 
मिल जाता है| 

धावन्निमोस्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिहि। 

अख वन्द करके दोडने पर भी इस मार्गम पर गिरने का 
मय नहीं दे । ` | 

जञानपूवक सेवा कारयां मे लगा हुखा मनुष्य नित्य परमेश्वर की 
आराधना करता दै। वह्‌ अपने नित्य-कर्मो से संसार को स्वरम वना 
लेता दे । . 

मृत्यु के पश्चात्‌ भिलनेवाले स्वग ओर नरक से क्या प्रयोजन ! 
मनुष्य; जीवन में प्रत्यन्त रूप से स्वगे देखने की अभिलाषा करता रै । 
गीता कं इसं अध्याय मे श्रीकृष्ण. ने जीवन-काल मे ही आंखो से 
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मक्ति के सथुर दशन करा दिये है। स्वम ओर उसके सल-भोगेो का 
क्या निश्चयदहै? किसे स्वगं भिलेगा शौर किसे नरक मिलेगा ! 
दरसका निर्णय मी किसने क्रिया दै? कमं की गति वड़ी सूदम दैः 
कौन जाने कव क्या हो जातादै? ज्ञान का मागे तल्तवार कौ धार 
करे समानदै, चूक होते ही जीवन का ठिकाना नहीं। साधारण 
मनुष्य शान्ति च्रौर सुख चाहता दै ओर एक एसा मागे चाहता है, जो 
सके लिये खुला हो, वालक्-युवक; वृदे, नरनारो, ज्ञानी-अज्ञानी, 
ुर्वल-बलवान, रोगी ओर स्वस्थ, प्राणिमात्र के लिये सुलभ हो । 

मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कृपा करके एस ही सरल रोर गोपनीय 
याम को सधक लिये खोल्ल दिया दै। इस मागे पर सवत्र आनन्द ही 
नन्द्‌ है! पचित्रता इस पर लिड़काव करती दै, मरुप्य का ॥ 
कसे, यज्ञमय होकर इस मागे की सुन्दरता बद्ाता दे। इस मागं पर 
चलनेवासे का भार परसेश्वर ले लेता दै,^ इस ¶र डा ता 
थकान का कोई काम नहीं । इस मागं पर सलुष्य म मी ब्रह्म का दशेन 
होता रै। अतः यहां न राग हे, न देष दै, सव न्रा से युक्त पवित्र 
रोर उत्तम यह राजमागे दे । 

राजमासी उन श्रे्ठपुरुषों का मागे दे ज्ञो विषयों को छोड़कर 


(^ 


अमृत, प्रकाश, स्वास्थ्य, रोग-रदेत अव्या, तीव्र बुद्धि, ङशलता ओर 
निष्पाप जीवन चाहते ह । राजभागे पर चलनेवाले को कहीं भटकना 
नही पडता । राजमागं सच्चे धर्मशीला का मागे दै। खख सणि 
ओओर सम्पत्ति राजमागे पर स्वयं सुलभ हो जाती दै। रजमाय वह 
दैवी माम है जिस पर सवत्र युक्ति का मुर मिलन होता दै । 

राज्ञमास का द्वार खोलते हए श्रीकृष्ण का मधुर वंशी-निनाद्‌ 
गज उठा ओर उसमे से एक दिव्य मनभोदिनी ध्वनि निकली-- 
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¢ 
इदं त॒ते गुह्यतमं प्रवच्याम्यनध्यवे। 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञाला मोच्यसेऽशभात्‌ ॥ 


इदम्‌, तु, ते, गुह्यतमम्‌, प्रवच्यामि, अनघूयवे, 
ज्ञानम्‌ , विज्ञानसहितम्‌ , यत्‌ , ज्ञात्वा, मोच्यसे, अशुभात्‌ । 


अ+ ९ ० (५. (न ् 
(अब मं) तेतु, ्रनुसूयवे-दोषदष्ट-रदित से, इदम्‌-इस, 
गुह्यतमम्‌=परम गक्ष, जानम्‌ ज्ञान को, विज्ञान सहितम्‌ विज्ञान के सहित, 
प्रवच्यामि~कटहूगा, तुकि,  यत्‌--जिसे, ज्तात्वा=जानकर (त्‌) 


्रश्ुभात्‌=त्रशुभ से, मोच्यसे~छ्ट जायगा । 


अब दोष दशीत्‌ नहीं यो, गुप, सह-विज्ञान के । 
पह ज्ञान कहता ह, अशुभसे भक्त हो जो जान के ॥ 


अथ-त्रवमे तुम दोष-ट्ि-रहित से हस परम गुप्त ज्ञान कौ 
विन्नान के सहित कर्हगा कि जिसे जानकर त अशुभ से छूट जायगा । 


 व्याख्या--आआठ अध्यायो का पवित्र ओर उत्तम ज्ञान सखुनते- 
सुनते € 
` अजुन पवित्र होगया था। उसने कतक अर संशय कं 
डे-कचरे को 9 (~+ 

कड बुहारकर फक दया था। अतः श्रीकृष्ण अपने हृदय 
को अज न के द्य मं मिलाने के क्तिये तैयार होगये। पवित्र आत्मा 
अथात्त असूया-रदित से भगवान्‌ घनिष्ठता चौर प्रम का नाता जोडते है । 
९६४ ` : = 








गयस्य: 


शशः राजविद्या-रहस्ययोग :थजर यनस्य्धमय्य्ययययय 
्रघ्या-रहित- 
न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तौति मन्द गुणानपि, 
नान्य दोषेषु रमते सानसूया प्रकीर्तिता 1 (अचि०) 

जो गुणवानों के गुणं की घात नहीं करता, मन्द गुण्शीलां 
का मी उत्साह वदता दै ओर दूसरे के दोषों मे आसक्त नहीं होता; 
उसे (्रनसूया कहते हे । 

जो अपने दोष देखता दै, वही दोषहीन दै। पर दोषों को 
देखनेवाला सवसे वड़ा दोषी ओर पाप का भागी होता दै। पापात्मा 
ओ्रोर पुण्यात्मा की पहिचान, दृष्टि यर वाणी से होती दै । पुण्यात्मा, 
त्रपते दोप को देखता दै ओर मधुर हितकर तथा अभिमान-रदित 
शीतल वाणी बोलता है! पापात्मा अपने दोष न देखकर पराये दोष 
देखता ३ ओर अभिमान-भरे, कडवे तथा दुःखदायी वचन बोलता दै । 

ग मे दोष देखने की बुद्धि उस भूमि के सथान होती हे 
जिसमे वर्षा होने पर भी तिनका नहीं जमता। जो प्रत्येक बात 
मे, मनुष्य मे, क्म मे चर व्यवहार में दोष देखता दै, उसमें ज्ञान 
ओर गण-ग्रहण करने की योग्यता नदीं रहती । निमेल ओर निदोष 
मनुष्य से श्रीकृष्ण की वाणी गूजती दै । असूया-र्हित ही राजमागे के 
ज्ञान को धारण करने योग्य होता दे । 

गुरं म दोष देखनेवाला दूसरे की नहीं सुनता । उसमें श्रद्धा 
स्रोर विश्वास के अंकुर नदीं जमते । कुतकं, संशय, भ्रम, वाद-विवाद 
ओर तक मे उल मकर वह ज्ञान के म गै से दूर चला जाता हे। ज्ञान 
का मागे परमेश्वर का मागे है- वह अत्यन्त गत दे । 


गुपज्ञान- ५ 
जगत्‌ में परमेश्वर के ज्ञान से ग ओर कु नहीं दे। आनन्दमय 
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पुरुषोत्तम के रूप, गुर, प्रभाव, शक्ति ओर विमूति का ज्ञान उनसे 
पहचान तथा उनसे योग करना जगत्‌ में सवसे वडा रहस्य है | 
परमेन्र निगृद्‌ श्चौर गुह दै। सष्टि के आदिकाल से आज तक जो 
धं जाना गया है ओर जाना ज।यगा, उससे भी परमेन्र परे है । वहं 
एसा गुह्यतम है कि जो उसे देखता है वह्‌ बोलता नहीं ओर जो वोलता 
दे वह देखता नहीं, वाणी देखती नहीं है ओर नेत्र वोलते नहीं है । 

कोड कहता दै “वह्‌ दै", कोई कहता दै "नदीं दै", कोई “व्यक्तः 
कहता दै, कोड “अध्यक्त'। सत्‌-अरसत्‌ दोनों से परे सूच्म ओर महान 
अनादि ओर अनन्त वह ेसा रै क्रि उसका रहस्य ज्यो कात्योंरै। 

श्रीकृष्ण उस गुद्यतम रहस्य को प्रव्यत्त दिखाने का आश्वासन 
देते हे, जिसे जानकर मनुष्य सम्पूण अशम से छट जाता है । ज्ञान 
ओर विज्ञान-सदित उसके वंन से श्रीकृष्ण नै . राजमार्ग का उद्घाटन 
क्यादे। न ्‌ ३: 

विज्ञान के विना ज्ञान अधूरा रहता दै। ज्ञान को आचरण 
मे लाने के लिये विज्ञान की आवश्यकता है । | 

, विज्ञानं देवा : स्व ब्रहम जेष्ठ उपासते । 
सव देवता विज्ञान रूपः ज्येष्ठ ब्रह्म की उपासना करते ह । 
(ज्ञान शर विक्ञान की ्याख्या सातवे अध्याय के प्रथम शछोक सं देखिये) 

गीता के इस गप्र रहस्य को जानकर पुष्य शुभ से मुक्त हो 
नाता दे. अश॒भसे बट जाना ही सम्पूणं ज्ञान, कसं ओर भक्ति 
का ध्येय दै । अशुभ के पल्ला मे पंसा हुता प्राणी, सदा मल्यु के मुख 
मे रेता दै। अशुभ से छडा देनेवाला ज्ञान योर क्म ही पुरुष को 
पुरुषोत्तम से भिलाता दै। अशुभ से छुडानेवाले गप्र ज्ञान का 
प्रारम्भ करते हए श्रीकृष्ण ने कहा-- 


५९६8 :---_--------- 
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ट 
राजविद्या राजगुद्यं पवित्रमिदमत्तमम्‌ । 
प्र्य्ावगमं धर्म्यं सुसुखं कतु मव्ययम्‌ ॥ 


राजविद्या, राजगुह्यम्‌, पवित्रम्‌, इदम्‌, उत्तमम्‌ › 
परत्यक्ञावगसम्‌ , धम्यम्‌ , सुखम्‌ , कतु म्‌ , अव्ययम्‌ । 


इदम्‌-यह (ज्ञान), राजविद्या=राजविद्या, राजगुद्यम्‌-परम गक्ष; 
पचित्रम्‌-पवित्र, उत्तमम्‌=उत्तम, प्रत्यत्तावगममत्प्रत्यत्त फस देनेवाला, 
धर्म्यम्‌-धमयुक्त, कतु म-=करने सं, सुसुखम्‌-श्रति सरल, (तथा) 


सव्ययम-ग्रविनाशी हे । 


यह राजविद्या परम-गुप्न, पवित्र, उत्तमज्ञान है 
्रत्य्ञ फलप्रद धर्मयुत, अव्यय, सरल, सुख-खान ह ॥ 


अरथ- ह ज्ञान राजविद्या, परम गुप्त, पवित्र, उत्तम, ्रलत्त छट 
देनेवाला, धर्मयुक्त, करने मेँ ऋति सरल तथा अविनाशी है । 


-याख्या- गीता के इख नवे अध्याय मे जिस ज्ञान का 
दिग्दशशन कराया गया दै उसकी विशेषतां इस प्रकार हे- 
१. राजविया-- 

विद्या सव गुण की खान दै । महासास्त मे अनेक प्रकार 
की विदानो का वणन दै-शित्ता, कल्प, व्याकर्णः निरुक्त, ज्योतिष, 
दन्द, ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, अथव बद्‌, अथि धलुर्वेद्‌, 
गन्धर्ववेद, अथंशाख, मीमांसा, न्याय; धमशालः पुराणादि अनेकों 
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विदयायें है । भूगोल, खगोल, राणित्त, भौतिक, आध्यात्मिक, शरीर ओर 
मन सम्बन्धी विथायें भी प्रसिद्ध है । मनुष्य के जीवन का सवेतोभरुखी 
विकास करना विदयाका ध्येयदै। चिद्यासे पुरूष शओरर प्रकरेतिका 
विराट दशेन तथा व्यावहारिक ज्ञान होता दै। 

विद्या का वल सवेश्रष्ठ दै । विद्या के विना मनुष्य ओर परशु मे 
कोड अन्तर न्यं रहता। विद्या, मनुष्य की चिर-जीवन-संगिनी दे, 
किसी भी परिस्थिति में एक वार हाथ पकड़कर बह साथ नही डती । 
विया सम्पूणं ज्ञान की माता दै। 

स्वेश्रेष्ठ विद्या बही दहै, जो पुरुष को पुरूषोत्तम से भिलाती है 
रोर सवतोम॒खी विकास का द्वार खोलती हे 

राजविद्या, सव विद्याद्या की सिरपरौरदै। साधारण स्तर से 
उपर उठे हृए पुरुष ही उसक्रे अधिकारी होते दै । 

राजविद्या से आत्मराञ्य--रामराज्य कौ स्थापना होती दै ओर 
पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अनुशासन 

भी होता दै। . मनुष्य, परिवार में किस मांति रहे? समाजमें 

मान पूवक अपना स्थान किंस प्रकार बनाए रखे १ व्यवहार सें तथा 
राजनीति मे किंस प्रकार अध्रसर हो १ ओर सदा परसेश्वर के साथ कैसे 
रहे १! इस महान्‌ अर अचूक ज्ञान को देनेाली “राजविदाः है । 
२. राजगुह्य-- ५. | 

व्यासनी ने मलुष्य को जान लेना सवसे गप्र ज्ञान कहा दै । 
परन्तु उससे भी गुप्रज्ञान वह्‌ दहै , जिससे मनुष्य जेसा चमत्कारी 
आविष्कार हृ दहै। मनुष्य के विधाताके ज्ञानमे विद्याओं की 
वाणी मोन रह जाती दै, आंखों जेसी तेजोमय शक्ति भी उसे देखने मे 
असमथ दै,. सूस्ये, चन्द्र श्र देवता आजतक उसीकी परिकसा र 
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स्तवन करते ह परन्तु उस गप्त-मेद को कोद नही जान पाया ै। 
यही सवसे वड़ा प्रश्च-संप्रश्च दै) अनुष्य के सामने आज तक इससे 
वड़ा प्रश्न नहीं आआयादै। जिसने इस भरश्र को सुलतफाया वह्‌ फिर 
वताने नदीं आया । 


गीता इसी प्रश्न को सानवसात्र के लिये सुला देती दै, परन्तु 
यह्‌ इतना गुप्र दै कि अजुन की पाति मे वैठनेवाले दी इसे समभे 
भि कः भ 
यम्य होते दै । इसीलिये श्रीकृष्ण ने इसे शप्र ज्ञानः कहा दै । 


२. पयित्रे-- 
गीता, गंगा, गायत्री च्मौर गोविन्द म जिसकी पवित्रता दैः 
जिसके नामोचारण मात्रसे हृदय में उथल-षुथल हो जाती है ओर 
विकार धुल-घुल कर वहने लगते हे, वदी पिर को पवित्र करनेवाला 
परम पुरुष इस अध्याय मे सा्ञात्‌ खड़ा हो जाता दं । सन्ध्या-वन्द्न 
मं पुरुडरीका्त भगवान्‌ के स्मरण सात्र से भीतर ओर बाहर के मेल 
धये जाते है, उसी षुर्डरीकात्त का पथित्र ओर प्त्यत्त ज्ञान इस 


अध्यायसें है) यहं ज्ञान पतित को मी पावन बनानेवाला हे । 


ॐ, उत्तस-- 

ज्ञान श्रौर परमेश्वर क चर्चां सभी उत्तम दै। उसमे अच्छः छ < 
बुरे का प्रश्रही नदीं होना चाहिये । गीता का प्रत्येक अध्याय ओर 
श्लोक ज्ञान की अरखस्ड-धारा वहाता द । जो कल सन्मुख आता हे, वही 
समभनेवाल्े के लिये सर्वोत्तम दै । फिर भी मनुष्य उत्तमता का 
निय हृदय से करता हे । जो वात्‌ हदय को बू ले ओर हृदय से 
स्थित सच्चिदानन्द को अधिं के सामने खडा कूर देः वही मलुष्य के 
गीता कै नवे अध्याय में ठेखा ही उत्तम ज्ञान दे । 
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लिये उत्तम दै । 
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५, प्रत्यक्त फल देनेवाला-- 
सुनी हुई वात असत्य हो सकती दै ओर देखी हृदे भी असत्य हो 
सकती दै। देखने ओर सुनने से उपर शिवका तीसरा नेव्रदहे। 
शिव-नेत्र-समटृष्टि अथवा दिव्यरृष्टिसे सखष्टि ओर सखष्टि-चक्र को 
चलानेवाला प्रत्यत दीखने लगता दे । 
मलुष्य का स्वभाव शंकाशीलदै वह प्रत्येक बातमें सन्देह 
करता दै बहुत से शिक्तिति युवक तथा विचारवान्‌ भी कते है 
यदि परमेश्धरदै तो दिखना चाहिये ? जो नही दिखता उसे हम 
क्यों मानें ? 
गीता का नवां अध्याय उठते-वेठते डोलते-वोलते परमेश्वर का 
प्रत्यत्त दशेन कराता है- 
मनुष्य नहीं चाहता कि वह कमे करे ओर फल न चाहे । 
वह जितना करता दै उससे भी अधिक चाहता है। गीता का यहं 
ज्ञान प्रत्यत्त फल देनेवाला दै। मनुष्य जितना करता रहै उससे 
सहस्गुना फल देने के लिये श्रीकृष्ण दोनां हाथों से इस अध्याय में 
अपनी कृपा वखेर रहे है । 
६. धमयुक्त-- 
` धमे का प्रव्यक्त फल परमेन्धरमय जीवन है । ध्म करते-करते 
भी यदि दुःख, रोग-राग, देष-क्लेश आदि विकार पीदा न द्यो तो 
कहीं न कही दधिद्र होता दै जिसमे सव किया-कराया समा जाता दै 
अथवा धमे के निश्चित मागे से दी साधक अनभिज्ञ रहता दै, अथवा 
वह धमे के नाम पर दम्भ करता दै । 
धमे क्या है ? उसका आचरण केसे किया जाय ? उसका फल 
क्या दै १ इसका पष्ट ओर निश्चित वणेन गीता के इस अध्याय मे दै । 





~ 
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७, करने मे सरल-- 

संसार मे परमेश्वर को पाने के अनेकों रास्ते द। ज्ञानीजन 
अनेक प्रकार से उनकी चचां करते हँ । जिस रास्ते पर परमेश्वर मिल 
जाय, वदी श्रेष्ठ है । प्रेम-भक्ति में निमग्न गोपियां “गरस वेचन हरि 
मिलन एक पंथ दो काजः कहती हुड दूध वेचते-वेचते परमेश्धर को 
पा लेती थी, कवीर ने चदरिया बुनते-वुनते उसे पा लिया था । रेदास 
अपने परमेश्धर को जूते पहराया करता था, मीरा ने अपनी हृद्य को 
मधुर ध्यनिसे उस प्रियतम को रिभालिया। पानेवाले उसे बड़ी 
सरलता से पा लेते हें पर केवल कदनेवाले चर्चां करते-करते थक जाते है 
ओर उसे कभी नदीं पाते। 

ब्रह्म का निरूपण ज्ञानी पुरुष टेसे कठिन शब्दों मे ओर दुलेभ 
वताकर करते है किं मनुष्य उनके चरणो मे साथा रगड़-खगड़ कर भी 
परमेश्धर की एक मलक नहीं देख पाता । गीता एेसे परम गाप 
दुष््राप्य ब्रह्म को सुख ओर सरलता से पाने का ज्ञान देती दे। 
८. ्रव्यय-- 

ज्ञान वह दै जो एक वार हाथ आकर फिर न जाय छर परमेश्वर 
वह है जिसके ध्यानमात्र से मवुष्य विकारो से छट जाय । ज्ञान की 
संख से परमेश्वर का अव्यय स्वरूप देखा जाता दै। परमेन्धर की 
शक्ति दिन-रात अनन्त कायं करने पर भी कभी व्यय नहीं दती | 
मनुष्य जितना उस अन्य ब्रह्य की रोर जाता दै उतनी ही अधिक 
दिव्य शक्ति पाता दै। 

पुरुष को पुरूषोत्तम तक ्ैचानेवाली गीता कौ मधुर 


वाणी में श्रीकृष्ण ने कहा-- 
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४५५4 ५ ए षृ ता ज्ञान द. ¬.) ॐ धमथ ९9 > 
छ +^. 


श 

ऋश्रहयनाः पुरुषा धमस्यास्यं परतप । 

प [ + (+ तन्ते ६. 9 ५ 

पर्य मा निवतन्ते मृल्युसंसारवत्पेनि ॥ 

श्रहधानाः, पुरुषाः, धमस्य, अरस्य, परतप, 

(~ 0. = 9 (~ 

भरप्राप्य, माम्‌, निघतेन्ते, मृत्युसंसारवत्मनि । 
परं तपहे परं तप, ्रस्य~-इस, घर्मस्यघम मे, ्श्रहधानाः=श्रद्धाहीन, 
इद्वा =पुरुषः मामूसुेः अप्राप्य पाकर, . रल्युसंसारवत्म॑नि- 
खल्युरूप संसारचक्र मे,  निवत॑न्ते-चक्कर कारते रहते ह । 

(~. =. ¢^ न ¢ = 9 

भद्रा न जिनको पाथं हे इस धमं ॐ शम सार में। 

भ. न 

यृभका न पाकर लोर शाते मुत्युमय संसार मे ॥ 

त्रव--ह.परतप/ इतत धमं में श्रद्धा-हीन पुरुष मेन पाकर 
्रदयुरूप संसारचक्र मेँ चतकर काटते रहते है । 

न्याख्या--राजविद्या का योग सबके लिये सरल नौर सुलभ दै । 
किर भी-लिन्दे काम-कोधादि शत्रु दवा लेते है, धमकी आ 
रट ` जने से जिनकी श्रद्धा का भवन उह जाता हे, उन्हे 
राजमाग नहं मिलता ओर वे परमेश्वर तकं नहीं पर्हचते | 

शद्धा सव कर्मो की आधार शिला है। सत्य को धारणा का 
नाम श्रद्धादहै। सत्य के साथ ही श्रद्धा रहती ₹ै। सत्य जौर 


धार-शिला 
न्ह मुक्तिका 
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ज्ञान कं साथ अघश्रद्धा रहती है। अंधश्रद्धा से ्र॑धकार, मोह 
ओर दम्भ का पारेवार वढतादहे। श्रद्धा से ज्ञान, चरित्र ओर 
उदारता का निमेल वातावरण वनता है। जिसमे सत्य की धारणा 
(श्रद्धा) नहीं हे, वह सुख ओर प्रकाश रूप परमेश्वर तक नदीं पर्हैचता । 
शरद्धा से वल ओर विश्वास मिलतादै। ज्ञान को धारण करते की 
सचि देनेवाली श्रद्धा है। श्रद्धादीन नरनारी कहीं कुं नहीं पाते 

जो परंतप ह अथात्‌ जिनसे विषय-विकार आदि शन्रु भयभीत 
रहते दै, उन्हींमें श्रद्राका उदय होता दै ओर वे ही राज-मामै प्र 
चलने योग्य होते हें । ्‌ 

्रद्धाहीन परमेन्वर तक नहीं पर्हचते, उन्हं बार-बार मृत्यु के मुख 
मे जाने के लिये आना पड़ता है। विजय का देनेवाला अपना ओर 
परमात्मा का ज्ञान है। जिसे ज्ञान नहीं मिलता, उसे आसुरी बुद्धि 
वार-वार पराजित करती है- 

ल॒ यावद्ध वा इन्द्र एतमात्मानम्‌ न विजज्ञौ तावदेनमसुरा 
्रभिबभूवुः | (कौषीत० ४। २०.) 

उस इन्द्र को जव तक आत्म-ज्ञान नहीं हुच्ा तव॒ तक्‌ वहं 
अरसरां से पराजित होता रहा । 

अश्रद्धा, पराजय, अपयश, असफलता, निराशा, .क्लेशः चिन्ता 
आदि मृत्यु के मित्र है, इन्हीं की सहायता से ल्यु अपना काय करती हे । 
भरद्धा के पथ से परमेन्वर के पास पर्हैचनेवाले ज्ञानी भक्त, सव ॥चन्ताच्रा 
से मुक्त हो जाते है, उन पर मृत्यु का अनुशासन नदीं रता । 


| £ 
श्रद्धावान्‌ अधिकारीजनों कं लिये परेम तत्त्व का वणेन 
करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा-- 


१ ~ „~~ 
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% 
पया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि सवेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
मया, ततम्‌ , इदम्‌ , सवम्‌ , जगत्‌, अव्यक्तमूर्तिना, 
मत्स्थानि, सवेभूतानि, न, च, अहम्‌ , तेषु, श्रवस्थितः । 


£ 
इदम्‌यहः सवम्‌-सब, , जगत्‌-जगत्‌ , . मयासुर 
अ्रव्यक्तमूतिना~ग्व्यक्त से, ततम्‌--परिपूणं हेः च=ग्रौर, 
€ ^ (~ 99 क ० अ, 
सवभतान सब प्राणी, मत्स्थानि सुम स्थित ह्‌, ग्रहम्‌--मः 


क १ {~ र ६० 
तेषु~उनमे, . न=नहीं, श्रग्यवस्थितः=स्थित ह । 


अव्यक्त अपने सूपसे जग व्यापन मे करता सभी | 
यमम सभी प्राणी समम पर मे नहीं उनमें कभी ॥ 


अथे--यह सव जगत्‌ युक ॒श्रव्यक्त से पथि है त्रौर सब ररी 
मु मे स्थित हँ, मे उनमें स्थित नही है । 

व्वाख्या--राजविद्या का प्रारम्भ आध्यात्मिक ज्ञान से होता 
दे। आत्मा ओर शरीर का सम्बन्ध जिस प्रकार हैः उसी प्रकार 
परमेन्धर ओर जगत्‌ का सम्बन्ध दै । अव्यक्त श से जगत्‌ के 
जीव चराचर का विस्तार हा ै। यहाँ जो ङु हे, उसमे परमेश्वर 


= | = स 
व्याघ्र दै--उसी प्रकार तैसे शरीर के अगा, अवयवो ओर रोम-रोम में 
अव्यक्तं आत्मा है । 
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नय 
०१ मे रस, आकाश सें ध्वनि, वेदों में ओंकार, पुरुष मे पौरुष, 
सूय-चन्द्र मेँ प्रमा यादि सूपां से वह अच्यत व्रह्म सवत्र स्थित दै । 
अधिदेव, अधिमूत ओर अध्यात्म भाव से वह परम पुरुष 
सम्पूण जगत्‌ में समाया हु है । स्वयम्भू , परमेष्ठी, दिरस्यगमे, सूये, 
चन्द्र, वैश्वानर, प्रथिवी आदि सूप मेँ ओर .अख्तात्मा, अव्यक्तात्मा 
महानात्मा, विज्ञानात्मा प्रज्ञानास्मा, तेजसात्मा, वेश्चानरात्मा तथा 
शरीर मावमेंभी वही दै- 
“ईशावास्यमिदं सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ।' 
"यह जो कु है सारा संसार चराचर । कर रहा व्याप्त सवक ही वह परमेश्र । 
परमेश्वर फे इस व्यापक माव को सम लेने मे सदभावना 
सद्‌ विचार, सद्‌ व्यवहार ओर सवसे सहयोग सहजभाव से हो 
जाता हे। 
परमेश्वर के अन्यक्त रूप में जगत्‌ स्थित दै, ` भला-लुरा सव 
उसमे है। जो जैसा देखता दै, वेसा पाता दै । एक महान्‌ अचरज 
यह है कि परमेन्धर से सव कुद दै परन्तु परमेश्वर किसी मं नह हे । 
सै किसी मे नदीं हू" इसका इतना ही अभिप्राय दहै कि किसी 
एक मे रहकर परमेश्वर की शक्ति व्यय नहीं हो जाती- वह अव्यय 
है, कहीं यधा नहीं है। परमेश्वर को कोई संसगे-दोष नहीं छता । 
आकाशा की भाति वह सूम भाव से सवेव्यापी दै । 
मलष्य जहाँ ददता, विश्वास, सत्यः श्रद्धा ओर प्रेम से देखता हे 
वही उसे सवन व्यत्त रनेवाला पर्व मिलता दै । बह जह द 
सके अतिरिक्त अन्यत्र भी सवत्र दै। इस उदार ओर व्यापक दष 
से कसे करनेवाला श्रम मे नहीं पडता रोर सदा अनास? रहता द । 
अनासक्तं होकर कमे करना ही दैवी योग दै-- 


___--------------------- 
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न च मल्स्थानि-भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ । 
भूतमन्न च भृतस्थो ममासा मृतभावनः॥ 


न, च, मत्स्थानि, भूतानि, पश्य, मे, योमम्‌. एेश्वरम्‌ , 
भूतभृत्‌, न, च, भूतस्थः, मम, श्रात्मा, भूतभावनः । 


भ (क - (9 (~ ७9 € 
च--स्रर, शतान सब प्राणा, समरस्थान= सुखम स्थत, न= नहा ह्‌; 


मे-मेर, योगम्‌ योग, ठेश्वरम्‌-ेश्वयं को, पश्य=देख, 
भूतभावनः=भूतों को उत्पन्न करनेवाला, भूतश्वत=भूतों का धारण-पोषरण 
करनेवाला (होकर), च=भी, मम= मेरा, ग्रात्मा = ख्रात्मा, 


भूतस्थः भूतां में स्थित, न=नहीं हे । 
+ + न्भ, न स नै, 
युभमं नहीं है भूत देखो योग-शक्ति-प्रभाव है । 
उत्पन्न करता पालता उनसे न किन्तु लगाव है ॥ 


र न्ट = (7), है ५. 4 | =. (क 
ग्रथ--अर सव श्राणी मुममं स्थित नही है, मेरे योग देर्थं को देख, 
भूतां को उत्प करनेवाला, भूतो का धारण-योषण करनेवाला होकर मी मेरा 
आत्मा भूतो मँ स्थित नहीं है । 


ग्याख्या-परमेन्धर सवसें व्याप्र रहता हृश्मा भी किसी मे लिप्र 
कि न "ट ७ (५9 
नहीं दे, किसी ' के सश में नही आताः । इसी अपनी अलोकिक ओर 


अनासक्तं योग-शाक्ति से वह प्राशिंमात्र कां पालन-पोषण करता है । 
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ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ 


ठ महिं याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्तय का 
निरूपण करते हुए कहा दै- 


अह अद्य ₹ शाणे नहीं होता, असंग ओर असित है 
ठ्याथत रौर दिसित नहीं होत। | 
लगा न हि सजते।' (ब्ृह० ३। ६ । २६) 
संसगे-रहित आत्मा कदीं लिप नहीं होता । 
जो लिप्र नदीं होता, वह किसी में नहीं रहता, यद्यपि उसीसे 
चरंग-अंग में तेज) ओज श्र जीवन है । उसमे कोई नहीं रहता यही 
उसका अलाक्रकता हं । शरीर में आत्मा है परन्तु आत्मा मे शरीर 
नहीं दै। जेसे दपण में प्रतिविस्व है, उसी प्रकार परमेश्वर मे खष्ट 
की प्रतीति होती हे। 
परमेश्वर से जगत्‌ ओर सारे प्राणियां की स्थिति दै। परमेन्धर 
के आधार पर सव दिकेहुए है परमेश्वर किसी के आधार पर नहीं 
५. दै।' परमेश्वर सवको शक्ति देता दै, वह किसी*की शक्ति ओर सहायता 
पर निभर नहीं है । प्राणी उसी सहायता पर निभैर दै परन्तु कमं करने 
मेँ स्वतन्त्र हैं । - 
परमेश्वर, गुण ओर इन्द्रियां का विषय नहीं दहै, सवमें हे 
ओ्ओर सवसे अलग दै। करके भी वह कुं नहीं करता । 
नारद को एक वार परमेश्वर के इस योग के एेश्वयं को देखने 
की इच्छा हृ । नारद द्वारका पुरी जा पर्हचे । उन्होने अत्यन्त सुन्दर 
ओर सुसन्ित अहल में श्रीकृष्ण को रुक्मणि के साथ बैठ देखा । 
्ीकृष्ण ने उनका स्वागत-वन्दन किया। वहो से चलकर नारद्‌ 
दूसरे महल में गये । वहाँ भी उन्होनि श्रीकृष्ण को देखा चीर श्रीकृष्ण 
ने पूववत्‌ स्वागत क्िया। नारद जी जहोजदां गये तहां तहा 
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उन्होने. श्रीकृष्ण को देखा--कदीं स्नान की तयारी करते हुए, कहीं पच्च 
महायज्ञो से देवाराधन करते हुए, कीं ध्यान-जप मे वेठ हुए, क 
शख-अख चलाने का अभ्यास करते हए, कीं सन्त्रया कं साथ विचार 
परामश करते हृए, कीं ग्रां की सेवा करते हुए ओर कदीं स्णवास 
मे बेटे हए । 
योये्धर श्रीकृष्ण के विराट्‌ ओर दिव्य कर्म को देखकर नार 
विस्मित होगये। श्रीकृष्ण ने माया का प्रभाव दटाया, तभी नारद्‌ 
ने उनका निर्लैप स्वरूप देख पाया । 
 परमेश्धर में प्रप्न-जगत्‌ नीं दै। जो. छल-कपट-रहित 
निर्विकार हो जाता दै, वह्‌ लर की भांति अनन्त-सिन्धु रूप भगवान्‌ 
मे मिल जाता दै । 
गोपियो ने रास-लीला . करते हए अपने वीच में श्रीकृष्ण को 
समा था, परन्तु श्रीकृष्ण उनसे दूर कीं ध्यानावस्थित थे ! 
राजविद्या का परम ज्ञान परमेश्वर के इस महायोग का जगत्‌ मे 
प्रत्यत दर्थन कराता दै। जो असंग अथवा निर्लेपं होकर देखते है, 
उन्हें डे्रीय योग का ण्यं घट-घट में दृष्टिगोचर होता दै। वहं 
लान लेता रै किं आत्मारूप परमेश्धर सवंत काय कर रहा दै, उसके 
विना प्राणी .की दुगेति होती हे । | 
 , महर्षि.याज्ञवल्क्य ने मनुष्य को सावधान करते हए कहा द कि 
आत्मा रूप परमात्मा हससे अलग हो जाय तो इस शरीर को पक्ती 
चोच मार-मारकर चिथड़ा कर डाले ओर पशु नोच-नोच कर सांस 
खाजा्ये। ह०३।६।२९) 
परमेन्वर के विना संसार में किसी की स्थिति नहीं दै, बह कीं 
एकः स्थान पर नहीं दै-सवेत्र व्याघ्र है- 








$ 
यथाकाशस्थितो नियं वायुः सवत्रगो महान्‌ । 
तथा स्ांणि भूतानि मत्स्थानीद्युपधारय ॥ 


यथा, आकाशस्थितः, नित्यम्‌ , वायुः, सवैत्रगः,. महान्‌, 
तथा, सर्वाणि, मतानि, मत्स्थानि, इति, उपधारय । 


क, (~~ 
यथा = जसे, सर्वत्रगः = स्त्र विचरनेदाला, महान्‌ = महान्‌ , 
वायुः = वायु, नित्यम्‌ = सदा ही, शआआकाशस्थितः = खाकाश मं स्थित हेः 
तथा = उसी प्रकार,  - सर्वाणि = सम्पूण, भूतानि = भूत, 


मस्स्थानि = सुमे स्थित है, इति = एेसा, उपधारय = जान । 


सव श्ओर रहती वायु है आकाश मे जिस भाति से| 
भे सदा ही ह सम सव भूतगण इस भति से ॥ 


अथ तेते सर्वत्र विचरनेवाला महान्‌ वायु सदा ही आकाश मं 
सित है उती रकार सम्पू भूत परमे स्थित है एेसा जान । 

व्याख्या--सव प्राणियों की स्थिति विश्वरूप परमे्र में दे । 
परमेश्वर सवका एकमात्र आश्रय दै परन्तु उसे किसी के गुणं ओर दोषों 
से कोई प्रयोजन नहीं । जिस प्रकार अनास स्वभाव वाले व्यापक 
ञ्रोर विराट आकाश मे वायु नित्य रता है-आकाश को उससे कोड 
प्रयोजन नदी । च्ँधी मे भी आकाश सहता है ओर शीतल बसन्त को 
वायु मे भी रहता दै, किसी भौ अवसा त उसका अभाव नदीं होता; इसी 


== =-= 
1 1<--------------~------ 
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प्रकार परमेश्वर का निर्विकारी, निर्लेपं शुद्ध स्वरूप है। प्राणियों के 
टने-बदृने, उत्पन्न होने ओर नष्ट होने का परमेश्वर पर किञ्चिन्माज 
भी प्रभाव नहीं पड़ता | 

परमन्वर सवका अन्तरात्मा दै। आकाश में जैसे वायु 
हे; इसी प्रकार सव प्राणी परमेश्वर सें स्थित 8 › परन्तु उसे किसी से 

कों प्रयोजन नहीं है । 

परायः मनुष्य अपनं गुण ओर दोष परमेश्वर के माथे मदटते > 
रोर कुकमे करके मी यह कहकर वचना चाहते ह क करने-करानेवाला 
परमेश्वर है । वास्तव में परमेश्वर को किसी की अच्छार-वुराइ से 
कोड प्रयोजन नहीं । शुम कर्मं करनेवाला निर्मल ओर र वच्छ वसन्त 
की वायु के समान आकाश मे विचश्ता है, उसकी निर्म॑लता कै कारण 
आकाश नमल दीखता दै, आंधी अपने मैल ओर विकासो को लेकर 
साय-साय . करती हृड्‌ वड़े वेग ओर व्याुलता से दौड़ती है , उसके 
वडर म आकारा मला ओर आच्छादित दिखता है, ठीक इसी 
प्रकार परमंश्वर का दशेन होता दै। निर्मल शीलवान्‌ , स्वर 
स्वभाववालं प्राणी, निमंल आकाश की भांति परमेश्वर को देखते है। 
जनस वभयवकारो की आधी उठती रै, आलस्य, प्रमाद जौ 
अज्ञान छा अधरा रहता है, वे स्वयं ही अपने अशान्त वेगं से 
परमेश्वर को टक देते दै-प्ररमेश्वर प्रत्येक स्थिति ने निलेप योर एक 
रस रहता हे । 

जस कार्‌ आकाश में वायु चलती-फिरती हैः उसी प्रकार 
परमेनश्वर में सव प्राणी । 


परमच्र मे सब रहते है, परमेश्वर से सव हे ओर परमेश्वर में 
सवको मिलना दै- 
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सव भूतान कन्तेय प्रक्नाति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कस्पत्तयं पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ 


सवभतान, कोन्तेय, प्रकृतिम्‌ , यान्ति, मामिकाम्‌ , 
कल्प्य, पुनः, तानि, कल्पादो, विद॒जामि, अहम । 


कान्तय = हे कोन्तेय, कल्पक्तये = कल्प के श्रन्त मे, सर्वभूतानि = सव भूत 
मामिकाम्‌ = मेरी, प्रकृतिम्‌ = प्रकृति मे, यान्ति = लय हौ जाते हे (ओर) 
कल्पादों = कल्प के आदिमं, 


5 (~ ५७ ( 
हम्म; तान = उन्ह, पुनः फर, 
विसृजामि रच देता ह । 


कल्पान्त म मेरी प्रकृति म जीव लय होते सभी। 
जव कल्प का आरम्भ हो, मेँ फिर उह रचता तभी ॥ 


ग्रथ हे कोन्तेय/ कल्प के अन्त मँ सव भूत मेरी प्रकृति मे लय 
हो जाते हँ ओर कल्प के आदि में मेँ उन्हें फिर रच देता ह । 
ससे हिम बनता दै ओर फिर हिम का जल 
वन जाता है, इसी प्रकार प्राणिमात्न परमेश्वर से उत्पन्न होते है ओर 
परमेश्वर में ही लय हो जाते है । कल्य का साधारण अथे-त्रह्मा का 
दिनि ह] (स्वे च्रध्याय के १७ वे श्लोक में सविस्तारं व्याख्या देखिये । ) 
त्रह्मा की आयु के सो वषं पूरे होने पर कल्प का अन्त 
होता है। कल्य के अन्त मे सारे प्राणी परमेश्वर की प्रकृति में मिल 
जाते है ओर कल्प के आरम्भ में परमेश्धर स वको प्रकट. कर देता े। 
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शब्द्‌ कोषो मे कल्प का अथै--न्याय, शाख, योग-क्रिया, विधि, 
यज्ञ-विदया, सामथ्यं आदि किया गया दे । 
कल्यो न्यायः- जव न्याय का प्रारम्भ होता दै चर परमेश्वर 
न्यायालुसार मनुष्य को कमं का. फल देता दै तव न्याय ओर नियम से 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती दै । न्याय का अन्त होते हौ सनुष्य धमाचरए स॑ 
गिर जाते है, पवित्र नियमं द्रुट जाते है, तभी कल्पान्त अधात्‌ प्रलय 
होती दै । ईश्वरीय ओर प्राकृतिक नियमो से मनुष्य जितना दूर जाता 
है, उतना दही विनाश के पास पर्हैचता दै। 
नीति की घोषणा है-- अन्यायोपार्जितं द्रव्यं समूलच्च विनश्यति ।' 
अन्याय से कमाया हृुच्ा द्रव्य मूल-सहित ॥वनाश कर दता हे । 
विनाश को निमन्त्रण देनेवाला अन्याय दै । 
कल्पः पित्र नियमः सामर्थ्य्॑च- पवि नियमों चौर सामथ्ये को क 
कहते है । ईश्वरीय सामथ्यं ओर नियमों से जगत्‌ की स्थिति दे । देश्वरीय 
नियं को.तोडनेवाला ईर की साम्य से टकरा कर नष्ट हो जाता दै। 
कल्पो यज्ञविद्या-कल्प, यज्ञविद्या को कहते दहै । मानवाः 
की सम॒न्नति अर समद्धिः यज्ञ.के साथ जुडी इड दँ । यज्ञ-भाव सं 


परस्पर आदान-प्रदान दाणः सत्य, सेवा, सद्‌व्यवहार, दया; धयः 


दानादि शुभ कर्मो का क्रम नदीं टूटता। यज्ञकेखारम्भसे साष्टका 


` रचना होती दै ओर यज्ञ-कर्मा का अन्त होते दी विनाश दो जाता दै। 


परमेश्वर ने मेष्य को सुख, शान्ति, आनन्द श्र मुक्त परा 
करते के लिये जन्म दिया दै । यदि वह्‌ इन्दे प्राप्त नहीं करता तो 
उसे विनाश के मुख मे जाना पड़ता दै ओर फिर अपना कमं पूरा 


= = (~ १ । 
करने के लिये आना पडता दै । प्रकृति चोर परमेश्वर के नियम अटल 


है । परमेश्वर श्रपने नियमों की रक्ता करता है-- ` 
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1 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विदजामि पनः पनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रक़ृतेपंशात्‌ ॥ 


प्रकृतिम्‌ , स्वाम्‌, श्रवष्टभ्य, विसृजामि, पुनः, पनः, 
भूतग्रामम्‌, इमम्‌ , कृत्स्नम्‌ , अवशम्‌ , प्रकृतेः, वशात्‌ । 


स्वाम्‌-अरपनी, प्रकृतिम्‌-रकृति को, गअ्रवष्टम्य--वश में करके, (मे) 
प्रकरतेः= स्वभाव के, वशात्‌~वश से, ग्रवशम्‌--परतन्त्र इए; इमम्‌ इस, 
करत्स्नम्‌-सम्पूणे, भूतग्रामम्‌-भूत समुदाय को, पुनः पुनः बारम्बार 


विसजामि--रचता हू । 
पनी प्रकृति आधीन कर, इस भूत गण को में सदा । 
= (~ ¢ 
उत्पन्न, बारम्बार करता, जो प्रकृति वश सव॑दा ॥ 


ग्रथ अपनी कति को वश मेँ करके (मे) स्वभाव के वश से परतन 
हुए इस सम्पूणं भूत समदाय को बारम्बार रक्ता ह । 

व्याख्या--जगत्‌ मे जो कु हो रहा है वह सव मनुष्य के कमे 
का प्रत्यक्ञ फल दै । परमेश्वर अपनी मूलप्रकृति को आधीन करके 
जीब-जगत्‌ की उन्नति के लिये सष की स्वना करता रै। प्राणी, 
अपनी प्रकृति अथवा मायाके वश में होकर परमेश्वर को भूल जाता 
हैत ओर सत्य अर्थात्‌ प्राकृतिक ओर नैतिक नियमां के विरुद्ध 
कमं करता है; उसका कमे उसे बोध लेता है ओर वल-पूवेक संसार 
मे खीच लाता दै। कर्मो के अअलुसार जन्म देनेवाला परमेश्वर है । 
परमन्धर मनुष्य को जन्म देकर बल, बुद्धि ओर कमे-शकति देता हे, 
परन्तु उसफे भले-वुरे मे लिप्त नदीं दोता-- ्‌ 
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नच मां तानि कमीणि निवध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कमु ॥ 


न) च, साम्‌, तानि, कमणि, निवध्नन्ति, धनंजय, 
उदासीनवत्‌, आसीनम्‌ , श्रसक्तम्‌, तेषु, कर्मसु | 


धनंजय=है धनंजय, तेषु-उन, कमंसु-कर्मौ मे, श्रसक्तमू्‌-्रनासक्त, 
च=श्रौर, उदासीनवत्‌-उदासीन के समान, . श्रासीनम्‌-स्थित हुए, 
माम्‌ मुशूको, तानिन्वे, कर्माणि~कम, न=नहीं, निबध्नन्ति-नौँधते । 


ध (^ ५५, थं >, अ च । 

वधता नहा ह पाथ ! मे इस कम-बन्धन मं कभी | 

रहकर उदासो-सा सदा अ्रासक्ति तज करता सभी ॥। 

अथे-हे धनंजय / उन कर्मों मेँ अनासक्तं रौर उदासीन के 
समान स्थित हए मुकको वे कमं नहीं बधते । ` 

व्याख्या-- गुण ओर स्वभाव के अनुरूप प्राणी स्वतन्त्र श्रौर 
परतन्त्र होता है। संसार की विषमता का कारण भनुष्य की ` भृति 
है । मनुष्य कर्मा मे जितना अधिक लिप्त होता है, उतना ही बन्धन 
मे पड़ता दै। , प्रायः दुःखों से धिर जाने पर अथवा लाचारी की 
अवस्था में मनुष्य कहता दै किं करनेवाला परमेन्धर है, जैसा वह 


चाहता दै वेसा होता दै। ॑ 
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अपने-अपको परमेश्वर की इच्छा पर .दोड देनेवाले,, अपनी 
आत्मा सें स्थित हो जातेदै। आत्मा रूप परमेश्वर के अकर्ता रूप को 
जानकर आत्मज्ञानी आत्मा में स्थित होकर कमं करते ह, उनसे जाने 
अथवा अनजाने में कोद पाप नदीं होता । अतः वे किसी वंधन में नहीं वंधते। 

| जो अपनी ही इच्छाच्रां ओर वासनाच्नों से प्रेरित होकर कमं 

करते हे, कल की कामनामें बुरी तरह वध जाते हे, वे मन चाहा 
फ़ल न पाकर प्रपेश्चरको दोष देते है ओर अपनी इच्छा से परमेश्वर 
की इच्छा को वलवान्‌ स्वीकार करते हुए भी परमेधर के प्रति 
त्म-समपेण नदीं करते । 

प्राणी अपने दी मायाजाल मे फसा रहता दै । परमेन्र पाप- 
पुख्य से उपर माया से मुक्तं रहता दै, अतः परमेश्वर कसे के बन्धन 

नद्यं वंधता | 
या-जाल अथवा कमं के वन्धन से दूटने के दो उपाय द-- 
१--उदासीन रहकर कमं करना ।. 
२--अनासक्त होकर कमे करना । 


१, उदासौीन-- ` 

शत्र-मित्र, अलुपकारी-उपकारी, पत्तावपत्त आद्‌ कसी का भा 
पर्त न लेनेवाले को “उदासीनः कते हे। जो किसी के कर्मा से कोहं 
प्रयोजन नहीं रखता, वह उदासीन कहा जाता दे। सूय जेस सव 
पर सम भाव से अपना प्रकाश फौलातादेः वसे ही. उदासीन पुरुष 
ममता को छोडकर समता से कम कस्ता हे । 

उदासीन पुरुष सदा निरपेत्त रहता दै! वह जानता दै कि 
जगत्‌ में सवको उन्नति करने के समान अधधकार हं, सव अपनी रुचि 
थवा स्वभाव से धम-कमं करते मे स्वतन्त्र ह । . उदासीन पुरुष 
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अपने विचारं को जवदस्ती क्रिसी पर नहीं लादता । उदासीन मनुष्य 
से किसीको दुःख देने का कषे नहीं होता, अतः वह्‌ भी किसी से 
दुःख नही पाता । उदासीन सदा सुखी ओर स्तन्त्र रहता दै। द्वेष 
रोर घृणा के भाव उदासीन की शक्ति ओर उदारता को पराजित करते 
में अ्रसमथं रह जाते हे | 
२. अनासक्- 
अनासक्ति गीता की महाशक्ति ह । आत्मा के लिये, परमात्मा के 
लिये अथवा विद्ध पुरूष के लिये किये हए कमं को अनासक्तं कमं 
कहते है । इन्द्रिय-सुखो, भोगों च्रोर स्वा्थ-कामना्ों की पूर्वि के 
लिये क्रये गये कमं को आसक्त पुरुष का कमं कहते है । आसक्त 
पुरुष को रागद्वेष, . अहंकार, अज्ञान ओर अनेक विकार घेरते है। 
अनासक्तं पुरुष में प्रेम, सेवा, सत्य, सद्धाब आदि सद्गुणा का स्रोत 
उमड़ता दै । अनासक्तं पुरुष के कमं प्रसन्नता से भरे रहते है, शक्ति 
` को त्तीण करनेवाले पाप तथा दोष पूरं कमं से वह्‌ दूर रहता दै शरोर 
उसके कम परमेनर की पूजा वन जाते हे । 
जो उदासीन ओर अनासक्त होकर कम करता रै, बह लोक-टष्ट 
मे चरित्रवान्‌ ओर सम्माननीय माना जाता दै। आध्यात्मिक जगत 
मे एेसा षुरुष ब्रह्मस्वरूप होता है । 
परमेश्वर उदासीन ओर अनासक्तं रहकर उदत्ति. पालन ओर 
संहार का कायं करता दे; इसी कारण वह किसी बन्धन में नहीं बंधता । 
त्य-निष्ठ होकर कतेव्य-पालन करनेवाला सदा मुक्त रहता है । 
कृतोपन का अभिमान छोडकर जो भोगो, पदार्थो, राग-दरेषों 
तरर दुग णो की उपेत्ता करता दै वह किसी बन्धन में नहीं वैधता । 
उसक्री उपरथिति में सुचारु रूप से क्म-चक्र स्वयं ही चलता रहता दे । 
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परयाध्यस्ेए प्रकरतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
म न = ज (~ (~. €. 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतंते ॥ 
= मया, अध्यक्ञेण, प्रकृतिः) सपरत, सचराचरम्‌ , 
हेतुना, अनेन, कौन्तेय, जगत्‌ , विपरिवतेते । 
कौन्तेये कौन्तेय, सया =मेरी, अ्रध्यत्तेण~ अध्यक्षता मे, परकृतिः=श्रकृति, 


सचराचरम्‌ = चराचर सहित जगत्‌ की, सूयते=रचना करती हे, अरनेन=इस, 
हेत ना-कारण से, जगत्‌=जगत्‌ , विपरिवतेते्रावागमन के चक्र में घूमता ह । 


धिकार से मेरे प्रकृति रचती चराचर विश्व है । 

स्स हेत्‌ फिरी की तरह फिरता बरावर विश्च है ॥ 

म्र्थ- हे कोन्तेय / मेरी अध्यत्तता मेँ प्रकृति चराचर सहित जगत्‌ 
करी श्वना करती है इस कारण से जगत्‌ ऋआवायामन के चक्र मं धरूमता है | 

ञ्याख्या- जड श्रर चेतन के संयोगसे ष्टि का संचालन 
ठोता दै। प्रकृति जड़ दै ओर ब्रहम येतन्य । चेतन्य ब्रह्म केवल 
अ्यत्त होकर प्रकृति के सव कर्मो को देखता दै । जिस प्रकार किसी 
समा का म्रधान निरपेत्त, निष्यत्त ओर निलप होकर सभा का कायं 
देखता है ओर उसकी अध्य्तता में सम्पू कायं सुचारु रूप से सम्पन्न 
होता दै, उसी प्रकार परमेच्धर की अध्यत्तता मे प्रकृति का कायं 
होता दै। परमेश्वर देख र्हा द, इसीलिये जगत्‌ में नित्य नये-नये 
परिवर्तन होत दै। परमेश्वर न देखे तो संसार जङ़ता से भर जाय । 
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साधारण जीव साधारण ओंख से जगत्‌ को देखते है, उनका 
जगत्‌ पर कोड प्रभाव नहीं पड़ता ¦ गुरुजन, नेता आदि महाल्लभाव 
अपनं तप, त्याग ओर ज्ञानके द्वारा पवित्र हृद -दृषटिसे जगत्‌ को 
देखते हे उनका प्रभाव पड़ता ह जगत्‌ उनसे स्पूति ओर प्ररणा 
प्राप्त करता दै । अध्य्त के अतिदहीसमा में शान्ति हो जाती है। 
अध्यापक के प्रवेश करते ही विद्यार्थी सावधानी से बैठ जाते ह । जिसक्रा 
जितना तप ओर विकासहोता दै उतना ही प्रभाव पड़ता है| 
छोटा-सा दीपक हल्का-सा प्रकाश करता है। विजली अपनी 
शक्ति के अनुसार प्रकाश फेलाती दै। सूयं सर्वत्र प्रकाश फतैलाता है। 
यदि सूये न देखे तो पजेन्य न वने । पर्जन्य न वनने से जल न . बरसे, 
अन्नन हो ओर संसारचक्र न चल सके। सूयं के देखते ही फूल 
खिल जाते हे, पत्ती कलरव कर उठते है, जीवन जाग जाता रै ओर 
मनुष्य अपने-अपने कमं में लग जाते है; इस प्रकार सूयं की अध्यक्तता 
मे जगत्‌ चलता दै ओर नित्य नूतन परिवर्तन होतेह ` 
परमेश्वर ने अनेक सूय ओर ब्रह्माण्डं की रचना की है । सूयं मे उस 
परम पुरुष का प्रकाश दे । उसकी अध्यक्तता मेँ सूं ओर चन्द्र नियम 
से चलतेहे। वह देख रहा है--इसीलिये प्रकति यें नियम ओर 
गति ह । सम्पूण जगत्‌ मे जो कुछ दलचल ओर परिवर्तन दै, वह 
केवल इसलिये कि परमेश्वर सको देख रहा रै । 
` प्रकृति निष्पन्न होकर परमेश्वर की अध्यन्ता में निरन्तर कमं 
करती दै। गुणां ओर तत्त्वों के अनुसार सर्वत्र कार्य होता दै। 
जो जेसा बोता दै वेसा फल पाता है" यह नियम अखल है। इस 
नियम को न जाननेवाले अथवा इसकी अवहेलना करनेवाले परमेश्वर 
के महाभाव को नहीं जान पाते। 
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अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम यूतपहेश्वरम्‌ \ 


अवजानन्ति, माम्‌ , मूढाः, माङषोम्‌ , तयम्‌ , ्राध्रितम्‌ , 
परम्‌ , भावम्‌ , अजानन्तः, मम, भूतमहेश्वरम्‌ | 
मम-मेरे, परम्‌-परम, भावम्‌-भाव को, अजानन्तः-न जाननेवाले, 
मूढाः मूढजन, मानुषीम्‌-मनुष्य का; तनुम्‌ शरीर, 


ओ्राभ्रितमू्‌-धारण करनेवाले, भूतमहेश्वरम्‌-सव प्राणियों के महान्‌ परमेश्वर 
(रूप), मामू्‌-मेरा, अवजानन्ति = अ्रनादर करते हं । 


सँ प्राणियों का इश हँ, इस भाव को नहिं जानके 

करते अवज्ञा जड, यमे नश्देहधारी मानके ॥ 

गर्भ मेरे परम भाव को न जाननेवाले मूदजन मनुष्य का शरीर 
धारणा करनेवाले तब ग्रशियो के महान्‌ ईर (स्य) मेरा अनादर करते हँ । 


ज्याख्या- परमात्मा को सान्ञात्‌ कौन जानता है १ कोन कं 
सकता है, बह कदय से आया ओर इस खष्ि की सचना केसे हदे ! 
्रुतियों में इसका स्पष्ट उत्तर दे-- | 
सयो अ्रस्याध्यत्तः परमे भ्योमन्‌ ।' | , (सै° ना० २1८1). 
इस जगत्‌ का अध्यत्त वह परमपुरुष हृदय-अकाश से स्थित टे । 
मनुष्य से श्रेष्ठ ओर कछ. नहीं है। वह परमपुरुष सबका 
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देर मनुष्य-देह्‌ मे साच्तात्‌ निवास करता दै । परन्तु मूढृजन इस 
रहस्य को नही जान पाते । 

परमेश्वर की शक्ति, प्रभाव ओर उपस्थितिको न जाननेवाले 
मूढ कहे जाते ह । मूटजनों का ज्ञान, अज्ञान से ठका रहतादहै,वे 
माया-ममता के मोह में फंसे रहते हे । माया से मोदित मूद्जनों की 
सृष्टि अव्यवस्थित विषम ओर दुःखपृणे रहती दै। मनुष्य जव 
मनुष्य का अनादर करता दै तव बह परमात्मा का ही अनादर करता 
है। अवज्ञा-भाव वद्‌ जानेसे कोड किसी को वड़ा नहीं मानता, 
अध्यक्त, नेता, गुरु ओर प्रमुख का मान भंग होने लगता रै, वयोवृद्ध 
ज्ञानी ओर पथ-प्रदशेक की वात न मानने से अराजकता प्पैलती है, 
सव मनमाने कमं करने लगते है, परिवार, समाज ओर राष्ट की 
व्यवस्था विगड़ जातीदै। ` ्‌ 

मलुष्य रूप में परमेश्वर चंलता-फिरता, बोलता ओर कम करता 
दे। जो जितना महान्‌ है, तप्र ज्ञान से पविच्र दै, उसमें उतने 
ही अधिक अंशो में परमेश्वरः रहता दै । 

परमेन्धर प्रत्येक प्राणी मे दै। उसकी अध्यत्तता मे--उसकी 
ओज्ञालुसार नियम से कमं करनेवाले मे वह सानलात्‌ रूप से प्रकट 
हो जाता दे। अवहेलना करनेवाले में भी वहं रहता है, परन्तु अपनी 
मूढता के कारण जीव उस परमेश्वर को नहीं जान पाते। 

सवंलोक-महेश्वर का यही परम भाव है कि -वह सर्वत्र दै। 
जहां जो उसे मानता है, वहीं वह भिलता दै, उसके कर्म दिव्य दहे, 
सेवा, संत्य ओर प्रेममय कमे करनेवाले के लिये परमेन्धर का कहीं 
अभाव नहीं होता। जिनका स्वभाव माया-ममता से मोहमय बन 
जाता है, वे परमेश्र के परम भाव को नहीं जानते । 
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मोघाशा मोघकमीएो मोघज्ञाना विचेतसः । 
रा्तसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ 


मोघाशाः, मोघकर्माणः, मोघज्ञानाः, ` विचेतसः, 
राक्तसीम्‌ , ्रासुरीम्‌ , च, एव, प्रकृतिम्‌ , मोहिनीम्‌ . श्रिताः । 


` मोधाशाः=व्यर्भं राशा, मोघकर्माणः=व्यशं कर्म, (ग्रौर) मोघकज्ञानाः=व्यथे. 
्ानवाले, विचेतसः--विचारहीन जनः, मोहिनीम्‌ मोहनेवाले, 
राक्षसीम्‌=राक्तसी, च=्रौर, श्रासुरीम्‌-ग्रासुरी, प्रकृतिम=स्वभाव को, 
एव-ही, श्रिताः=धारण किये होते हं । 


चित्त ष्ट, आशा ज्ञान कमं निरथं सारे ही किये । 
वे आसुरी अति राकतसीय स्वभाव मोहात्मक लिये ॥ 


यर्थ व्यर्थं आशया, व्यर्थं कमं (चीर) व्यथं ज्ञानवाले, विचार-हीन 
जन, मोहनेवाले राक्षसी चर त्रसुरी स्वमाव को ही पारण क्यि ह्येते हे । . 

उयाख्या- परमेश्वर का भाव एक उदार, प्रेममय, सेवामय ओर 
पवित्र वातावरण वना देता दै। संृति-खभ्यता कौ प्रणा तथा 
मान, भय, नियम आदि के 'वन्धनों के कारण मलुष्य न्यायाधीश कौ 
उपस्थिति मे अन्याय नहीं करता, गुरुजना को उपस्थिति में कोड 
रुचित कृत्य नहीं करता, अपने से बड़ों को देखकर सावधान हो 
जाता है ` चनौर सभ्य घुरुषां की उपस्थिति मे यथा योग्य कमे करता द । 


~ ` २९९५ < 
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इससे उपर उठा हुत मानव, सवत्र परमेश्वर को उपस्थित जानकर 
सदा सावधानी से सत्कमे करता दै। सत्कमं करने का प्रयत्न न 
करनेवाला यदि अपने को आस्तिक कहता है, तो वह मिथ्याचारी है 
ओर जो नैतिक वन्धनों को तोड़कर श्रष्ठजनों तथा परमेश्वर की 
अवहेलना करता है, वह साया-मोहित आसरी स्वभाववाला है| 

भस्मासुर की भाति अभिमानी ओर आसरी प्रकतिवाले 
पर-पीडा ओर विषय-मोगों मे ही आसक्त रहते है । वे परमेश्वर से 
प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करते है, अपने अहंकार के हाथो से शिव को 
भस्म कर दना चाहतेदहै। परमेश्वर मोहिनी रूपसे एेसे आसरी 
जनाकाज्ञान, बुद्ध ओर वल हर लेते हे। अरजनोंका मोह ही उन्टे 
भस्म कर देता दै। वास्तविकता, सत्य च्रौर च्रात्म-स्वरूप को न 
दं खन॑वाले स्वभाव को मोहनी प्रकृति कहते है । 

मोह मे पड़ हुए आसुरी स्वभाववालों के लक्तण इस प्रकार है-- 

१- व्यथं आशाग्मोवाले | 

२-व्यथे कर्मोवाले | 

ई व्यथं ज्ञानवाले । 

, धवि चार-हीन। 

१. व्यथं आशाग्रोवाले-- 

जीवन का पतन करनेवाली आशये व्यर्थ कही लाती हे । 
विषय, भोग-विलास ओर इन्द्रिय-सुखों की आशा मनुष्य को 
जकड् कर्‌ कालकं खृटेसे वाध देती दै। स्वा्थ-पूणो अथवा वृथा 
शावालों को आनन्द ओर मुक्ति के मार्म नहीं मिलते । 


श्राशापाशशतबेद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ददन्ते कामभोगाथसन्यायेनाथेस्चयान्‌ ॥ (गी ० १६।१२ ) 
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क 


अआशा-पाशो मं जकडे हुए, काम-करोध मे निरत ्रासुरीजन 


सुख-भोगों के लिये अन्याय ओर छल से चर्थ-सञ्चय यें लगे रहते है । 

सश्या-चआरासख्ा का कभी अन्त नहीं होता। मनुष्य कौ 
मला ब्रू करनवालं परमेश्वर के दिव्य भावों ओर दिव्य कर्मो से 
दूर रहन क कारण मिथ्या-अआशाये कभी पूरी नहीं होतीं । 

दशा अशगाय मनुष्य को पतन के गत्तं मे गिरा देती 
व्यथे आशाश्मां से कमे भी व्यथं हो जाते हे। 
२९. जयथ कमावाल - 

जन कमां सं जीव-जगत्‌ सुखी ओर सम्पन्न वनता है, दैवी 
भावों का प्रसार होता दै ओर सेवा, सत्य तथा प्रेममय जीवन वनता 
दे उन्दः साथेक कमं कहते दै । जिन कर्मो से दुःख, हिसा, भयंक्रता, 
अशान्ति, रोग, दरिद्रता, घृ, रागद्रेष, असत्यता, अपवि्रता, 
माया, मोह्‌-ममता आदि आसुरी भावों की बृद्धि होती दै, वे निरर्थक 
कमे कदे जाते हे । 

मिथ्या-आशामें वेधा हृश्मा मनुष्य निरथेक कमं करता हे 
रह्म, शाख, गुरुजन, नेता, माता-पिता तथा विद्वानों मे उसका 
विश्वास नहीं रहता ओर स्वाथे-सिद्ध के लिये इधर-उधर भटकता 
हे । इसी कारण उसका ज्ञान व्यथं हो जाता दै । 
३. व्यथं ज्ञानवाले- 

ज्ञान, उन्नति का सोपान दै। ्लानान्युक्तिः ज्ञान ही सक्ति दै 

ओर ज्ञान से मुक्ति दै। परन्तु जिस ज्ञान का उपयोग स्वाथ-साधना 
ओर भोग-विलासों की पूर्तिं के लिये होता दै, वह व्यथे है । 

संहार-कमं करनेवाले ज्ञानी विज्ञानी जन, मानवमाच्र को संकट 
मे डाल देते है। रावण जेसे महाज्ञानी पण्डित ने अपने ज्ञान से घोर 
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कर्मो का समर्थन किया था, अतः उसका ज्ञान व्यथं होगया । 
नेक ज्ञानीजन स्वतन्त्र विचारक न होने के कारण विधि ओर 
निषेध आदि रूदिवादी नियमों की उलन मेही जीवनखो देते हे 
रोर कभी संकुचित सीमाश्मों को लोँघकर परमेश्वर के व्यापक चौर 
उदार क्तेत्र में नहीं जाते । अतः उनका ज्ञान.सद्‌ विचारों को जन्म नहीं 
देता । मिथ्या ज्ञानवाले पुरुष में विचार करने को शाक्त नर्द रहती । 
[वचार-हन- 
जीवन पर विचारं का सवसे अधिक प्रभाव पड़ता दै) निरुद्ध 
चित्त-वृत्ति ओर संयमित विचार मनुष्य को अपरिमित वल प्रदान करते दे । 
वालक राम ने सद्‌ विचारों के महावल से ताडङ़काका संहार किया 
श्रीकृष्ण ने अपनी विशाल वाहं के कोमल वल से दी कुबलयापीड्‌ 
हाथी को गिरा दिया। विचारो का बल सनुष्य को महान बनाता दै। 
विना विचारे करने का फल पच्छतावा दै । विचार.हीन पर 
जगत्‌ हसता है ओर उसे कभी चेन नहीं मिलता । | 
मनुष्य योवन की आंधी ओर अहम्‌ कं आवेश मे प्रमत्त होकर 
जाने कितने कमं विना विचारे कर डालता दै। विचारदीन के 
कमं निरथेक होते ह, उसके कायं किसी योजना से नहीं होते, वह 
सोच-विचार कर निश्चित कायै-कम के अनुसार कमं नहीं करता रौर 
जानवृ कर॒ विपत्तियाो को बुलाता दै। व्यक्तिगत, रा्टीय श्र 
विराट्‌ जीवन में उद्‌ श्य ओर विचार पर सफलता निभर होती दे। 
विचारवान्‌ देवताओं की कोटि से वैठता है ओर विचारहीन 
को कहीं स्थान तथा मान नहीं मिलता। विचारुहीनता आसरी 


स्वभाव का प्रथम प्रतीक है। दैवी सखभाववाले यथवा विचारवान्‌ 
णुरुष महात्मा" कहे जाते हे । 
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० | 
महालसमानस्तु मां पाथं देवीं प्रकृतिमाधिताः | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाता भतादिमग्ययम्‌ ॥ 


महात्मानः, तु, माम्‌, पाथं, देवीम्‌ , प्रकृतिम्‌ , ्राधिताः, 


भजन्त, अनन्यमनसः, ज्ञात्वा, भृतादिम्‌ , अव्ययम्‌ । 
तु-किन्तु, पाथ~-हे पाथं, ` महात्मानः=महात्माजन, दैवीम्‌ = देवी, 
प्रकृतिम्‌ = प्रकृति के, ग्रा्रिताः = आ्राश्रित इए, माम-मु, 


भूतादिम्‌ = सब प्राशित्रं का आदिकारण, (ग्रौर) अव्ययम्‌ = अव्ययस्वरूप 
क्तात्वा = जानकर, श्रनन्यमनसः = श्ननन्य सन से, भजन्ति= निरन्तर मजते हे, 


देवी प्रकृति के आसरे वुध-जन भजन मेरा करं 
तादि अव्यय जान पाथं ! श्रनन्य मन से मन धरं ॥ 


ग्रथ- परन्तु हे पाथं / महात्माजन देवी प्रकृति के आश्रित इए 
मुखे सव प्राणियों क आदि कारण (ओर) अव्यय स्वरूप जानकर अनन्य 
मन प्ते निरन्तर भजते हं । 

व्याख्या--आसुरी स्वभाव मे व्यथे की आशायें पांव पसारती 
है, निरर्थक क्म॑होते है, ज्ञान मिथ्या हो जाता दै, विचारों मे बल 
नहीं रहता तथा चित्त श्रष्ट हो जाता दै। इसके विपरीत देवी 
स्वभाववाले बुद्धिमान्‌ कहे जाते दै--उन्दीं को महात्मा कदा दै । 
महात्मा का आत्मा महान्‌ होता दै, उनके विचार पवित्र ओर उदार 
होते है। सन्त ज्ञानेश्वर ने महात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा क शब्द 
अरपिंत करते हुए कहा दै-- 
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“जिनकी श्रद्धा के सद्धाव में धमं राञ्य कर्ता दै, जिनका मन 
विवेक का जीवनदहै, जो ज्ञानरूपी गंगा में नहदाये है, पूणेता-रूपी 
भोजन कर तृप्र हए है, जो शान्ति रूपी वृत्त मे उत्पन्न हुए नूतन पल्लव 
है, जो ब्रह्मरूपी परिणम के निकले हए अंकुर है, जो धै्य-मण्डप्‌ के 
खम्भे हं, जो आनन्दरूपी समुद्र मं इवाकर भरं हुए कुम्भ ह, जिनकी 
क्रीड़ाच्मों मे मी नीति जाग्रत दिखायी देती दै, जिन्हाने सम्पूणं इन्द्रिया 
मे शान्ति के अलङ्कार पहने दै, जिनका चित्त मुक व्यापक का 

आच्छादन वन गयादै; एेसे जो महात्मा देवी प्रकृति के भाम्य-रूप 
दै, वे मुभे जानते हे । 

परमेश्वर से सम्बन्ध करा देनेवाले स्वभाव को देवी प्रकृति 
कहते हँ । . दैवी प्रकृति मनुष्य को देव रूप बनाती है | 

देवताच के पथ पर चलने अथवा स्वभाव का रूपान्तर करकं 
उसे दैवी बनाने का नाम भजनदै। जो एेसा मजन करता दै, वह्‌ 
महात्मा दै ओर जो महात्मा है, वह सदा भजन करता दे । 

परमेच्र ओर मनुष्य का अनन्य सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध को 
बनाए रखने के लिये अनन्य भाव से सव प्राणियों के आदिस्वरूप 
अन्यय ओर अनन्त शक्तिशाली परमेधर का भजन करना चाहिये । 


जो परमेश्वर को सव प्राणियों का अधीश्वर, आश्रयदाता 
ओर आदिस्वरूप मानता दे वह विश्व को परमेश्वर रूप जानता रै ओर 
अनन्य मन से विश्व को सेवा, अचंन, वन्दन, पूजन, भजन करता 
हे। जहां विश्व दै वहो विश्वपति दै- 

अवध तह जह राम निवास । तहां दिविस जहे मानु म्रकास्‌ ॥ 

जो इस प्रकार भगवान्‌ को देखते है, उन्हे भगवान्‌ देखते ठे । 
अननन्यता. के कारण भक्तं ओर भगवान्‌ एक हो जाते है । महात्मान 
कमे करते हए किसी भी क्षण परमेश्वर को नदीं भूलते । | 
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सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च रटव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 


(१ यः 
सततम्‌, कोतंयन्तः, माम्‌, यतन्तः, च, टटवताः, 
नमस्यन्तः, च, माम्‌, भक्त्या, नित्ययुक्ताः, उपासते । 
खठवताः=चत्रती (महात्माजन), मामू्मेरा, कीतयन्तः=कोतन करते हए, 
च=ग्रार; यतन्तः=यत्न करते इए, भक्त्या--भक्ति से, नित्ययुक्ताः 


नित्ययुक्त होकर, चतथा, मामूमुभे, नमस्यन्तः-नमस्कार करते इए, 
(मेरी) उपासते-उपासना करते हें । 


नित यत्न से कौतेन करं दृदट्वत सदा धरते हुए । 
करते भजन हँ भक्ति से मम बन्दना करते हए ॥ 


ग्रथं--टट्व्रती मह्यत्माजन मेरा कीतंन करते हृए र यत्न करते 
हए, भक्ति से नित्ययुक्त ह्येकर तथा मुर नमस्कार करते हए मेरी उपास्नना 
करत हं । ्‌ 

व्याख्या-- जिनकी वुद्धि का निश्चय अडिग रहता दै ओर जो 
टद्ब्रतों को धारण करनेवाले हे, बे ही परमेश्वर छी उपासना करते हें । 

पुरुष का पुरुषोत्तम से योग॒ करानेवाली दृढता है। संसार के 
प्रलोभन, सोह-ममता, रागद्वेष तथा विषयवासना जिसके. पवित्र 
निश्चय को बदलने में समथ नहीं होते, उन्हे शिवरूप सर्वे्धर परमे्धर 
मिलते है। उमा ने अपनी ददता से शिव को प्राप्न किया था-- 
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कोटि जन्म लगि रगर हमारी । 
वरँ समभु न तु रहं कुरी ॥ 
दृदृतासे की गयी उपासना से जीव ओर ब्रह्मका अटूट 
सम्बन्ध जुड़ जाता है। ददता कल्पवृृ्त के समान दै। उसके नीचे 
वैठकर की गई कामना कभी अपणं नहीं रहती । दृटता के वृत्त पर 
सफलता के मधुर फल लगते हे । 
 महात्माजन यम-नियम आदि टदृत्रतों को ध्रारण कर्के चार 
प्रकार से परमेखर की उपासना करते है- 
१-सतत-कीतेन करते हए । 
द-यत्त पूवक 
 २- भक्ति से युक्तं होकर । 
` ए- नमस्कार करते हए । 
१. सतत-कीतंन-- 
कीतेन का साधारण अथे--गुणगान करना दै । भरेषठजन 
कर्मशीलं अथवा उन्नत मनुष्य भगवान्‌ का निरन्तर भजन करते है । 
भक्ति सूत्र मे-ञ्रन्ययावृत्तभजनात्‌ अखण्ड भजन से भक्ति की 
साधना मानी गयी दै ।. मजन भगवान्‌ के साथ रहकर कमं करने 
का एक श्रेष्ठतम अभ्यास दै] ` 
भजन का प्रारम्भ कीतेन से होता दै-- 
(लोकेऽपि मगवदूगुणश्रवणकीत्तंनात्‌ । 
(भक्ति सूत्र ३७) 
लोक-समाज मे भी भगवद्‌ गुण श्रवण ओर कीतन से भक्ति, 
पूं होती दे । 


संसार मं सव प्रकार कम॑ करते हृषः निरन्तर प्रभु की वाणी 
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सुनना ओर उसके भाव तथा प्रभाव का स्मरण करना सांसारिक सफलता 
एवं जीवन्मुक्ति का सरल ओर श्रेष्ठ साधन है। 

भजन-पूजन को साथकता ओर पूरेता उसी समय होती हैः 
जव मन, वुद्धि ओर इन्द्रियां पवित्र शुभ तथा उच्च कर्मो मेँ लग जाती 
ह । कतेन का कायं ओर प्रभाव इतना होना चाहिये कि जिस 
समय भी मनुष्य अनुचित, अशुभ अथवा विकारी पथ पर पैर रखे 
उसी समय उसके कानों से छनकर हृदय तक भगवान्‌ की वाणी पच 
जाय चरर उसे आत्मानन्द मे निमग्न करके विषय रूपी विष की ओर 
न जाने दे। . „ ` ८" 








कीतेन तुरन्त सुख देनेवाला दै कीर्तन का प्रत्यत्त फल 

जीवन्मुक्ति दै। म॒क्ति पाच प्रकार की प्रसिद्ध दै- 
१-सालोक्य-भगवान्‌ के समान लोक-प्राप्ि | 
र-सार्टि-भगवान्‌ के समान पेधय-प्राप्रि । 
३-सामीप्य-भगवान्‌ के समीप स्थान-भराप्रि । 
-सारूप्य-भगवान्‌ कं समान स्वरूप-माप्ि । 
५--सायजञ्य-भगवान्‌ में लय हो जाना । 

१. सालोक्य-- 
कीर्तन से पाचों प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती दै। सव 

म्र के दना नीर = त 


®& निन्दा । भेदभाव । अपमान । द्वेष । प्रज्ञावाद्‌ । घमं अथदा 
भगवन्नाम की श्रोट में दुष्कमं । श्रपनी मान्यता को बड़ा श्रौर दूसरों को 
साधना को छोटा कहना । अश्रद्धा तथा श्रवहैलना के वातावरण मे उपदेश 
सुनना या सुनाना । सुनकर धारण न करना । अहंकार, ममता ओर विषुय- 
भोगों मे ्रासक्त रहकर शअरपने को ज्ञानी या भक्त मानना-ये नाम श्रपराध ह। 
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कीर्तन करता है । ` निरन्तर कीर्तन से यह्‌ लोक ओर परलोक दोनों सुख- 
मय वन जाते है- यही सालोक्य मुक्ति दै । | 
२. सा्टि- 

परमेश्वर के भावं तथा प्रभाव में निमम्र होकर सेवा, परमां 
ञ्ोर सत्यमय कर्म॑ करनेवाला परमेश्वर का सच्चा कतेन करता है । 
परमेन्धर विना भागे ही शभ कर्मो का पुरस्कार देता दे । महान्‌ ओर 
पुण्य कर्मो के फल से अनन्त फेरथं भिलता ह । परमेन्धर की कृपा से प्राप 
देयं में मद, ममता ओर मोह का नितान्त अभाव रहता दै । रेश्चयं 
प्राप्न करके त्यागमय सात्विक वृत्ति वनी रहने से साट मुक्ति मिलती हे । 
२. सामीप्य- ्‌ 

उपासना का अथे दै- भगवान्‌ के समीप वेठना। जो जितनी 
देर पवित्र ओर सभाधिस्थ होकर उपासना करता दै, वह उतने समय 
तक सामीप्य मुक्ति का आनन्द अनुभव करता है । जो निरन्तर कीतेन 
करके किसी भी त्षण भगवान्‌ का साथ नहीं होडता, उसका जीवन 
कृ तक्रस्य हो जाता दै । एसे मक्त के लिये मुक्ति सदा सुलभ रहती दे । 
७, सारूप्य- 

परमे्धर मधुरता, आकर्षेण ओर दिव्य तेज का पुञ्ज दे) 
लिसमे परमेन्धर का भाव भर जाता रै, उसमे दैवी तेज सहं 
धारायां मे फूट निकलता है । अमित प्रभाव, व्यक्तित्व, पवित्र आकषेण 
ओर शोयं सारूप्य मुक्ति के चिह्न है । निरन्तर कीतेन करनेवाला 
संयमन ओर नियमन से पने चत्र, वीयं ओर शयं की स्ता 
करता है, उसमे भगवान्‌ का प्रभाव प्रकट हो जाता रै। 
५, सायुज्य ` | 

जीवनभर शुभ कमं करनेवाला शरीर को छोड़कर भगवान्‌ मे 
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अनम गगम ><. 
लय हो जाता दै। यही सायुज्य मुक्ति दै 
परमेश्वर के समीप बैठने, उसके रेधयं तथा स्वहूप को प्राप 
करने ओर उसमे मिल जाने के लिये मनुष्य-तन मिला ३ै। 
महापुरुष जीवन में दही मुक्तिका चअ्ननुभव करते हँ । सतत- 
^ €< भ च 
कतेन करनेवाला अपना रूपान्तर करते-करते जव सर्वत्र एक ही 
ब्रह्म का दशन करता दै तव वहं ब्रह्मरूप हो जाता है । 
“जित देखो तित स्याममयी है ।* 
यही मुक्ति का आनन्दमय दशेन दै ओर इसका साधन वे 
अनन्य प्रेमी भक्त जानते है, जिनका एक ही पवित्र भाव होता रै- 
कानन दूसरे नाम सनं नहिं, एकहिं रंग स्गो यह डोरे । 
धोखे दू सरो नाम कट, रसना मुख वाधि हलाहल बोरे ॥ 
ठाकुर चित्त की व्रत्ति यहे, हम केसे टेक तजं नहिं मोदे । 
बावरी वे अचिर्या जरि जाथे जो सविर हाड निहार गोरे ॥ 
एेसी तद्लीनता, एकरूपता ओर आत्मीयता से सायुज्य मुक्ति 
प्रव्यक्त हो जाती हे। 
ड गित ७ < 
सतत-कीतंन सव सुखो का साधन दै। कीतेन से चारों पदाथ 
सुगमता से सुलभ हो जाते हे । 
कीतंन जव व्यसन अथवा पापोंको छ्ुपाने का साधन वन 
> धयाचार न 
जाता है, तव वह्‌ स्वयं नाम-अपराध हो जातादे। मि अर 
विकार से भरे कीर्तन को भगवान्‌ किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं करते- 


तानारीरी तु तुमी ताहि न रीर राम । 
विना श्रम को गाइवो इम भाट क काम ॥ 
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एेसे 


कीर्तन से इतना लाम अवश्य दै किकभीन कभी ज्ञान 
क उदय होने की सम्भावना वनी रहती दै । मन या बे मन से कीतेन 
करनेवालों मेँ संस्कार, गुरू-कपा अथवा दबी कृपा-बश किसी भौ समय 
भगवद्‌ भाव जागृत हो सकता है । 
वास्तविक कीर्तन तो वह दै जिसमे पवित्रता, एकाग्रता ओर 
तन्मयता की त्रिवेणी उमडती है ओर पापो-तापा, द्रेषा-दरन्द्रा, ।वकर 
तथा व्यथाश्मों को वहा देती दै। 
हाथ ह्य सव किंकरी न्तं होय सव तात । 
तेम सेम से ध्वनि उठे व्यथा रहे केहि माति ॥ 
सतत-कोतंन-- 
सतत-कीर्तन का साधारण अथे दै लगातार कीतेन । वौणा-साहत 
कीन को भी सतत कीर्तन कहते हे । (स~सदित, ततवीणए) वीण 
जयं हृदय के तारो से सुसज्नित होकर प्राणो को ध्वन करूपम वज्ञती 
दै तव कीतैन में स्वयं सच्चिदानन्द उतर अता दै । 
सब बाजे हिर्दे बजं प्रम पखावज तार । 
मब्दिर द्रंटत को फिर वही बजावन हार ॥ 
सतत-कीरन का व्यावहारिक अर्थ--परमेन्र के दिन्य कर्मा को 
जानकर उसके प्रभाव में रहकर, निरन्तर उसीकी प्रेरणा से कमं करना 
हे । सतत-कीतेन करनेवाले महात्माजन परमेश्धर का सच्चा भजन कर्तं हे । 
२. यत्न पूवेक-- 
यत्न मे बड़ी सामथ्यं है। उत्साह ओर तत्परता से भजन 
क्ररनेवाला सारी कठिनाइयों को सरल कर लेता है। मन की स्थिरता, 
बुद्धि की तीव्रता ओर इन्द्रियों की सावधानी तथा संयम से प्रयल 
पूरा होता दै। आधे मन से उत्साह-दीन ओर दीन होकर किये गय 
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कर्म से कीं सफलता नदीं मिलती । 
यत्नशील का माग्य सदा जागा रहता दै । ` यलनवान्‌ के लिये 
सदा सतयुग रहता दै । निराशा ओर दुःख मे भी जो यत्नशील 
होकर कैव्य-पालन तथा भजन करता दै उसका साथ परमेश्वर देता दै । 
योग दर्शन के अनुसार दीधेकाल .तक; निरन्तर, सत्कार पूवक 
। तेैवन से योग की भूमि दृद होती दै--इसी का नाम यत्न दै । 
बद ने यतनशील को ही देवताच के प्रेम का पात्र चुना दै-- 
: “च्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वसाय स्प्रहयन्ति ।" 
(० ८। २। १८) 
देवता प्रयत्नशील भक्त को चाहते दे-आलसी से प्रम 
नदीं करते । 
< क्रते श्रान्तस्य सख्याय देवाः 1 (० ७। ३२ । 94 ) 
विना पुरुषार्थं ओर प्रयत्न किये देवतामां से मित्रता 
नहीं होती । . 
महात्माजन निरन्तर पुरुषार्थं ओर प्रयत्न करके प्रमेधर का 
भजन करते हे । 
३. भक्ते से युक्त होकर-- 
परमेश्वर में अनन्य मन रखकर कतेव्य-पालन अथवा स्वधमे के 
आचरण करने का नाम “भक्तिः दै। मगवान्‌ के चरणां से चलकर, 
{शाव कर शीश पर उतरती हई, शरद्धा चनौर निमेलता की ग॑गोत्तर से भक्ति 
५. की धारा बहती दै। क्ति में प्रम, सेवा, शिव-भावः पवित्रता ओर 
ञ्ननासक्ति का महायोग होता दै । | 
विशद्ध अन्तःकरण में भक्ति की प्रतिष्ठा होती है। भगवान्‌ 
श्रीराम ने युग-युग तक सत्य रहनेवाली एक निश्चित बात कदी है-- 
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नमल मन जन सोई मोहि पावा । 
मोहि कपट कल लिद्र न मावा ॥। 
भक्ति से युक्त रहनेवाला परमेश्वर में टिककर पवित्रता से सेवा 
ओर प्रेममय कमं करता दै। 
` महात्माजन दीन-दुःखियों की सेवा के लिये अपना जीवन 


अपण कर देते है, अपनी कोई वासना न रखकर वे परमेन्धर के लिये 


निरन्तर कमं करते ह, राग च्रौर द्वेष को त्यागकर सवसे निर होकर 
रहते है, जिनकी देसी रहनी दै उन्हे #‰ “भक्ति से युक्त" कहते है । 
४, नमस्कार करते हए- 

नमन से अहंकार का अन्त होता दै। परमेश्वर को निव्य 
नमस्कार करने का अथ-त्यागपूणें सेवामय चर विनश्र जीवन 
बनाना हे । 

श्रद्धा, सद्भाव ओर विनन्रता से देवता, गुरुजनं ओर 
वयोवृद्धां को नमस्कार करनेवाले नित्य प्रफुल्ित, स्वस्थ ओर दीर्घजीवी 
रहते हें । 

महिं माकर्डेय ने सबको देखकर नमस्कार करने के स्वभाव 
से ही अमृतत्व प्राप्र किया | | 

महात्माजन नमस्कार करके अपना भार हल्का कर लेते है । 


नमन भगवान्‌ कं पूजन का प्रधान अंग दै । 


दृदब्रती महात्माजन यत्नपूवेक भक्ति से नित्य-युक्त होकर 
भगवान्‌ को नमस्कार करके कीतेन ओर उपासना करते 2 । इन 
साधनो कं अतिरिक्तं उपासना के चोर भी सधनै ` 


®भक्ति कौ व्याख्या श्रध्याय ८ के श्छोक १०. मं देखिये । 


४ :------------ 
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त्ानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहूधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ 


२. (4 ण 
ज्ञानयज्ञेन, च, अपि, अन्ये, यजन्तः, माम्‌ , उपासते, 
एकत्वेन, प्रथक्त्वेन, बहुधा, विश्वतोयुखम्‌ , । 

परन्ये-दूसरे, क्तानयज्तेन-ज्ञान यज्ञ द्वारा, एकत्वेन-अरमिन्न भाव सेः 
च -ञ्रौर, प्रथक्त्वेन-मिन्न भाव से, अपि-भी, बहुधा-नाना प्रकार से, 
यजन्तः = पूजन करते इए माम्‌-मुरूः विश्वतोमुखम्‌ विराद्‌ स्वरूप 
परमेश्वर की, उपासते=उपासना करते हें । 


॑ कुल मेद ओर अभेद से इ ज्ञान-यज्ञ विधान से । 
पूजन करं मेरा कीं इल सर्वतो यख ध्यान से ॥ 
ग्रथ-दूसर लान-यज्ञ द्वारा अभि माव से श्रीर्‌ भित भाव से 
, भी, नाना प्रकार से पूजन करते हृए मुक विराट्‌ खर्प परमेश्वर की उपान्नना 
करते हं । ति 
व्याख्या परमेश्वर की उपासना के अनेको मागं है-भक्तिमागं 
चरोर ज्ञान-माम विशेष रूप से प्रचलित है। परमेन्धर की रोर जाने 
के साधन अलग-अलग हो सकते है परन्तु साध्य एक हो हे । 
भक्ति-मा्म॑पर चलनेवाले अपने मन, बुद्धि ओर सम्पूणं 
कामना्नों को उसी सत्य रूप अनन्त ब्रह्म के अपण कर देते है- 
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समथ्या गययन्ययययञ्थथ्टः गीताज्ञान सवथ ाथ डटर अड अः 
“तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 
अ्रमानिनः मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ 
भक्तजन अपने-ापको अत्यन्त विनश्र॒ सवका सेवक जानकर, 
वृत्त के समान सहनशील रहकर, अपना मान न चाहता हुता सको 
मान देकर नित्य निरन्तर भगवान्‌ का भजन-कीतेन करता है । 
ज्ञानीजन ज्ञान-यज्ञ से भजन करते है । 
ज्ञान-यज्ञ-- 
“भगवद्‌ विषयक ज्ञानरूप यज्ञ से भगवान का पूजन-- 
ज्ञानयज्ञ ह |" --शंकराचायं 
“ज्ञान-यज्ञ का अथं है-परमेश्धर के स्वरूप का ज्ञानसे ही 
कलन करके उसके द्वारा सिद्धि प्राप्र कर लेना "` -- तिलक 
`^ ज्ञान-यज्ञ उसे कहते दै, जहाँ आदि संकल्प ही यज्ञ-स्तम्भ दै, 
पंचमहाभूत मण्डप दै, द्वैत पश दै, पाचों महाभूतो के जो विशेष गुण 
अथवा इन्द्रियों चर प्राण ह वही यज्ञ की सामग्री रै, अज्ञान घृत दै 
रोर मन-बुद्धिरूपी कुण्ड में ज्ञानामि प्रदीप्र होती दै । वहाँ साम्य को ही 
खुन्दर बेदी जानो, विवेक-युक्तं वुद्धि की कुशलता ही मन्त्र हे, विधा 
की मदिमा ओर शान्ति खक्‌ ओरस्रवाहै ओर जीव यज्ञ करने- 
वाला दै । -सन्त ज्ञानेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णं ने अपने प्रियभक्तं उद्धव को ज्ञान का 
स्वरूप-दशेन इस प्रकार कराया है- 
नवकादश पंचत्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वै । 
दैरेताथेकमप्येषु . तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ - भागवत 
दे उद्धव मेरा तो यह निश्चय दै कि नौ (प्रकत, परप, 
महत्त, अहंकार, शब्द्‌, स्पशुःरूम, रस, गन्ध) दस इन्द्रियो ओर 
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एक मन, पां चों महाभूत ओर तीनों गुणः ये अह्यादइस तत्त्व अपना-अपना 
कार्यं कर रहे द । निस के द्वारा इन तत्त्वो मे परमेश्वर की शक्ति का 
दशन होता दै वही ज्ञान दे। 

यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्मा को ज्ञान-सदहित करने से ज्ञान- 
यज्ञ सम्पन्न होता हे । 

ज्ञानयज्ञ से परमेन्धर के भजन का अभिप्राय दै--एकत्व मति 
ते अथवा अद्वैत माव से सम्पूण विश्च मे निराकार त्रह को व्याप 
जानकर उसकी सेवा करना । चराचर सृष्टि मेँ परमेन्धर सम भाव से 
व्याघ्र है । भेदभाव से उपर उरकर एकत्व भाव, सत्य, सेवा ओर 
त्रम से परमात्मा की अद्वैत उपासना होती दे । 

ज्ञान पू्॑क सव पर दया, सवके साथ सरत एवं सत्य व्यवहार 
तथा स्वभावतः परोपकार के निष्काम कर्मो से, ज्ञानीजन प्रमेन्धर कौ 
उपासना करते है ओर नित्य ब्रह्म के पवित्र तथा उभाव मं विचरते है । 

कु महालुभाव प्रथक्‌ ए्रथक्‌ ल्प मे परमेश्वर को मानते है, 
ब्रह्मा, विष्ण, महेश, सूय, चन्द्र देवी, देवता आदि अनेक रूपां मं 
परमेच्छर को मानकर अनेक प्रकारो से उपासना करते ह । परमेन्धर 
सवंत हे, विश मे सव ओर उसी के मुख हैँ । अतः सब प्रकर क 
उपासना उस विश्वरूप परसेच्धर को ही पर्हैचती ह । 

सत्य-संकल्य से माणियं की सेवा भी भगवान्‌ को सेवा दै ओर 
देवता््रो, गुरुजन तथा माता-पिता की सेवा भी पे की ही 
पूला है । अद्भत, द्वैत, निराकार, साकार दसा मी ज्ञान दो जहां श्रद्धाः 
पवित्रता ओर पूजा का निष्काम भवि होता दै वहीं परमेश्वर 
रहता र । 

मनुष्य के सब कमं परमेश्वर करो पर्हचते है क्योकि बह विश्वरूप द 
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यहं कुररं यज्ञः स्वधाहमहमोषधप्‌ । 
मन्त्रो ऽहमेवाज्यमहमभ्निरदं हृतम्‌ ॥ 


र, 
ह्म्‌ › क्रतुः, अहम्‌, यज्ञः, स्वधा, श्र हम्‌, अहम्‌ , ओषधम्‌, 
तः, अहम्‌ › अहम्‌ , एव, त्राञ्यम्‌ , अहम्‌, अधिः, अहम्‌ , हुतम्‌ 


कतुः क्रत, अहमू-में ह, यज्ञः-यक्त, ग्रहम्‌ ह, स्वधा-स्वधा, 
ग्रहम्‌ में हः ओओषधम्‌-ग्रौषयि, ग्रहम्‌ ह मन्त्रः मन्त्र 
ग्रहम्‌-में ह, ्राज्यम्‌=घृत, अहम्‌मे हू, अभ्रिः रसि, ग्रहम्‌-मे हैः 
इतम्‌-हवन रूप क्रिया, एवमी, ग्रहममे दकः । 
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मं यज्ञ श्रोत स्मातं हं एवं स्वधा आधार | 
घृत ओर ओषधि, अमि हुति, मन्त्र कामे सार हं 


अथ क्तु, यज्ञै, सधा ह, आषधिमे ह, मन्त्र 
मह, धृते, धिम ह, हवन रूप क्रिया मी मै हैं | 

न्याख्या--परमेनश्धर भिन्न-भिन्न रूप ओर नामों से सर्वत्र व्याप्त 
दे। अआदान-प्रदान द्वारा सेवा के कर्मो जो ब्रहम है वही भक्तो कै 
ध्यान मे रहनेवाला दै । याक्ञिकजनें के लिये पंच महायज्ञं मे भी वही 
ब्रह्म व्याप्ते । वही ब्रह्य, अन्न ओर ओषधियों के रूपमे प्रकट होता 
दे । मन्व भी वहीदै, घृतभी वही दै, अभ्निभी वही है ओर आहुति 
रूप मे मनुष्य जो भी कम करता है उस सवमे परमेश्वर रहता दै । 
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ई किसी प्रकार परमेश्वर की सत्ता से प्रथक्‌ नहीं रह सकता । 
परमेश्वर को न देखकर अयोग्य, विकार भरे अथवा अनुचित कमं करना 
ज्ञान हे ओर सव कर्मो को ब्रह्मरूप जानकर ब्रह्ममय होकर कमं करना 
ज्ञानदे। ज्ञान की श्मांखों से सवंत्र परमेश्वर के दशेन होते दै- 
हरिदाता हरिभाँक्ता हरिरन्नं प्रजापतिः । 
हरिविप्रशरीरस्तं भक्ते भोजयते हरिः ॥ 
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देनेवाला परमेश्वर. भोगनेवाला परमेच्र, अन्न परमेश्वर, प्रजा 
का पालन करनेवाला परमेश्वर, सेवाः ओर त्याग के स्वस्य ब्राह्मण के 
शरीर में परमेश्वर, खाने ओर खिलानेवाला भी परमेश्वर दे । 

गीता के इस पवित्र ज्ञान में विश्व-शान्ति श्रोर विश्व-कल्याण 
का गम्भीर दर्शन है। तन, मन, वचन से होनेवाली चेष्टां ओर 
कमां मे भगवान्‌ का भाव रखने से सवत्र संयम, शुद्ध, सरलता, सत्य 
शरोर सद्धावना का वातावरण बना रहता दै, एेसे वातावरण मं सव 
कमं यज्ञमय होते ह। अन्न, ओषध, अग्नि, आहुत चद्‌ म 
परमेश्वर की पवित्र माधना होने से सवके द्वारा अपना-अपना न्त 
त्र उपयोगी कार्यं सम्पन्न होता दै, जीवन जडता से वचा रहता दै 
तथा चेतना दहिलोरे लेती दे। (0. 

भजन, भजन, भोर, भेषज, भाषण, माव, भाषा जिसम सं 

भी परमेश्वर का पवित्र भाव निकल जाता दै वह सार दीन हो 
जाता दे। 

ठेवी भाव को जाग्रत रखने कं लिये ही वेद्‌ ने ञ्न्न, जलः 
दरौपधि आदि प्रहण करने के मन्त्र दिये है । | 

परमेन्वर सबको जीवित रहने, सुख भोगने. ओर उन्नति करने के 
समान अधिकार देता दै- वह सवका पिता दै 
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पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
पेयं पवित्रमोंकार ऋक्साम यज्रेव च॥ 


पिता, अहम्‌, अस्य, जगतः, माता, धाता, पितामहः, 
वे्यम्‌, पवित्रम्‌, ओंकारः, ऋक्‌ , साम, यजुः, एव, च । 


ग्रस्य--इस, जगतः=जगत्‌ का, धाता--धघारण-पोषरण करनेवाला, 
पितापिता, माता-माता, पिपितामहः=पितामह, वेदयम्‌-जानने योग्य, 
पविच्रम्‌=पवित्र, ओंकार्रोकार, ऋक्‌ ग्वेद, साम~-सामवेद, 


च=ग्रौर, यजुःवेद, श्रहम्‌-मे, एव-ही, (है) 


जग का पिता माता पितामह विश्व-पोषण्‌-हार | 
ऋक्‌ साम यजु श्रुति जानने के योग्य शुचि ओंकार हं ॥ 
्थ-इस जगत्‌ का धारर॒-पोषर्‌ करनेवाला, पिता, साता, पितामहः 
जानने योग्य, पवित्र, अकार, ऋग्वेद, सामवेद त्रौ. यजुवैद मेँ ही द । 


ग्याख्या--परमेन्र का अस्तित्व सुख ओर समुन्नति का मूल-मंत् 
दै । परमेन्धर महान्‌ से महान्‌ ओर सूम से सूच्म दै। श्रद्धा ओर 
मानपूवंक निर्विकार होकर परमेश्वर के सन्मुख होते ही जीव, पायां 
से छट जाता हे । जगत्‌ में सभी रूप परमेश्वर के है परन्तु माता-पिता, 
धाता, पितामह, जानने के योग्य, पवित्र करनेवाला, ओंकार ओर वेद 
परमे्धर के दी रूप हैँ । 


क 
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पिता- 

पिता के संकल्प से पुत्रका जन्महोतादै। पिता पुरुषाथं 
रूप दै। वह प्म पुरुष सवका पिता कदा जाता है। पिता की सेवा 
पुत्र का नैतिक कन्य दै । पिता के प्रति श्रद्धा ओर सन्मान के भाव से 
सेवा सत्य ओर धमं की प्रतिष्ठा होतीदै। पिता की सम्मतिमें 
चलनेवाली सन्तान सदा सुखी ओर समृद्धिशाली रहती दै । 

श्रवणकुमार ने माता-पिता की सेवा से अत्तय-कीतिं प्राप्र की। 
पुरडरीक की पितृभक्ति से प्रसन्न होकर परमेश्वर उसके पीटे-पीे 
फिरते थे। पिता परमेश्वरका रूप दै। 
माता- 

माता रूप प्रकृति की गोद मे सम्पूण जगत्‌ फएूलता-फलता दे । 
माताका पद सर्वोचदहे। माता के तप ओर त्यागसे सष्टिका 
अस्तित्व हे । मोँ का प्रेम अनन्त होता दै। माँ अन्नपूणा दै । बुपुत्र 
को भी वह दृध पिलाकर पालती दै। भगवान्‌ माता वनकर भक्त 
की रक्ञा करते दै- 

कहँ सदा तिनकी रखवारी । 
जिमि बालक ¶पालहिं महतारी ॥ 

पिता ओर माता अथवा पुरुष ओर प्रकृति की सेवा से मनुष्य, 
मनुष्य वन जाता दे । 

आचार्यं शिष्यं को सम्पू विद्या देकर दीन्ञात-भाषण मं 
अत्यन्त उपयोगी ओर व्यावहारिक ज्ञान देते दै--उसी ज्ञान का रहस्य 
उपनिषदो ने इस प्रकार अरकट किया है-- 

स्वाध्यायप्रवचनाभ्या न प्रमाद तव्यम्‌ । 
देवपितृकायम्याम्‌ न॒ भ्रमदितव्यम्‌ । 


~~ < 
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मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आ्आाचाय॑देवो भव ॥ 
(तेत्त० १ । १६) 
स्वाध्याय ओर प्रवचन करने मे सावधान रहना, अपनी स्मरति 
नित्य नवीन रखने मेँ कभी मत चूकना । देवता योर पितरो के कार्य 
करने कं लिये नित्य तत्पर रहना । माता मेँ देव वुद्धि रखना, पिता में 
देव बुद्धि रखना, चायं में देव वुद्धि रखना-इन्दें परमेश्वर फे समान 
मानकर भक्ति ज्र श्रद्धा से इनकी आज्ञा पालन करना, विनय पूर्वक 
न्यवहार से इन्दं भ्रसन्न करना चौर इनकी सेवा करते रहना । 
धम के अवतार रास का एक महान्‌ आदर्श था-- 
प्रात होत उक रघुनाथा | 
नविहि मातु पिता गुरु माथा ॥ 
माता-पिता को सेवा के लिये श्रीकृष्ण का अवतार ह्या था । 
वसुदेव के सुत देवकी के परमानन्द थे । 
माता ओर पितामें परमेश्वरका दशन करनेवाला सदा सव 
भाति सुखी रहता दे । 
वाता- | 
सवका पालन पोषण करनेवाले को धाता कहते है । मन्य 
अपने पेट के लिये उचित ओर अनुचित कम करते सभय भूल 
जाता दै कि सवका पालन-पोषण करनेवाला र कर्मा का पल 
देनेवाला एक विधाता दै। धाता रूप परमेश्वर किसी को दुःखी नदीं 
देखना चाहता, परन्तु दृष्णा, चाह; चिन्ता ओरौर विकारो से मनुष्य 
दुःख मोल लेता दै। | 
पितामह-- ¦ | 
परमेन्धर पिता का भी पिता दै। जन्म देनेवात्ते परिताको भी 
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उस्न जन्म दद्या दह्‌ । उसके नाते सव भाई-भादहं। इस ज्ञान के 
अन्सर्क्मं करनेसं जगत्‌ कतना सखा हो सकता ति 


इसकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । 
पवित्र-- 

ने पवित्र रूप परमेश्वर का दै। सवको पवित्र करनेवाला भी 
गह दं । जो स्वयं पवित्र दे वही पतितोँको पावन कर सकता हे । 
्रकार-- 


3" प्रणव दै, ॐ की सदहिमा अपार है, ॐ वेदों का सार 

ॐ” परमात्मा का रूप दै । » 
चक्‌ साम यजु 

परमेश्वर वेद रूप है। वेदों मे परमेश्वर का दिव्यदर्शन 
करना प्रव्येक नर-नारी का कतव्य है। वेदों का ज्ञान पुरुष को 
पुरुषोत्तम से सिला देता है । ऋषियों नै वेदों मे परमेश्वर को पाया रै । 
स्वाध्याय कौ वृत्ति नष्ट हो जाने से परमेन्धर कीं देखने मे नहीं आता । 
स्वाध्याय कृरनेवाल्ञे परमेश्वर के स्वरूप को देख ओर जान लेते है । 
जानने योग्य-- 

जगत्‌ मे जानने योग्य केवल परमेन्छर हे। मलुप्य की शक्ति 
अधिकार ओर व्यवहार का ज्ञान परमेश्वर कं ज्ञानसे होता दे। 
परमे्र को जाननेवाला किसी भी परिस्थिति मे दुःखी ओर अशान्त 
नहीं होता-माता, पिता, गुरुजन, वेदशाख, पवित्र भावः, मन्त्र आदि 
किसी न किसी की कपा से वह दुःखों से पार हो जाता हे । 
परमेश्वर का ज्ञान सुख, सामथ्यं ओर आश्वासन देनेवाला हे । 
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गितो प्रभुः सात्ती निवासः शरणं सुत्‌ । 
प्रमवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ । 


गतिः, भर्ता, प्रथः, साची, निवासः, शरणम्‌, सुहत, 

प्रमवः, प्रलयः, स्थानम्‌ , निधानम्‌ , बोजम्‌, अव्ययम्‌ 
गतिः-गति, भर्ता-भर्ता, प्रभुःप्रभु, साक्ती-सान्ती, निवासः=निवासः 
शरणसम्‌-शरण देनेवाला, सुहत सुहृद्‌, प्रभवः--उत्पत्ति करनेवाला, 


{~~ (~ न 
प्रलयः-प्रलयरूप, स्थानम्‌-सबका च्राधार, निधानम्‌-निधान, (ओर) 
अव्ययम्‌-शअ्रविनाशी, बीजम्‌-कारण (मेही दह) । 


पोषक प्रलय उत्पत्ति गति श्राधार मित्र निधान ईह । 
साप्ती शरण प्रथु बीज अव्यय मै निवास स्थान ईह ॥ 


अर्थगति, मरता, प्रयु, सात्ती, निवास, शरण देनेवाला, घुः 
उत्यत्ति करनेवाला, प्रलयस्य, सवबक्रा आधार, निधान ओर अविना 
कारण मेही ह। 


व्याख्या-पंरमेश्वर क्या है ओर क्या नहीं दै ? इसका रहस्य 


अगम्य दै। जहाँ तक वुद्धि जाती रै वहाँ तक परमेन्धर दै ओर उससे 
भी परेदे। 


रहस्यमय परम पुरुष के सम्बन्ध में ऋषियों की जिज्ञासा नित्य 
नयी बनी रदी दै- 
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““को अद्धा वेद्‌ क इह प्रवोचत्‌ 
उसे किसने जाना दै ओर किसने कहा दै ? 
उसे जिसने जितना जाना दै उतना कहा दै। उसे वही 
जानता है, जिसे वह जानने के योग्य वनाता रै! 
उस परम पुरूष का वणेन गीता की अपनी विशेषता है- 
गति- 
गति का अथे है- मार्ग, ज्ञान, दशा, यात्रा, कमे-फल, मुक्ति, 
चाल, प्राप्त करने योग्य, परिणाम । (शब्दां चिन्तामणि) .. 
उत्तम गति परमेश्वर दै। वही प्राप्न करने योम्यदहै। जिस 
पथ प्र चलना दै, जदं पचना दै ओर जिसके द्वारा पर्हैवना दै वहं 
सव परमेश्वर हे ¦ | 
मता-- 
परमेश्वर सवका भरण-पोषण करता दै। अन्न; वख, स्थान 
स्वास्थ्य चओरौर दीर्घायु देनेवाला परमेश्वर दै। परमेश्वर का साथ छट 
जाने से मन्य को अन्न-वख आदि के लिये भटकना पडता दे । 
परयु-- ` 
परमेश्वर जगत्‌ पर शासन करनेवाला सवका प्रमु द । धमं 
उसका नियम हे । उसके शासन मेँ सवत्र सुख दै । नियम के विरु 
आचरण करनेवाले को वह दण्ड देता दै । ` 
 साक्ती- ्‌ ` 
परमेश्वर की दिव्य दृष्टि से छ भी छपा नहो रहता । वहं 
मनुष्य के विचारों ओर कर्मो को सादी होकर देखता अर जानता दे । 


। निवास-- | 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड का निवास-स्थान परमेश्वर दे। मुष्य 
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उठते-वेठते, चलते-फिरते ओर प्रत्येक कर्म करते हुए परमेश्वर मे 
निवास करता है । | | 
शरस | 
परमेश्वर सवको शरण देनेवाला दै। जो हृदय से उसकी 
ओर जाता है उसे वह्‌ निर्भय ओओौर चिन्ता-मुक्त कर देता है। 
हद्‌ - व | ठ 
परमश्वर कोमल चित्त ओर विना कारण सव पर कृपा करने- 
बाला सुहृद है । ्‌ 
ग्रभव प्रलय सान- | | 
परमेश्वर से सकी उत्पत्ति हृदं दे। वह्‌ जगत्‌ का उत्पत्ति 
कतां है, वही प्रलय-कर्ता है ओर वही सवकी स्थिति का कारण हे । 
निधान-- ५ ्‌ 
पदाथ, गुण ओर तत्त्वो का भण्डार परमेश्वर है। ` धन, 
सम्पत्ति सत्ता, शान्ति, सुख, दरिद्रता, अवगुण, अशान्ति, दुःख 
सवकी निधि परमेश्वर दै। जो जिस भाव से ओर तैत कर्मोसे 
` उसकी रोर वदता है उसे वैसा ही मिलता है। 
अव्यय-बीज-- 
परमेश्वर की शक्ति का कभी ज्यय नहीं होता । सवका मूल 
कारण होकर ओर उत्पत्ति, पालन, प्रलय करकं भी वीज रूप परमेश्वर 
ज्यों का त्यों वना रहता दै । | 
एसे परम पुरुष को जो जानता दै उससे सदा योग्य कर्म होते है। 
परमेश्वर की शक्ति अपार है। उसके दिव्य कर्मा से सषटिका 
व्यापार चलता दै-- | ं 
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तपाम्यहमहं वषं निगरृहाम्युत्सजामि च । 
असतं चैव मयश्च सदसचाहमजंन ॥ 


(4 ¢ (~. (क (^. ६ 
तपामि, अहम्‌ , अहम्‌ , वपंम्‌. निगृह्णामि, उत्सृजामि, च, 
अमृतम्‌ , च, एव) सत्यः, च, सत्‌ , असत्‌ , च, अहम्‌ , अजुन । 
रजन = हे श्रजुन अहम्‌ = मे, तपामि = सूय रूप हरा तपता 
अहम्‌ मं, वषम =वर्षाको, निगृह्णामि =थामता, चन्नौरः 
उत्सृजामि = बरसाता हँ, अहम्‌ = मे, एव = ही, श्रखतम्‌ = श्रसरत, 


च = तथा, ख्ल्युः = त्यु, च = एव, सत्‌ = सत्‌, असत्‌ = श्रसत्‌ , 
चभ, (हू) । 


मे ताप देता, रोकता जल व्रष्टि मे करता कमी । ` 
मेही अगृत.भी सत्यु भी मे सत्‌ असत्‌ अ्रज॒न समीं ॥ ` 


ग्रथ-हे अजुन/ मै सूर्यं ख्य हुत्रा तपता है, मँ वर्षको 
थामता त्रौर वरस्ाता हं, मेँ ही अग्रत तथा म्रत्यु एवं सत्‌-असव मी ह । 

` व्याख्या- प्रकृति का स्वामी परमेश्वर दे । प्रकृति परमेश्वर 
से आदेश, प्रेरणा शरोर चेतनाः पाकर कमं करती दै। केवल 
प्रकृतिवाद से विनाश ` ओर अनथेकारी भौतिकवाद वदता है । प्रकृति 
रर परमेश्वर दोनों के ज्ञान से जीवन-प्रद विज्ञान अर धरसी 
बृद्धि होती हे । 
२४९७ 
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परमेश्वर को न माननेवाले भी परमेश्वर की प्रकृति को मानते 
है । ऋत ओर सत्य अथात्‌ प्राकृतिक ओर नैतिक नियमों ओर सत्य 
रूप परमेश्वर के सहारे सम्पूणं दृश्य ओर अदृश्य जगत्‌ टिका 
ह्या हे | 
समुद्र की गस्भीरता मे उस अनन्त शक्तिशालीको देखो । 
विचित्र ब्रह्माण्ड उसकी अद्भुत रचना दै। भाति-भांति के पत्ती, 
अनेकों प्रकार के रंग-विरगे फूल, ऋतुं का आना-जाना, सूयं, चन्द्र 
नत्तत्र आदि का नियम से उद्य ओर अस्त परमेश्वर की सत्ता ओर 
महत्ता के प्रमाण है- 
भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूयः । 
भीषास्मादधिश्चेन्द्रश्च । ग्व्युर्घावति । (तेत्तरीय २ । म) 
परमेश्वर के भय से वायु चलता है, सूयं समय पर उद्य होता 
दै, अभ्रि, इन्द्र ओर अत्य नियम से अपने-अपने कायं में लगे रहते है । 
सवकी सुव्यवस्था करनेवाला शरोर सवका प्रेरक परमेश्वर है । 
वह सत्य, ज्ञान ओर आनन्द रूप है। सूयं-रूप होकर वह तपता दै, 
वषांको धारण करता दै ओर वरसाता दै। चरित्रवान्‌ सत्यशील 
ओर परमाथी पुरुषो के लिये वह असरत स्वरूप है ओर दुराचारी 
दुष्कृतो तथा आसुरीजनां के लिये मत्यु-ूप दे । 
परमेश्वर सतं मी दै ओर असत्‌ भी । वह किसी मे नहीं दै 
ओर सवम दे । नाम रूप-रहित अव्यक्त भी दै श्र नाम रूपात्मक 
जगत्‌ भी दै । वह असत्‌ ओर नश्वर जीव-जगत्‌ में भीर ओर 
देवतामां के देवता इन्द्र मे भी। ज्ञानीजन सब स्वरूपो . मे उसे 
जानते दै ओर उसकी उपासना करते है । 
परमेश्वर सव प्रकार मान्य ओर आराधना करते योग्य रै- 
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४ 
त्विय मां सोमपाः पूतपापा ` 
यतनेरिष्टवा स्वगति प्राथंयन्ते । 
ते पुरयमासाद्य सुरेनद्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
त्रैविद्याः, माम्‌ , सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञः, इष्टा, स्वगतिम्‌ , 


ध 
प्राथयन्ते, ते, पण्यम्‌ , आसाद्य, सुरेन्द्रलोकम्‌, अश्नन्ति, 
दिव्यान्‌ , दिवि, देवभोगान्‌ । 


तरेवियाः- तीन विद्यां को जाननेवाल्ञे, , सोमपाः-सोमरस पीनेवाले, 
पूतपापाः--पाप-व्याग से पवित्र हुए (जो षुरूष), यज्ञेयज्ञ के द्वारा, 
माम-मु, इष्टवा पूजकर, स्वर्गतिम्‌ स्वग-प्राप्ति के लिये, 
प्राथयन्त-श्रार्थना करते ह, ` तेनव,  पुण्यम्‌=पुख्यों के फलरूप, 
सुरेन्द्र लोकम्‌-इन्द्रलोक को रासाय पाकर, दिवि-स्वगं मं, 


श्रि ०७ 
दिग्यान्‌-दिव्य, देवभोगानू=देवताच्रों के भागा को नत=भोगते हे । 


जो सोमपा तरैविद्य-जन निष्पाप अपने को किये। 
कृर यज्ञ युको पूजते ह स्वग-इच्छा को लिय ॥ 
त प्राप्न करके पण्य लोक सुरेन्द्र का सुरवगं मं। 


फिर दिव्य देवो के अनेकों भोग भागं स्वगंम॥ 
अर्थ तीन विदयाञ्रों को जाननेवाले, सोम रस पीनेवाले, पापन्त्याय 
ते प्वित्र हृए (जो पुरुष) यज्ञो के द्वारा मु पूजकर स्वग-प्रापि के लिये 
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पाथना करते हैँ पे परयो के फल स्प इन््रलोक को पाकर स्वगं में दिव्य 
देवतात के मर्गो को भोगते है | 

न्याख्या--मनुष्य स्वभाव से ही सुख चाहता है परन्तु उसे 
तणिक सुख मिलता दै । मनुष्य लोक मे- 

"'सुखस्यान्तरं दुःखं टुःखस्यान्तरं सुखम्‌ 1 

सुख क पश्चात्‌ दुःख ओर दुःख के पीले युख लगा रहता है । 
सुखदुःख के चक्र से चे हए नर-नारी देव तां का सुख भोगते है । 
उपनिषदां ने देव तारो के सुख को मनुष्य के सुख से सहसो गुना 
अधिक्‌ माना है ओर आनन्द-मोग पर विचार किया रै- 

युवा स्यास्साधु युवाध्यायक अआशिष्टो द्रडिष्ठो वलिष्टस्तस्येयं 

` एथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णास्यात्‌ । स एको मानुष नन्दः 1 
(तैत्त० २। ८) 

युवावस्था हो, श्रेष्ठ आचरण हो, शाखो का विशरोष अध्ययन 
हो, शासन-व्यवस्था मे सव प्रकार कुशल हो, अंग-प्रत्यंग ओर इन्द्रियों 
स्वस्थ, पुष्ट ओर समथ हों; सव प्रकार वलवान्‌ हो, धन-सम्पत्ति से 
सम्पन्न प्रथिवी पर अधिकार हो--इतना मनुष्यलोक का एक महान्‌ 
आनन्द दे। स | 

इससे सो गुना आनन्द मानव गन्धर्वो का होता दै। मानव 
गन्धर्वो से सो गुना आनन्द देवताश का होता है। उनसे सौ गुना 
आनन्द शुम कर्मा से प्राप होता दै ओर उससे भी सौ गुना आनन्द 
उसे मिलता दै जो ज्ञान ओर विया के रहस्य को सममकर निष्काम कमं 
करनेवाला है । | क. 

मनुष्य लोक के सुख से स्वगे, का सुख निःसन 

स्वगं के सुख भोगों की कामना  करनेवालों का वर्णन इस 


भाय 


देह श्रेष्ठ दे । 
प्रकार दै-- 











स्थर डरडथ्थ थ्यः राजाव्‌ दाा-रहस्ययाोग हस्ययोग 3 


१-तैविद्याः=तीन विद्याओं को जाननेवास 

र--सोमपाः-सोम रस पीनेवाले । 

३-- पूत पापाः-पाप-त्याग से पवित्र हृए। 

८--यज्ञारष्टवा स्वगति प्राथयन्तेयज्ञं द्वा मुभे पूजकर 
वरतप्राप्रि कं लिये प्राथेना करते हे । 
९, तरवद्या- 
तीनों वेदों ओर उनकी विद्या को जाननेवासे त्रैविद्या कहै 
जाते हें । | 

मेद्‌ सव विद्याश्मां के मूल खरोत ह । कमे कार्ड, उपासना कार्ड 
रीर ज्ञान कार्ड तीनों विध्ाञ्मां का प्रथक्‌-प्रथक्‌ ज्ञान ओर समन्वय 
वेदोमें है। सद्विचार, सद्‌ भाषण ओर सतकमं द्वारा मुष्यको 
महान्‌ वनाने की प्रेरणा देनेवाले वेद हं । 

ऋग्‌, यज्जु चर साम इन तीनों वेदों को वेदत्रयी अथवा 
धरिविद्या कहते है । त्रिविद्या को जाननेवाला त्रैविद्य कहलाता दै । 

तीन'लोक, तीन काल, तीन देवता, तीन गु, तीन अवस्था 
्आदिकी विद्या का वेदोंमें वणेनदहै। जिसे तीन विद्याच्मोंका 
ज्ञान है वही त्रैविद्य दै । 
२. सोम रस पीनेवाले- 

कर्मः उपासना, योग, यज्ञ आदि मे ददता, धेयं ओर एकाग्रता 
होने से शीघ्र ही सफलता मिलती दै। ददता ओर धेयं के लिये 
सोम-पान अत्यन्त उपयोगी हे । | 

ओरयुर्वेद के अनुसार सोम" एक ओषधि दे । 

““स्रौषधीनां पति सोमम्‌ ।> 
सोम. ओषधयो मेंश्रेष्ठ दै। सोमरस के सेवन से बुद्धि, बल 
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स्वास्थ्य ओर आयु की वृद्धि होती दै शरीर शारीरिक तथा मानसिक 
रोगों से मुक्ति मिल जाती है) 
वेदिक ऋषियों ने सोम को अमृत अथवा वीर्यं कहा है- 
“रेतः सोमः 1 (शतपथ रे1३।२1१) 
““शुक्र' ह्य तत्‌ शुक्र ण क्रीडाति यत्‌ सोमं हिरण्येन 2 
(शतपथ ३।३।३।६) 
शुक्र से ही शुक्र मोल लियाजातादै सोम भी शुक्त दै ओर 
हिरण्य भी शुक्र दै । 
वीयेवान्‌ पुरुष सोम रस का पान करता रै । स्वास्थ्य, दीर्घायु, 
नीरोगता, पवित्रता, सव्य-संकल्प ओर सव प्रकार के पवित्र भाव 
बनानेवाला वीयं है। वीये को धारण करने से दृढता यौर कुशलता 
मिलती है। वीयंवान्‌ होना ही "सोम रसः का पान है। 
एक स्थान पर अन्न को भी सोम कहा गया दै- 
` “न्नं वे सोमः। (शतपथ २।६1१।प८) 
अन्न ही सोम दै।. शुद्ध अन्न से शक्ति मिलती है ओर शरीर 
वलवान्‌ तथा नीरोगी रहता दै । 
सोम से शारीरिक ओर वोद्धिक शक्तियों का विकास होता हे। 
वीयं रूपी सोम की र्ता करनेवाले देवता होते है ओर वीयं को नष्ट 
करनेवाले असुर । असुर हाड़-मांस के पीठे दौड़ते है ओर देवता 
सोम रस का पान-करके पवित्र तथा पुष्ट रहते है । 
इस प्रकार सोम-रस-पान का अथं है वीयं की रक्ता करना । 
ब्रह्मचये, सदाचार ओरं चरित्र की प्रतिष्ठा का मूल मन्त्र वीयं रन्ता दै। 
३. पूत पापा-- 
पापो को घछोडकर पविच्र होनेवाले नर-नारियों को पूत पापा 





| क (~ 3 
=-= ^ ~ 





"~ ~ 
च 


\ 
= 





< ~< 5 5 ~< 5 ~ राजविद्या-रहस्ययोग थ य्य 








कहते दै, पापों के त्याग से मिलनेवाला आनन्द अमृत है। निष्पाप 
नर-नारियों के विचार ओर कमं पवित्रता से भरे रहते है। पापों का 
त्याग सवसे वड़ा त्याग है। जहाँ पाप है वही चाह-चिन्ता, राग-दवेष 
ओर मत्युको भोजन मिलतादहै। पापों से छृटकर की हुई प्राथना 
सदा सफ़ल होती हे । 

प्रायश्चित करने के लिये अथवा पापों को छ्ुपाने के लिये की 
गड प्राथंना, परमेश्वर से नहीं मिलाती । पापों को छोड़ने के लिये अर 
पापों को छोडकर की गईं प्राथना से परमेश्वर मिलता है । 


४. यज्ञो दवारा यु पूजकर स्वगे-प्राप्नि के लिये प्राथेना करते ईै- 
पापों से चट हए पवित्र मनुष्य जो कुछ करते ह वह सव यज्ञ 
होतादहै। यज्ञो का ध्येय सनुष्य का सर्वोदय दै। अन्न, धृत, 
ओओपधि आदि द्वारा क्रिये गये यज्ञो से वातावसर्ण पवित्र होता है, 
वायु शुद्ध हो जाती दै रोर पजेन्य वनता दे । 
` सेवा, सत्य आदि शुभ कर्मो हारा किये गये यज्ञोसे पाप 
कटते हें ओर जीवन्मुक्ति मिलती है । 
कामना के लिये किये गये यज्ञं से कामनायें पूरी हो जाती हे 
क्योकि यज्ञ एक शभ कमे है ओर शुभ कर्मो का फल सदा शुभ 
होता हे, 
इस जगत्‌ मेँ रेसे नर-नारी अधिक ह जो अपनी मनोकामना की 
पूर्तिं के लिये धम-शाखों का पाठ करते है, सोमका पान करके पापों 
से वचनै का अ्रयलन करते है ओर पवित्र होकर यज्ञकमे करते हे परन्तु 
धन, श्वय, स्वगे-सुख श्रादि की कामना होने के कारणं वे पृणता 
्राप्ठ नहीं कर पाते अर जन्म-खल्यु के चक्र में फंसे रहते है ` 
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ते तं भुक्ता सखगंलोकं विशालं 
~ ५ 0 ९ ट. 
क्षीणे पुरये मत्यलोकं विशन्ति 
एवं त्रयीधममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ।॥ 
ते, तम्‌ , अक्त्वा, स्वगलोकम्‌ , विशालम्‌, कीणे, पुण्ये, 


मत्यलाकम्‌ , विशन्त, एवम्‌ , त्रयीधमंम्‌ , अनुप्रपना 


तेवे,  तम्‌-उस, विशालम्‌-विशाल, स्वगलोकम्‌-स्वगं लोक को, 


मुक्त्वा = भोगकर, पुण्ये=पुखण्य, क्षीणे=क्षीण होने पर, 

मत्यलोकम्‌-खल्यु लोक मे, विशन्ति-ञ्राजाते है एवम्‌-इस प्रकार, 

कामकामाः=भोगों की कामनावाले, त्रयीधमम्‌= तीनों धर्मो की, 

च्ननुप्रपन्नाः=शरण लिये हए (भी), . गतागतम--वार-बार अआने-जाने को, 

लभन्ते~ग्राक्त होते हें । | 
वे भोग कर सुख मोग को, उस स्वगं लोक विशाल में । 


(० 


(1. 
य। तान्‌ वदा म कहे जो कमे-फलल मं लीन हैं। 
कामना त्रिय जन सदा आवागमन - आधीन हे ॥ 
भ्व उस्न विशाल स्वगलोक को भोगकर पुरय क्लीरा होने पर 
्रत्युलोक सं ऋआजाते ह, इत प्रकार भोगों की कामनावाले तीनों धमो की 
शरण लिये हए (भी) बार-बार ने-नाने को प्र होते है । ` 
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व्याख्या--प्रमेश्वर ने सवको वुद्धि प्रदान की दै। मनुष्य 
वुद्धिमान्‌ प्राणी दे । मनुष्य को कमम-उपासना-ज्ञान, उत्पत्ति पालन 
प्रलय, सत्त्व-रज-तम आदि के प्रति अपने कतैन्य का ज्ञान होता ह 
परन्तु सवको जानकर भी कामना के फेर मेँ पड्कर वह केवल 
कमना-पूतं कं लिये त्रयीधमे की शरण लेतादै। द्ृदयसे धर्मकी 
ओर न जाने के कारण उसे दुःखों में पड़ना पड़ता है । 

शुभ कर्मा से मनुष्य को विशाल सव गेलोक मिलता है । 

धमरन्था मं स्वगकौ विशालता का सुन्दर ओर रहस्यपूरं 
वणेन है । $ 

स्वगं मं कामधेनु ओर कल्पन्त से पुख्यवानों की प्रत्येक 
कामना पणे होती दै । अर्हिसा का वहाँ साभ्राज्य है, सिह ओर वैल, 
सपं ओर मयूर आदि विरोधी स्वभाववाले भी रागद्ेष द्योडकर 
पवित्र प्रेम से साथ साथ विचरते हे। 


विशाल स्वगंलोक को पाकर भी पुख्य समाप हो जाने पर 


मनुष्य को मृ्युलोक मे अना पड़ता है । 


संसार के व्यवहार. मे भी पुख्यवान्‌ जन कभी-कभी स्वम के 

सुख प्राप कर लेते ह, परन्तु पुख्य-क्तीण होने पर उन्हें दुःख मे पडना 

पडता दै, जगत्‌ में अनेकों एेसी घटनाय घटती इरा रक हो 
= म का भ ० => सखी 

जाता हे ओर रंक वड-बड़े पद पाते देखे जति है । खुखी को दुःखी 

ओर दुःखीको सुखी होते देर नदीं लगती। मनुष्य को किसी मी 
अवस्था मे अपने शुभ कर्मो का अन्त नहीं करना चाहिये । 

पुण्य-त्तीण होने पर स्वगेलोक से भी मृत्युलोक मे गिरना पड़ता 


 - ---~ ~-- ` ---- ~ == -- 
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दै, संसार के क्षण भंगुर सुख-भोगों को समाप्त दोते तो ऊ भी देर 
नहीं लगती । ्‌ 

राजा नदष ने तप ओर यज्ञ के पुण्यसे इन्द्रपद प्राप्र किया 
था परन्तु भोगों की कामना ने उसका पुण्य तीण कर दिया ओर वह 
अजगर होकर स्वगे से नीचे गिर गया । 

सोभाग्य वश धनी मानी तथा उच ऊुल में जन्म पाकर भीजो 
कतेव्य-पथ से विञख हो जाते हँ उनका पतन होता दै। तपः त्याग, 
यज्ञ आदि. के पुख्यों से प्रभुता पाकर मद्‌, प्रमाद, पत्तपात, अन्याय ओर 
धन-सप्रह करनेवाले कामकामी जन सदा नीचे गिरते ह । 

तस्मात्‌. सर्वप्रयत्नेन पदं प्राप्य विचक्तणेः । 
अप्रमत्तेनर भाव्यमिहासुत्र च ~. लब्धये ॥ 
| (स्क० १९।८७-८म) 

अतः बुद्धिमान पुरुषों का धमं है कि प्रयत्नो ओर पुण्य फलों 
से उच्चपद स्वास्थ्य खुख सोन्दयं धन मान कीतिं ओर सुविधायें प्रप 
करके भी सदा सावधानी से कतेग्य-पालन करते रहं । 

कामनाया मे कीं शान्ति नदीं दै। शान्ति केवल परमेश्वर 
का साथ लेकर कतेन्य-पालन में दै । कामना के पीले दौडनेवाले 
पुख्यवान्‌ , परमाथी ओर धमात्माजनो को भी सुख-दुःख, जन्म-्यु 
के चक्र मे पड़ना पड़ता दै। परन्तु कामना करना मनुष्य का 
स्वभाव हैः जीवनयात्रा के ` लिये अनेक अवश्यकता होती हे । 
परिवार, धंन-धाम, अन्न-वख आदि के लिये प्राणी पुरुषां करता है 
ओर प्रभु का सहारा लेता हे। कामनान होतो मनुष्य को मत्यु कौ 
पुत्री अकममेख्यता निगल जाय । अतः भक्ति-सहित पूणंकाम होने की 
गस्भीर समस्या का समाधान करते हए श्रीकृष्ण ने कहा-- 
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नन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्लेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
गरनन्याः, चिन्तयन्तः, माम्‌ , ये, जनाः, पयुपासते, 
तेषाम्‌ , नित्याभिधुक्तानाम्‌, योगक्ञेमम्‌ , वहामि, अहम्‌ । 


ये = जो, जनाः = जन, ` ` अनन्याः = अनन्य भाव से, 
चिन्तयन्तः = चिन्तन करते हुए, माम्‌ = से, पयु पासते = भजते हँ, 
तेषाम्‌ = उन, निस्याभियुक्तानाम्‌ नित्य सुमे लगे रहनेवालो का, 
योगन्तेमम्‌=योग्तेम, अहम्‌-में स्वथ, वहामि=चलाता हँ । 
जो जन से भजते सदेव अनन्य - भावापन्न हो । 
उनका स्वयं मे ही चलाता योगक्षेम प्रस हो ॥ 
गर्थ- जो जन अनन्य भाव से चिन्तन करते हृए मुके जते है, 
उन नित्य मुम लगे रहनेवालों का योग-त्तेम मेँ स्वयं चलाता ह । 
व्याख्या-- जीव न-निवांह का प्रश्न सवसे बडा है। समाज में 
अपना स्थान बनाने के लिये मनुष्य को विया, बल, स्वास्थ्य, सुन्दरता 
मान, उच कुल, धन, धाम, सभ्यता ओर अनेकों गुणं तथा पदार्था की 
आवश्यकता ३े। आवश्यकता की पूति के लिये जिसे जेसा 
सूभता दै वैसा करता दै, फिर भी सकी सव , कामना ओर 


आवश्यकताये पूरी नदीं होती । प्रायः देखा जाता दै कि जो जितना 
वड़ा है उसके पीरे उतनी ही बड़ी आवश्यकतां लगी रहती हे । कृष्णा, 


अशान्ति ओर आशा मनुष्य का पल्ला नहीं छोडतीं = . - 
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समयम थमनम श्ड्यजनडः गोताज्ञान ` अजड ध्ये स यये धे 
ग्रमे वन्हिः पष्डे भानुः, 
रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः । 
र तल्‌ [भत्ता तरुतलवासः, 
तदपि नसमुञ्व्याशापाशः ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं . गोविन्द भज मूढमते । 
प्रभि.सूयंसे तप दिनि जाते 
घुटने मोडे रातं बिताते। 
वसे वरत्ञ-तल, लिये भीख-धन 
किन्तु न छुटता आशा-वबंधन ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्द्‌ भज मूढमते । 
मनुष्य जितनी चिन्ता. अपने योग-त्तेम की करता है, उतनी 
सत्य, सेवा ओर प्रेम रूप परमेश्वर की करे तो उसका कोई काम अटका 
नही रह्‌ सकता । अनन्य भाव से जो परमेश्वर को भजता हे उसका 
योग-क्तेम स्वयं परमेनधर करते है--यह सनातन सत्य है । 
योग-्तेम का अर्थं है- योग + क्तेम, ` 
योग = जो प्राप्र नहीं दै उसे मिलां देना थवा जिसकी 
आवश्यकता दै वह मिल जाना । ्‌ 
केम = जो छु पराप्त दै उसकी सव प्रकार रन्ता करना, उसे तीण 
न. होने देना । 
जो प्रप्र नदीं है उसे प्राघ्र करने के लिये ओर जो प्राप्न दै. उसे 
खुरात्तत र्खन क लयं प्राणी रात-दिन हाय हाय चिन्ता ओर घोर 
। परिश्रम करता हे, पिर भी सन्तोष नहीं मिलता। निराशा, अय, 
ग्लानि ओर अभावों से जीवन नीरस उदास श्मौर बोमाल बन जाता ३। 


योगेम कौ चिन्ता जीवन को . उभरते नदीं देती रोर जीव 
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को वुद्धि तथा शक्तिःको खा जाती दै। चिन्ताग्रस्त स्वयं दुः 
रहता दै रौर जगत्‌ मे दुःख बदाता है । 

दुःखहारी परमेच्र जीव का ताण ओर कल्याण करने के लिये 
योग-त्तेम का भार स्वयं अपने हाथों से वहन करने का आश्वासन देते 
ह । भगवान्‌ का यह्‌ आश्वासन केवल कहने मात्र का नदीं हे प्रव्यक्त 
सव्य है, आस्तिकता काः उपहार है। कमे ओर भक्ति के दो दाथ 
ज॒डते ही परमेश्वर, चार हाथों से प्राणी का योग-क्तेम करता दै। 
मनुष्य पविन्र मन ओर सात्विक बुद्धि से अपना क्रमे पूरा करता रहं 
तो परमेश्वर अपना काये अवश्य कररता दे । | 

परमेनच्धर प्रारिमाच्र का योग-त्तेम करता है परन्तु जो उसकी ओर 
नही देखते, उसके उपहार ओर वरदान को स्वीकार नहीं करते, उसकी 
नन्त कपा का लाभ नहीं उठाते ओर उस पर विश्वास नहीं 
करते, वे अपने दूषित ज्ञान ओर अज्ञान के कारण अपने ही कर्मो से 
परमेश्वर से प्राघ्र योग-्ञेम से वंचित रह जाते हे । 

दो प्रकार के नर-नारियां का योग-त्तेम | परमेन्धर | के हाथों से 
होता दै 


-जो अनन्य होकर परमेनर का भजन करते हे । 
२- जो नित्य युक्त होकर परमेश्वर में लगे रहते हैं । 


® अनन्य भक्ति अथवा ` नित्य युक्त होने का भाव एक ही हे । 
जो परमेधधर मे सन रखता रहै, सदा सावधान रहता है ओर उसी में 
टिक कर कमं करता है; वही नित्य युक्त | 





& श्ननन्यता की व्याख्या "गी ताक्ञान" अध्याय ८ शोक १४-२० में देखिये । 
† नित्य युक्त की व्याख्या 'गीताज्ञान' अध्याय ठ शोक १४ मं देखिये । 
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मन को सव ओर से हटाकर एक तरफ लगाने से महाशक्ति 
का वरदान मिलता दै--यह वैज्ञानिक सत्य दै। शक्ति से योग-्ेम 
को कठिनाइयां स्वयं सरल हो जाती सात्त्वक वल परमे्धर का 
रूप हे । ्‌ 

अनन्य भावम कसे ओर भक्तिका अद्भत मेल दै । भक्तिसे 

प्राप्त भगवान्‌ कीकृप्रासे मनुष्यकाः मन सवओ्मोरसे हटकर एक मे 
लग जाता दै। मनको एकाग्र करने से निष्काम कर्मयोग की साधना 
होती दै । परमेन्धर में अनन्य प्रेम होने से मन का मैल धुल जाता 
अरि ब्ुद्धम दृदृता तथा समता भर जाती दहे। पविन्न मनसे ओर 
नश्चयात्मक बुद्धिसेजो कु किया जाता दै वही निष्काम कम॑ हे । 

परमेश्वर में मन लगाने से कतेव्य-पालन करने की शक्ति वदती 
दे; सत्य, सेवा, प्रेम, सद्धाव ओ्मौर सम्पूणे दैवी गुण अनायास ही 
्राप्त दो जाते ह । अनन्य भक्त सव चिन्ताञओं से मुक्त रहता दै । । 

मनुष्य को फल ओर कामनाका त्याग करना कठिनः जान 
पड्ता दै। भक्ति इस कठिना को सरल कर देती रै। सकामता, 
अनन्यता मं इस प्रकार मिल जाती है जेसे समुद्र में लहर । भक्त 
कमे के फल को -परमेग्धर के हाथों मे सौपदेताहै। वह्‌ कम के 
फलो से परमेश्वर की पूजा करता दै । 

जन श्रेष्ठजनो-का समय शुभ विचारे, सेवा - कार्यो ओर 
स्वधम कं आचरण मे बीतता दै, जिन्हें अपने हाथ पैर ओरौर मन पर 
संयम होता दे ओर जो सत्य के मंगल-मारगं पर॒ चलते है, उनका यओग- 
त्तेम परमेश्वर करता है। सकामी पुरुष, परमेश्वर को द्वोड़कर इधर 
उधर दौडता दै--वह भी जाता परमेश्वर की ओर है परन्तु अज्ञान 
के कारण वंह अपने प्रु को पहिचानता नहीं । 
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जो जन मुभे भजते सदैव अनन्य मावापन्न हो । 
उनका स्वयं मै ही चलाता योगक्तेम प्रसन्न हो ॥ 
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येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रदयान्विताः । 

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यव्रिधिपू्ंकम्‌ ॥। 
ये, अपि, अन्यदेवताः, भक्ताः, यजन्ते, श्रद्धया, अन्विताः, 
ते, अपि, माम्‌, एव, कौन्तेय, यजन्त, अविधिपूवंकम्‌ । 


कोन्तेय=हे कौन्तेय, श्रद्धया~श्रद्धा से, अन्विताः=युक्त इए, ये-जो, 
्रपि=भी, भक्ताः भक्त, ्रन्यदेवताः दूसरे देवतायां को, 
यजन्ते-पूजते है, तन्वे, अपि-भी, अविधिपूेकम्‌-अरविधि पूवक, 
माम्‌ मुके, एव--ही, यजन्तिपूजते हें । 


जो अन्य देवों को भजे नर नित्य श्रद्रा-लीन हो। 
बे भीमे ही पृूजते है पाथं! पर विधि-हीन दहो ॥ 


अ्रथ-हे कौन्तेय ! श्रद्धा से युक्त हुए जो भी भक्त दूसरे देबताच्रो 
कर पूजते है, वे मी त्रविधिदपूवेक मके ही पूजते हं । 


व्याख्या--मनष्य का रूपान्तर करके उसे मानव से महा मानव 
बनाने के लिये गीता समता की दृष्टि देती दै। सस-टृष्टि से व्यवहार, 
करने पर दिन्य-दृष्टि श्राप्च होती है ओर भगवान्‌ का वि दशन दोता 
है.। प्रत्येक रूप परमेन्धर का दै, जगत्‌ वासुदेवमय दै-यही स्वेश्रेषठ 
ज्ञान है। भक्ति से ठेसा ज्ञान खुलभ हो जाता दै ओर कमे से 
जब वह व्यवहार में प्रकट होता दै तब मलुष्य अनन्य भाव से 
परमेधर की पूजा करता दे । 
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रनन्य भाव के विसुद्धजो कामनाश्मोंकी प्रेरणा से परमेश्वर 

को सीमा में वांधकर पूजते है ओर अपनी मान्यता के अतिरिक्तं सर्वत्र 
अन्य भाव रखते है, उनकी पूजा भी यद्यपि परमेच्धर को जाती है 
परन्तु उनकी श्रद्धा को अज्ञान घेर लेता दै। अज्ञान तथा भय से उतपन्न 
स्वाथपूर श्रद्धा में सत्य न होने के कारण विधि का लोपदहो जाता है 
 श्रद्धाञओओौर विधि से किसी मी देवता की पूजा परमेश्वर की 
पूजा है। किसी भी माग पर चलनेवाला परमेश्वर तक प्च जाता 


ह । जगत्‌ में सव माग परपेश्वर के है । 


देव-पूजा-विज्ञान, सनातन वैदिक शाखो का एक सहत्त्व पूं विषय 
दे। अपनी-अपनी रुचि श्मौर स्वभाव फे अनुसार नर-नारी किसी भी 
देवता की उपासना करने मेँ स्वतन्त्र है । श्रद्धा चौर विधिपूवक की 
गयी उपासना से निःसन्देह मन चाहा एल मिलता है । 


परन्तु जव नरनारी केवल संकुचित स्वार्थपूणं कासनाञ्रों से 
देवताओं की उपासना करते है तव वे ब्रह्म-भाव में नहीं टिक पाते। 
उन्हे अपने स्वाथं से ही प्रयोजन रहता है परमेश्वर से नहीं। 
परमेन्धर का ज्ञानन होने से संसार में सेदभाव, ममता, स्वाथेपरता, 
दलव दी, साम्प्रदायिक्ता, विकार, तथा आलस्य की बृद्धि होती दै ओर 


मनुष्य परमेन्र से दूर दटतां चला जाता है । ` स्वार्थं ओर विकार के 


पथ प्र परमेश्वर नहीं मिलता । परमेश्वर को न जानकर संकुचित भजन 
पूजन करनेवाले अज्ञान से भेदभाव पफौलाने लगते है, एक देवता 
को बड़ा मानकर दूसरे का तिरस्कार करते है ओर परमेश्वर के सूपां में 
ही विरोध देखने लगते है । अतः उनकी पूजा विधि-रहित हो जाती दै । 


अविधि पूवक पूजा का अथे आचार्यो ने सिन्न-मिन्न किया दै- 
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= “मोत्त को जाननेवाली विधि के विना ।'- (श्रीधर स्वामी) 

न्यद्यपि यह्‌ सत्य दै कि किसी भी देवता की उपासना क्यों न 
करे पर वह पर्हैचती भगवान्‌ को ही दै तथापिज्ञान न होने से किं समी 
देवता एकं हे, मोत्त का माग ट जाता है शौर भिन्न-भिन्न देवता 
के उपासकां को उनकी भावना के अनुसार भगवान्‌ ही भिन्न-भिन्न 
फृल दतं ह | ` -(लोकमान्य तिलक) 

देवताच्मो की पूजा में सम्प्रदायिकता भेदभाव ओर कामना 
अआतेही वह अविधि ओर श्ज्ञान से ठक जाती दै। उपासक एेसी 
पूजा से परमेश्वर तक नहीं प्च पाते। पूजा में श्रद्धा ओर विधि 
के अनुरूप एल अवश्य मिञ जाता हे । .. 

मुक्तिमाम पर न चलकर स्वाथै-पूर्तिं के लिये अज्ञान पूवक 
की गई देवतामां की उपासना से, स्वाथं ओर अकमेख्यता की वद्धि 
होती है शमर भक्तं विना कुछ किये . वहत कुं चाहता दै अथवा भूल 
या पापं करफे उसङ़े फल से चूटने का प्रयत्न करता है । एसे प्रयत्नो 
से दैन्रीय-माग लुप्त दो जाता दै। | 

ञ्नि, यम, वर्ण, सूयं, मरुत. आदि देवता एक्‌ ही परमेश्वर 
के रूप है । देव, पित्र, शुरु, अतिथि, व्राह्मण, भूमि ओर गो की सेवा 
करनेवाले मी परमेश्वर का भजन करते है । = (महा० शा०) 

परमेश्वर को अपना भ्रिय बनाने के लिये नित्य उसका भजन करना 
चाहिये । संकट पड़ने पर की गह पूजा मे आसक्ति तथा अज्ञान रहता हे। 


परमेश्वर देवताच्मो का देवता है; मनुष्य जो कुछ करता दै वह 
सव उसीको परचता दै- 
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रहं हि सवयज्नानां भोक्ताच प्रभुरेव च। 
न तं मामभिजानन्ति तखेनातश्च्यवन्ति ते ॥ 


हम्‌ , हि, सवेयज्ञानाम्‌, भोक्ता, च, प्रथः, एव, च, 
न, तु, माम्‌, अभिजानन्ति, तच्ेन, अतः, च्यवन्ति, तं । 
हि~-क्योंकि, सर्वयज्ञानाम्‌-सवब यको का, मोक्ता-भोक्ता, चरर, 
प्रभुः स्वामी, चनभी, ग्रहम्‌, एव=दी (हू); त - परन्तु 
ते-वे, माम-मु, तत्वेन = तत्व से, न= नहीं, अभिजानन्ति जानते, 
अतः-अतः, च्यवन्ति-गिर जाते हें । 


सच यज्ञमा विश्व-स्वामी पाथमेदही हँ सभी। 
प्र वे न भ्रुखको जानते है तवसे गिरते तमभी॥ 
अर्थ- क्योकि सव यन्नो का भोक्ता ओर स्वामीमी मेही ह, परन्तु 

वे मुभ त्व से नहीं जानते, अतः गिर जति हं । 
व्याख्या- मनुष्य जो कुं करता दै, वह सब परमेश्वर को 
प्हैचता दै। परमेश्वर सव यज्ञो का भोक्त ओर स्वामी दै।* इस 
परम सत्य को न जाननेवाले परमेश्वर से प्रथक्‌ रहकर स्वाथे-भोरगो के 
लिये कमे करते ह । उनके कम॑ उन्हे उपर नहीं उठने देते। वे 
` गिर जाते ह ओर परमेश्वर तक नहीं पर्हैच पाते । 


» “गीताज्ञानः श्रध्याय € शोक २६ देखिये । 
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यान्ति देवत्रता देवान्‌ पितृन्यान्ति पितृत्रताः 
भृतानि यान्ति भृतेञ्या यान्ति मययाजिनोऽपि माम्‌॥ 


( ८७ (~ 

यान्ति, देवव्रताः, देवान्‌, पितन्‌, यान्ति, पितृव्रताः, 
शतानन यान्त श्रूतञ्याः , यान्त, मद्याजन.,,) चआ्राप, माम्‌ | 
देवव्रताः-देवताश्रों को पूजनेवाले, देवान्‌ =देवताश्रां को यान्ति 
पराच होते दहै पितृचताः-पितरों को पूजनेवाले, पितन्‌-पितरों को, 
यान्ति प्राक्च होते हे, भूतेज्याः -भूतों के परूजनेवाले, भूतानि=मूतों को, 
यान्ति-ग्राक्ठ होते हे मद्याजिनः-सेरे भक्त, मामु, अपिनही, 
यान्तिप्राक्च होते हें । 


सुरभक्त सुर को पिर को पाते पितर-रचुरक्त दै। 
जो भृत पूजं भूत को, पाते शुभे मम भक्त हं॥ 


गरथ- देवताश को प्रूजनेवाले देवतानां को प्राप्त होते हे, पितरो को 
पूजनेवाले पितरों को प्राप्न ह्येते हँ, भूतं ॐ पूजनेवाले भूतो क ब्रात हत है 
मेर भक्त य॒ ही ग्राप्त होते हं। 

व्याख्या- सेवां श्नर साधना के अनेक माग ह । जो जिस 
माम॑पर. जिसकी खोज करता दै उसे वही मिलता दै । 

यह एक व्यावहारिक सत्य है किं मनुष्य जसे संग मे वकत 
उठते है वैते बन जाते है। देवतानां फे साथ बठने-उढनेबाले 
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देव रूप हो जाते है, देवतार््ो की उपासना मनुष्य को देवताश्रों तक 


पचा देती रै । देवताच्मों के भक्तं देव तामा के अत्यन्त प्रिय बन जाते 
हे च्मोर उनसे वाजित फल पाते हे । पितरोकी सेवा ओर भक्ति 
करनेवाले पितरों से ज्ञान, सम्पत्ति, धन-धाम प्राप्त करते हैँ । माता-पिता 
पितामह आदि का आशीवाद उन्हें मिलता दै। मनुष्यों की सेवा 
करनेवाले मन्यो का सहयोग ओर प्रेम प्राप्र करते हे 
यस्मिन्‌ यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ 
स॒ तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम॥ (म०शा०) 
जोऽजेसा निश्चय करता दै शरोर जिस अर जाता रै वह उसी भाव 
के अनुरूप फल पाता हे । 
काम ओर स्वाथैपूरे प्रेम में दैवी भाव नहीं होता । आसक्ति 


मोह-ममता मयी सेवा से सत्यरूप परमेश्वर दूर रहता है । 


सत्य, उदारता, सेवा भाव, पवित्रता रौर हार्दिक प्रेमसेकी 
गयी पूजा परमेश्वर की पूजा दै। एेसी प्रूजा करनेवाला परमेश्वर 


को प्रप्र करता दहे। 


गीता का यह्‌ ज्ञान परस्पर सद्भाव, सेवा ओर प्रेम वदानेवाला 
दै। स्वा्थपूरं पूजा चापलूसी दै उसमें हृदय ओर आत्म-भांव नहीं 


 होता-उसका फल दुःख ओर अशान्ति दै। परमेश्वर की पूजा सदा 


शान्तिदायिनी दै-चाहे वह देव रूपमे हो, पितर रूपमे हो, मनुष्य 
ल्प में हो अथवा किंसी भीरूपमें हो। ॑ 

` श्रत्येक रूप मे परमेन्धर की पूजा करने के लिये पवित्रता, आत्म. 
भाव, त्याग अर शद्ध बुद्धि चाद्ये । निष्काम ओर पवित्र भाव से 
की गयी -सरल .ओर साधारण से साधारण पूजा भी सवमें स्थित 


: परमेन्धर को प्रसन्न कर लेती दे-- 
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पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति । 


५ तदहं भक्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 


पत्रम्‌ , पुष्पम्‌, फलम्‌, तोयम्‌ यः, मे, भक्त्या, प्रयच्छति, 
तत्‌, अहम्‌, भक्त्युपहृतम्‌, अश्नामि, प्रयतात्मनः । 
यः-जो, मे-सुके, पत्रम्‌-पत्र, पुष्पस्‌पुष्प, फलम्‌ = फल, 
तोयम्‌ = जल, भक्त्या प्रेम से, प्रयच्छुति~श्रपंण करता हे, 
प्रयतात्मनः--उस शुद्ध बुद्धि भक्त का, तत्‌ = वह, भक्ल्युपहृतम्‌-प्रेम से 
श्रपण किय! हुत्रा, ग्रहम्‌ = में, - श्रश्नामि-खाता हूं । 
अपण क्रे जो एल फल जल पत्र युको भक्ति से । 
लेता प्रयत-चित भक्त की वह भट मे अनुरक्तिसं॥ 
 अ्र्-जो युम पत्र, पुष्प, फल, जल प्रमत्ते रपस करता दै उत 
शुद्ध बुद्धि भक्तं का वह प्रमत्ते पर्‌ किया हत्रा मे खाता ह। 


[य परमे क, 
ग्याख्या--यह्‌ एक स्पष्ट सत्य है कि परमेश्वर प्रमभाव का 


3 भूखादै। मीलनीके बैरौ ओर सुदामा के युटीभर तण्डलां की 
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कथा ने इस सत्य को अज भी सजग किया हुच्रा दै । 
सत्य भासा श्रीकृष्ण को स्वश ओर अनेकों आभूषणं से नहं 
तोल सकी । रुक्मणि ने दो तलसी दलों से ही तोल दिया । 
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विदुरने प्रम भाव से रूखे-सूखे भोजन को भी स्वादिष्ट वना 
दिया, दुर्योधन के अहंकार से मेवा-मिष्टान्न भी तामसी ओर नीरस 
होगये। प्रेमकाभावदहै जो रस ओर मधुरता उत्पन्न करता दै । 

परमेन्धर हो या मनुष्य, कोड किसी की वस्तु का भूखा नहीं 
होता । भक्त तुलसीदास ने व्यावहारिक नीति का सार कह दिया दै- 

आये आद्र ना कट नयनन नहीं सनेह । 
तुलसी तहं न जाइये कञ्चन बरसे मेह ॥ 

मान का पानमी प्रियहोतादै। भक्तिके रूपक में श्रीकृष्ण 
ने संसार को सद्‌ व्यवहार करने का सुन्दर सन्सायं दिखाया हे । 

प्रेम के जलमें भीगतेदही साधारण वस्तु भी अभिमन्त्रित हो 
जाती ह ओर लेने-देनेवाले को अभिन्न हृदय कर देती हे । 

विग्धहूप परमेच्र से अभिन्न होने के दो साधन ह- 

१- भक्ति पूवक अपण करना । 

र--प्रयत-चित्त होकर व्यवहार करना । 
१. भक्ते पूवक अपण करना-- 

भक्ति एक सात्त्विक श्र दैवी कमे है। भक्ति मे कहीं विकार, 
कामना, असत्य, अपकार ओर पर-भाव नहीं होता। भक्ति-पूवंक 
किये गये कमे परमेश्वर स्वीकार करता दै। भक्ति मे सस्य, सेवा 
श्रद्धा, मान, दया, धमै, पवित्रता चोर अनन्यता का महायोग होता दै । 
भक्ति पूवंक किया गया छोटा-सा कमं भी महान्‌.वन जाता दै । 
२, प्रयत-चित्त होकर व्यवहार करना- 

प्रयत का श्रथ है--शुद्ध, पवित्र, संयत, निष्कास, सात्विक । 

शुद्धः बुद्धिः से, संयत चित्त से, पविन्न मन से ओर सात्त्विक 
तथा निष्काम भाव से कमं करनवाल्े को श्रयत चित्तः कहते दै । 
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प्रयत-चित्त के कमं सीधे परमेश्वर को पर्चते है, उसका अपण किया 
हुच्रा परमेन्धर खाते हे । 

(यश्नामि' का साधारण अथं दै-खाना। परन्तु परमेश्धर का 
खाना मनुष्य से भिन्न है । सत्य व्यवहार, से परमेश्वरका पेट भरता है। 
'न ह वे देवाः अश्नन्ति न पिवन्ति एतद्‌ वागतं ष्ट्वा तृप्यन्ति ।° 

देवता न खातादै ओरन पीतादै अम्रत-भाव को देखकर 
वह तृप्रहोजातादै। 

भक्तिवान्‌ श्र प्रयत-चित्त नर-नोरियां मे सत्य ओर प्रम का 
रमत भाव रहता दै। इसी भाव से परमेन्र प्रसन्न होता दै । ` 

भक्त, भगवान्‌ के किंसी भी स्वरूप को प्रणाम करके श्रद्धाुसार 
जल, पुष्प, पत्र, फल आदि अपण करने के साथ ही अपने कर्मा को 
ओर स्वयं अपने-च्यापरको मी भगवान्‌ के श्री चरणों मे सादर समपि 
कर देता है। शद्ध विकार-दीन ओर विनम्र होने के लिये भक्ति कँ 
समान दृसरा कोड साधन नहीं है। जन समाजं की. सेवा करते की 
शक्ता, भक्ति पूर्वंक परमेश्वर कौ पूजा करने से मिलती है। हनुमान्‌ ; 
अंगद, अजुन आदि की भांति सक्तः जनता-जनादेन का सच्चा 
शक्तिशाली ओर निषुण सेवक वन जाता दै । सेवक को अपने पवित्र 
सरोर निष्काम भाव से अजेय वल मिलता हे । 

मनुष्य के पास अपना दै क्या--तनः, सन; धन १ इनसेतो 
बोमः ही वृता दै, इन्दं के कारण चाह चिता राग द्व आदि नहीं 


` छटते, इन्हं भगवान्‌ का मानकर सच्चे चौर सरल भाव से इ 
` सदुपयोग करते ही जीवन आनन्द से भर जाता है । अपना सव॑स्व 


भगवान्‌ को सौते ही भक्तं का भार हलका हो जाता दे । अच्छं बुर 
केसे भी कर्म हो उन्हे प्रभु के पेण करते ही जीवन धन्य हो जाता हे । 
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यतकरोपि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ ¦ 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तक्ुरुष्वं मदपंणम्‌ ॥ 


यत्‌, करोषि, यत्‌, अश्नासि, यत्‌, ज॒होपि, ददासि, यत्‌ , 
यत्‌, तपस्यसि, कोन्तेय, तत्‌, कुरुष्व, मदपणम्‌ | 


कौन्तेय = हे कौन्तेय, (त्‌) यत्‌-जो कुच, करोषि-करता है, यत्‌-जो, 
्रश्नासि = खाता हे, यत्‌-जो, जरोषि-हवन करता है, यत्‌=जो, 
ददासि दानदेता है, यत्‌=-जो, तपस्यसि~तप करता हे, . तत्‌=वहः, 
मदपं णम्‌ = मेरे रपण, कुरुष्व = कर । 


कौन्तेय ! जो ङु भी करो तप यज्ञ आहुति दान भी । 
नित ॒खान-पानादिक समपंण तुम करो मेरे सभी॥ 


्रथं-हे कोन्तेय/ त्र्‌ जो कुठ करता है, जो खाता है, जो हवन 
करता है, जो दान दता है, जो तप करता हे बह मेरे अर्णस्‌ कर । 


न्याख्या-- परस्पर सघ, क्रान्त, कोलाहल, सुखदुःख, राग-ढ५ 

 व्याङ्गलताः, अशान्ति, अत्प्रि, आशा, निराशा ओर विकार मलुष्य को 

चारो ओरसे घेरे रहतेदै। कोद ही भाग्यशाली इन सबसे चुटकर 

मुक्तं होता दै। कमे रौर कम के फल मे बंधनेवाला कभी मुक्तं नहीं 
५ 


हो ता, परन्तु जो परमेश्वर के लिये कमं करता है वह सदा खुखी 
ओर जीवन-सुक्तं होकर आनन्द से विचरता है। 
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विश्च व्यापी अशान्ति का मूल कार्ण स्वाथं शओरोर व्यक्तिगत 
सुख दै। विषमता ओर वस्तुश्मों के असमान वितरण से संसार में 
्रसन्तोप चरर दुःख वदता दे । | 
इस अशान्ति को दूर करने का एकमात्र उपाय समप मावः 
है। मभ्य, विश्च पुरूष के लिये कमं करनेवाला वने, प्रत्येक कमं 
~ ` को करने से पिले उसे ध्यान रहे किमेरा कमे विश्वपति के पास 
प्हैचेगा, उस कमं से कदी अनथे, अशान्ति, असन्तोष अथवा 
अव्यवस्था तो नहीं होती-इतना विचार कर लेना दही खाने-पीने, 
लेने-देने आदि प्रत्येक कम को परमात्मा के अपेण कर देना हे । 
भारतीय संस्कृति श्रौर सभ्यता की सचेतन ओर प्राएवान्‌ 
शक्ति इसी सम्पण भाव में है। तन भगवान्‌ का, मन भगवान्‌ का 
फिर उनमें कर्म करनेवाला भी भगवान्‌ ही होना चाहिये । सलुष्य पाप 
करसं करके नरक यें क्यो पड़े १ किसी को दुःख क्यों दे? दया, धम, 
{ सत्य, अर्दिसा सव की शक्ति परमेश्वर है । परमेश्वर को प्रसन्न करना 
ही मानवधर्म दै । इस दुःखो से भरे जगत्‌ मे नश्वर मिष्ट के तन को 
स्वस जला तेजस्वी चौर गौरवशाली, बनानेवाला परमेश्वर हे । 
परसेन्वर ने जो कु दिया दै, उसका रत्ती-रतती दहिंसाव मञुष्य को देना 
पड़ता है । परन्तु उसका दिया हंता जो प्रेम से उसेदी दे देता दे, वह 
परमेश्वर को मोल ले लेता दै। मीरा ने मन कौ तराजू पर तोल कर 
| प्रभु को मोल ले लिया था-- 
५७ मने गोविन्द लीनो मो ¦` 
प्रमु को अपना बना लेने अथवा उसके बन जाने के लिये-- 
१ रतु करो, वह्‌ भगवान्‌ के अपण कर दो | 


9 दो 
२- जो ल खा, वह भगवान्‌ के अपण कर दो । 
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३--जो कुहं हवन करो बह भगवान्‌ के अपण क्र दो । 
४- जो कुं दान दो अथवा तप करो बह भगवान ऊ 
अपेण कर दो 
१. जो कुल करो वह भगवान्‌ के श्रपण कर दो-- 
मनुष्य जो कुल्य करता दै, उसका फल उसे मिलता दै। उस 
फल को भगवान्‌ के अपेण कर देने से वह मधुर हो जाता है। 
भगवान्‌ की भावना से किये गये कमं में संयम श्रौर पवित्रता स्वयं 
छा जाती दै। कमे ओर भक्तिको एक कर देने का काम 'समर्पण-भावः 
करता दै । कर्मा को भगवान के लिये करने से भक्ति अथवा निष्काम 
कमे.की साधनां होती दे। 
२. जो ङु खाग्रो, वह भगवान्‌ के अपण करदोा- 
सब कर्साको भगवान्‌ के. अपण करने में भोजन, हवन शौर 
दान भी अपेण करने का भाव आजाता दै। परन्तु भोजन, हवन 
रोर दान से मनुष्य की वृत्ति बनती है। अतः कर्मा को अपंण-भाव 
से करने के लिये. ओर जीवन को पवित्र तथा सात्विक बनाने के लिये 
जो कु खाया जाय, उसे भगवान्‌ के अपण करना चाहिये । 
भोजन से मनुष्य जीवित रहता दै। मन चौर बुद्धिको 
बनानेवाला भोजन दै। अपवित्र. दूषित ओर तामसी भोजन से 
सात्विक विकारो का विकास दव जाता हे। | 
~  परमेश्धर को भोग लगाकर खाने से भोजन सात्विक ओर 
जीवनी शक्ति देनेवाला हो जाता है। परमेश्वर उसी भोग को स्वीकार 
करता दै जो परिश्रम -की कमाई का हो, पवित्र हो ओर जिसके 
खाने-खिलाने में प्रेम तथा सद्धावना हो । | 
परमेश्वर को भोग लगाकर -प्राथना करके, स्थिर चित्त से, 
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आनन्द पूवक किये गये भोजन से दैवीशक्ति यर वुद्धि अनायास ही 
मिल जाती दे। 
्रद्धापूवेक भक्तिभाव से भगवान्‌ को पेण किये हूए भोजन 
म आश्चयेजनक वृद्धि होती है। वनवासी पाण्डवं चौर द्रौपदी क 
पासक्याथा? परन्तु उनके द्वार पर आये हुए सैकड़ों महात्मा 
द्रौर ऋषियों का पेट स्वयं भर गया। द्रौपदी ने भोग लगाकर 
मगवान्‌ को तृप्र कर दिया था। जहाँ भगवान्‌ तप्त हो जाते है वहां 
किसी प्रकार का घाटा ओर अकाल नहीं पडता । 
३, जो कुछ हवन करो, वह भगवान्‌ के अपण करो-- 
मनुष्य का शरीर एक पवित्र हवन कुण्ड दै। इन्द्रियो के कर्मा 
द्वारा दसम नित्य आहुतिये पड़ती हँ । भगवान्‌ की प्रसन्नता के 
लिये आहुति डालनेवाला सदा खली ओर युक्त रहता दै। ज्ञानेन्द्रिय 
कर्मेन्दियों ओर अन्तःकरण से शरीर में स्थित देवतां को प्रसन्न 
करते के लिये कम करनेवाला अपनी प्रत्येक आहुति को भगवान्‌ के 
अपण करता हे । | 
वन एक पवित्र कमं है। ऊं महालुभाव हवन करत हए 
अन्न, घृत आदि की आहुति देकर वातावरण पवित्र बनाते रोर 
ध परमार्थ रर सेवा की वेदी पर अपने तन-मन कौ ही आहुति द्‌ दत 
है । संयम, ध्यान, पूजा-कमे, शुभ अनुष्ठान आद मी यज्ञ करते के 
समान ही है। अतः जो भी श्रौर जैसे भी आहुति दी जाय, वहं 
सथ निर्खल निर्विकार निःस्वाः ओरौर निरहङ्कारी भाव से होनी चाहिये; 
तभी हवन किया ह्र परमेन्धर के अपण होता दे । ्‌ 
५, दान ओर तप भगवान्‌ के अपण कर दा-- 
किसी मी भाव से किसी मी प्रकार देया इचा दान्‌ चवय नहीं 
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जाता । अआदान-प्दान सवश्रेषठ यज्ञ दे। व्रह्मा ने सुक्तिकी इच्छा 
करनवाले मनुष्य को दान करने का उपदेश दियादै। दान द्या 
अर दम तीनां दिव्यकर्मा के साधक 


दान ओर तपको परमेश्वर के अपण करने से अहंकार का 
सिर नहीं उठता; सात्त्विक चौर श्रेष्ठ कर्मो के फलस्वरूप जो 
मानः प्रतिष्ठा, प्रभुता, पद्‌, सम्पन्नता, धन, वल, वुद्धि आदि की प्रप्र 
होती है उसका अभिमान प्रायः मनुष्य को गिरा देता है। दान नौर 
तप को परमेन्धरके अपण कर देने से भोक्ता रूप परमेन्धर प्रत्येकं 
अवस्था में मनुष्य के साथ रहकर उसे विकारं से वचाता है। 

तप-दान, खान-पान यज्ञ आदि जो कुं हो वह परमेश्वर फे लिये 
होना चाहिये । प्रत्येक कमे करने से पिले उसे हृदय से परमेश्वर को 
अपण करने का भाव उठते ही वह क्म स्वयं पवित्रहो जाता रै 
ओर उससे सुख, शान्ति तथा सम्पन्नता का फल मिलता रै । साधारण 
कर्मा को भी परमेश्वर के साथ जोड़ देने से उसमे शक्ति भर जाती है। 

तप, यज्ञ, दान; भोजन, भजन ओर प्रत्येक क्म करते हए सत्य 
का सहारा लेने से अपण भाव बनता है । ्‌ 

मलुष्य सदाचारी, चरित्रवान्‌ ओर उन्नत होने के लिये प्रयत्न करता 
दे, परन्तु मन श्रयतन करने पर भी नहीं मानता, अभ्यास करते-करते भी 
संयम नहीं होता, इन्द्रियां अपनी हठ के सामने एक नदीं सुनतीं र 
बुद्धिः ज्ञान से टकरा-टकरा कर चूर हो जाती है । ठेसी दशा में अपण 
भाव ही सहायक होता दै । ईश्वर - अर्पण - बुद्धि के द्वारा मन श्रौ 
इन्द्रियां से काम लेना सव साधनों की महाशक्ति दै। 

सहज स्वभाव से कमे में भगवद्धाव आते ही जीव, कर्म-बन्धन 

से छट जाता हे । 


९9८ =-= 
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तेरे + = © वृर भ 
शुभाश्चुभफलेरवं मोच्यसे कमंबन्धनेः । 
9 क > ¢. म॒ क भ ~. 
सन्यास्यागयुकतात्मा वियुक्त माप्यास्त ॥ 
शमाश॒भफलेः, एवम्‌ , मोच्यसे, कमंबन्धनेः, 
सन्यासयोगयुक्तात्मा, वियुक्तः, माम्‌, उपेष्यसि । 
एवम्‌ इस प्रकार, संन्यासयोगयुक्तात्मासंन्यास योग से युक्त इच्रा (त्‌), 
शुभाशुभ फलेः-शम अशम फल के, कर्मबन्धनैः-कम बन्धन से, मोच्यसे= 


मुक्त हो जायगा, &13 विसुक्तः=मुक्त होकर, माम्‌ =मुमे 
उपैष्यसि-प्राक्च होगा । 


हे पार्थं ! यो शम-अशुम-फल-प्रद कर्म॑-बन्धन-युक्त हो । 
पभम मिलेगा यक्त हो संन्यास-योग नियुक्त हा ॥ 


अथ - इस प्रकार संन्यातयोग से युक्त ह्र त्‌ यन्य 
फ़ल ॐ कर्म-बन्धन ते मुक्त हो जायगा तरर मुक्त होकर मु प्राप्त होगा । 


व्याख्या साधारण जन समाज इस भ्रम मं रहता है कि अच्छा 
या बुरा करने ओर करनेवाला भाग्य जर परमेन्धर दै। प्रायः अपनी 
हीन ओर निर्बल अवस्था मे मनुष्य एसी कल्पना करत है। परमेच्वर 
ने मलुष्य को सुन्दर तन, बुद्धि, बल रौर कमं करने को अद्भत शाति 
दीटहे। कर्म से मनुष्य देवता के पास तकं प्हैचता दै, इतना ह 
नहीं वरन्‌ देव रूप हो जाता है । कर्मं से मनुष्य स्वयं अपने ९६ 
का विधाता वनता दै । अच्छं रोर बुरे तैसे उसके कमं होते हे 
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चसा हौ उसे भाग्य ओर परमेश्वर मिलता है। कर्म, भाग्य ओर 
परमेश्वर की पहेली तकं से नदीं भक्ति-सहित कर्म से सलमाती हे । 
भाक्तसदहित कमं ही रचनात्मक कमं दे । 
कमं शुभ हो या . अशुभ, उसका बन्धन जीव को वापे विना 
नहीं रहता । 
पापं कमं कृतं किंचिद्यदि तस्मिन्न दश्यते । 
नृपते तस्य पुत्रेषु पोत्ेष्वपि. य नप्तृषु ॥ (म० शा०) 
दे राजन ! किसी मनुष्य को उसके पापों का फल मिलता न 
दिखे तो यह निशित जानो किं उसके पुत्र पौत्रो खोर प्रपौ्रों को वह 
फ़ल भोगना पड़गा । 
रास के वाण की भांति कमं का फल प्राणी के पीले-पीले चलता 
हे, देव दानव कोर भी जीक को कर्मं भोगो से वचाने मे समर्थ नहीं है। 
कर्मा को प्रभु के चरणों मे अपण कर देने से ओर सत्य तथा प्रेम-सहित 
आत्म-निवेदन करने से ही कमं के बन्धन चृटते है । 
~ गीता ने कमै-बन्धन से छटने का अचूक उपाय वताया दै- 
जो ङ करो वह सव भगवान्‌ के चर्ण कर दो ।' रेखा करने से- 
१-संन्यासयोग सिद्ध हो जाता हे। 
र शुभ ओर अशभ कर्मो का बन्धन नहीं वोंधता । 
३- मनुष्य मुक्त होकर परमेश्वर से मिल जाता दै। 


१. संन्यांसयोग सिद्ध हो जाता है- 


कमे छोड़ देने को अथवा निव्रृत्ति को ही संन्यास नहीं कहते- 
कर्मा के फल को छोड़ देना सचा संन्यास है । | 

भगवान्‌ कं लये कमं करने से संन्यास की परता 

होती दै। प्रवर्ति में निवृत्ति ्रथवा कर्म मे अकर्म का दर्शन, अर्पण 
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भावसे होतादै। ग्रहस्थमें रहकर ओर संसार के व्यवहार करते 
हुए भी संन्यासी के समान निर्विकार, निर्लप, उदार, सावधान तथा 
मुक्त रहने का उपाय केवल अपेण-वुद्धि से कमं करना हे । ~ 
२. शुभ ओर अशुभ कर्मो का वर्धन नहीं बेधिता-- 
| क्य के फल को भगवान्‌ के अपण करने से दोहरा लाभ दै- 
आनन्द ओर पवित्र रेश्रयं मी मिलते है ओर जीवन-ुक्ति भी । 
परमेश्वर को कर्मं सौप देने से मनुष्य कम करते-करते कभी थकता नही, 
स्वनात्मक कार्यः होते रहते है, विनाशात्मक कर्मा का अन्त हो जाता 
है, विःख-शान्ति के लिये विशेष दौड-धूप नदीं करनी पड़ती, सव सुखी 
रहते है ओर कोई किंसी को दुःख तथा धोखा देने का विचार नहो करता । ` 

जो शुभ फल को भोगना चाहता है, उसे अशुभ भी मोगना 
पड़ता दै। सुख-मोग ओर शुभ कर्मो को परमेन के अपे कर 
देनेवाला अशुभ से स्वयं चुट जाता दे । 
३, मनुष्य युक्त होकर परमेश्वर मेँ मिल जाता दै-- 

परमे्धर आनन्द सूम है, वही प्रेम रूप दै। परमेन्धर ही सत्य 
दे। परमेन्धर को पाने का अथं दै सेवा, प्रेम, सत्य ओर आनन्दमय 
जीवन वना लेना । मलुष्य-मात्र में स्थित परमेन्धर को प्राप्त करने के. 
लिये जो सवके लिये कमे करता दै अथवा अपने कर्मो को परमेश्वर के 
अर्पण कर देता दै वही परमेश्वर को पाता दै। विश्व-कल्याणः 
विश्व-शान्ति, परम-सुख, अखस्ड-आनन्द्‌ अथवा मुत्ति केलिये अपने 
भोगो, स्वार्थो, विकारो तथा सम्पू कामनाओं को सेवा ओर सत्य 
रूप परमेश्वर के चरणो मं अपण कर देना चादिये । 

परमेश्वर सवके. साथ समान व्यवहार करता है। मनुष्य 
अपने विषम व्यवद्यार से संसार मं विषमता बढाता हे । 


= ५ 
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समाऽहं सदेभूतषु नम द्वष्योऽस्ति न प्रियः 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 


समः, अहम्‌, सवभूत मे, द्रष्य, अस्ति, न, प्रिय, 
य, भजन्त, तु, माम्‌, भक्त्या, मयि, ते, तेषु, च, रपि, अहम्‌, 


अहम्‌ = में, - सरव॑भूतेषु=सब भूतो मे, समभसमभाव सेद, सेमेरा, 


` न=न को, ्ेष्यः=ग्रप्रिय, ग्रस्ति=हे, (रौर) नन, 
प्रियः = प्रिय हे, तु = परन्तु, ये=जो, माम्‌ = मुभे, 
भक्त्या-भक्ति से, भजन्ति-भजते हे, ` - ते-वे, : मयिमुकमे, 
च=ओओौर, हम्‌, ्रपिभी, . तेषु = उनमें ह। 


षी हितैषी है न ई, विश्च यभमे एकसा। 
पर्‌ भक्तं स॒भ्प्म बरस रहा भक्त क सनम वसा। 
यअथ मं सव मूतों मे सममाव सेह, मेरा न कोई अपरियहै ओौरन 
प्रिय हे परन्तु जो मुर भक्ति से मजते है वे युममें ओर मँ मी उनमें ह । 
 व्याख्या--परमेश्वर की पूजा-वन्दन करने काः आदेश गीता 
तथा प्रायः सभौ धमे-शाखेों मे दै । परमेश्वर की शरण - लेकर अपने 
सम्पूणं कर्मा को उनके अपण कर देना ही . भक्त का सर्बोत्तिम 
कृत्तेव्य दै-- ¦ 
कायेन वाचा मनसेन्दियेर्वा बुद्धयादमना वाऽनुखतस्वभावात्‌ । 


कराति यद्यत्सकल्ल॒परस्मं ` नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 
(भाग० ११।२।३६) 
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तन, मन, वचन, इन्द्रिय, बुद्धि मोर चित्त से अथवा स्वभाव 


त न> | 
सेम जो कुं कम करते टे, वह्‌ सव परातर पुरुष नारायण के 


समर्पण करना चादिये । 
वान्‌ श्रौर भगवान्‌ मे विश्वास रखनेवाले . भक्तं के लिये 
ठेसा आदेश सरलता से म्राह्य हो सकता है; . परन्तु एक प्रज्ञावादी ओर 
तार्धिक को शंका होती दै -कि परमेश्वरभी उसी की सहायता 
करता दै, जो उसफ़रे आधीन होकर रहता दै श्रोर उसका नाम लेकर 
अथवा ध्यान लगाकर अपना सवसव उसके अपण कर देता दै--यहः 
भी एक प्रकार से पराधीनता दै। ~. 
गीता इस प्रकार की शंकां का निश्चित ओर सयष्ट. समाधान 
क्र देती दे। + 
1 
समाइह -स भूतपु |= 
मे सव मृतो मे सममाव से ह| 


परमेश्वर प्राणिमाच्र मे समान रूप से रहता है। वह्‌ सवका , 


दै, सव उसके ह, जगत्‌ मे कोई पयया नहीं दै। अन्य माव च्राते 
ही प्राणी श्प. आत्म-रूप को भूल जाता दै--यदी परमेश्वर का 
विस्मरण है। . स्मरण मे सुख दै शरोर. विस्मरण मं ` ठुःख.। सलु 
कर्मा से सुखदुःख के फेर में पडता द । परमेश्वर सबके साथ समान 
ञ्यवहार करता है । भजन के प्रमाव से आत्म-बल स्य वदं जात है । 
अपते अन्दर रहनेवाले परमेश्वर को मान दना अधना ही 
सन्मान रै, उसका स्मरण करना व्रत्य परिस्थिति में अपने स्वरूप का 
ध्यान रखना ह. अर परमेश्वर के. आधीन रहना अपनी आत्मा के 
अ्राधीन रहन है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्म-सम्मान, आत्म 


ज्ञान. ओर आत्म-संयम इन्‌. तीनो से पुरुष पुरुषोत्तम रूप वन जाता है । 


---~-----------~-------- 
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परमेश्वर को अन्य अथवां दूसरा माननेवाला दास अधवा पराधीन 
हे । परमेश्वर को स्व अथात्‌ अपना स्वरूप जाननेवाला सदा स्वाधीन 
दे । आत्मा के आधीन रहनेवाला परमेश्वर को जानता दै, इन्द्रियो का 
दास अपने में प्रतिष्ठित परमेश्वर को नहीं जान पाता । . परमेश्वर की 
पूजा-वन्दन, स्मरण-ध्यान आदि इन्द्रा के बन्धन से चूटने ओर 
पवित्र होने के लिये है-पराधीन होने के लिये नहीं । 


नभे द्रष्योऽस्तिन प्रियः। 
मेरा न कोड अग्रियहै चओओरन प्रिय हे। 


परमेश्वर किसी को दुःख नहीं देता । उसे छिसी के पाप-पुख्य 
से भी को$ प्रयोजन नहीं दै। दरिद्री-धनी, निवैल-वलवान्‌ , मूख 
विद्धान्‌ सके लिये उसकी कृपा का द्वार समान रूप से खुला रहता रै । 
अमृत की ओर जानेवाला अग्रत रूप भगवान्‌ को पाता दै, स॒त्य रूप 
दुष्कर्मा की अर जानेवाला काल रूप परमेश्वर को देखता दै- 


करालं महाकाल कालं कपालम्‌ ।` (तुलसीदास) 


परमेश्वर महाकाल भी है ओर महा कृपालु भी दै । वह सान्ती 
ओर न्यायकारी दे, संसार मे जो च विषम-भाव दै, वह मनुष्य के 
कर्मा, अज्ञान ओंर रागद्वेष से है । 
यद्यपि सम॒ नहिं राग न तेपु । 
गहहं न पाप परय गुण दोष्‌ ॥ . 
कमं प्रधान विश्च करि रासा 
जो जत्र करहि सो तस एल चाखा ॥ 
(त॒लसीदास) 
इतना होने पर भी वह सदा सहायक सवका साथी चौर 
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आरवासनदाता दे। सुख के समय में वह संयम देता है ओर दुःख 
के समय धेयं वंधाता दै। परन्तु.जो उससे विमुख दो लाता रै वह्‌ 
कुछ नहीं पाता । ज्ञान; वल; बुद्धि चर. जगत्‌ का सहारा नदी के 
किनारेरेत की दीवार के समान दहै। परमेश्वर के सहारे में ददता 
स्थायित्व ओर प्रकाश दहै। इसीलिये श्रीकृष्ण ने स्पष्ट आश्वासन 
दिया दै- ४ | ० 

ये भजन्ति त॒ मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ 

जो गक भक्ति से मजते हैं वे मुभे ओर मेँ मी उनमें ह । 

भक्तिसे अपने में स्थित परमेश्वर का सान्नात्तार होता है। 
जेसे निर्मल ओर स्थिर जल मेँ अपनी छाया दीखती दै, उसी प्रकार 
माया-रहित निश्चल पवित्र कत्तव्य-परायण ओर चरित्रवान्‌ मलुष्य 
परमेश्वर को अपने में देख लेता दै । ` 

भक्ति से परमेश्वर का भजन व्ही करता दै जो राग-दवष, 
छल-कपट, असत्य ओर आलस्य को घ्लोडकर सत्यह्प॒निविकार 
परमेश्वर की अर वदता दै। परमेश्वर सवत्र दै परन्तु मिलता उन्ही 
को है जो उससे मिलने के लिये प्रयत्न करते हे । | 

सव्येन लम्यस्तपसा ह्योष श्राद्मा । ` 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ ॥' 

आत्मा अथवा परमात्मा सत्य, तप, सम्पूणं ज्ञान त्रोर न्रहयचयं 
दारा ही मिलता दै। 

परमेश्वर को जानने अर प्त्यक्त देखने के लिये असत्य, 
व्यभिचार, छल-कपट आदि दुरिता को छोडना पड़ता है। जिन 
राजर्षियं ओर ब्रहर्थियां ने राष्ट केरूपमें विश्वतोमुख परमेश्वर की 
सेवा की, विश्वशान्ति चौर प्राणियों को दुःखो से छुडाने का संकल्प 
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किया है, उन्दने सवं प्रथम सत्य, तप, ब्रह्मचयं आदि की दी्ता ली है 


तभी वे राष्ट को वल, विक्रम ओर ओज से भर सके- 


भद्रमिच्छन्त षयः स्वर्विदस्तयो दीत्तासुपनिषदुरमरे । . 
ततां राष्ट बल्लमाजश्च जात तदस्म दवा उपस्नमन्त ॥ 
; ` (सथवं० १६।४१।१) 
जो दस प्रकार सेवा, सत्य ओर सात्त्विक स्वभाव से परमेश्वर 
की भक्ति करता दै, उसे उसी के प्रयत्नो से परमेश्वर मिल जाता है। 
जैसे सूं की ओर मुख करके खड़े होनेवाले करं लिये सूयं सन्मुख 


रहता हे, सुख फेर लेनेवाले के लिये सूय पीदं हो जाता है ओर किसी 
चत्त की ओट म; भवन में अथवा राफा मेँ जानेवाले को सूं दीखता 


भी नी, इसी प्रकार सवेज्यापी अरौर रागद्वेष रदित परमेश्वर अपी 
रार देखने एवं न देखनेवाले तथा पास अर दुर रहनेवासं सव पर 
समान कृपा करता दै । भक्तजन उसको कृपा `सर-माथ प्रर लत है 
ओर अभक्त उससे लाभ नहीं उठा पाते। . अभि अपने पास वेठन 
चाले को उष्णता देता दै, . चुम्बक सम्पकं मे आनेवाले लोहे को ह 
खीचता दै। जो परमेश्वर के सन्मुख जाता दै उसे परमेश्वर कौ 
शक्ति, कपा ओर समदृष्टि का उपहार मिलता दै- 

सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही । 

कोटि जनम अध. नासो तव ही ॥ 

परमेश्वर के सन्मुख न्ुख परहैचने का प्रयत्न ही परम पुरुषाथ द । 

ज्ञान पूरे, सात्त्विक पुरूषाथं ही परमेश्वर का भजन है । भजन्‌ करनेव लं 


..विषयविकारो की. नीव.पर खड़ी होनेवाली माया की दीवार को तडं 


देते. है. चोर अपने अभिन्न. साथी को प्रत्यन्त देखते है, ठेसा भजन 


करनेवाले, सदा सब प्रकार परमेश्वर में रहते है ओर परमेश्वर, 
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रहता है । 

जगत्‌ के व्यवहार मे भी यही देवी नियम काय करता ३ै। 
विश्व में सव प्राणी एक परम पिता के नाते से अभिन्न ह। मनुष्य 
पने व्यवहार से किसी को द्वेषी ओर किसी को मित्र वना लेता है। 


प्राणी को परमेश्वर ने चेतना, वुद्धि, विचार-शक्ति, कमेशीलता 
ग्रोर भावनादीदै। वह्‌ अपने को जेसा चाहे वेसा वना सकता है । 
प्रकृति ओर परमेश्वर के नियम अटल हे । जल मे गिरनेवाला इवता 
वहता ओर गल जाता है, आग से पड़नेवाला जल जाता है, शिला 
ते टकराने वाले के चोट लगती है। ¦ 
रेश्वयं ओर विलासं मे घिर कर देवतां के राजा इन्द्र को 
भी पराजित होना पड़ा । भगवान्‌ सधुसूदन ने भी उसे रूखा-सा 
उत्तर दे दिया-- ` | 
गुरोरवक्ञया सवं नश्यते च समुद्धवम्‌ । 
ये पापिनो द्यधर्मिष्ठाः केवलं विषयात्मकाः । 
पितरौ निन्दितौ यश्च निर्देवास्ते न संशयः ॥ 
गुरुजनं की अवज्ञा करने से सारा अभ्युदय न हो जाता दे। 
पाप ओर अधरम में इवे हए केवल विषय ` भोगां मं खख माननेवाले 
रोर माता पिता की निन्दा करके उनकी सेवा न करमेवालं अपन-चप 
बुरे दिनों को बुलाते हे । ्‌ 
गुण अर स्वभाव सवत्र अपना कायं करते ६ै। परमेश्वर 
की ओर जानेवाला परमेश्वर को पाता हे । 
नीच-डच, दुःखी-सुखी, दरिद्र-घनवान्‌, पाषी-पस्यासमा को 
हो, जो परमेश्वर की ओर मुख कर ` लेता दै उसे परमेश्वर कौ कृषा 
मिलती है- 
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० 
रपि चेतदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्भ्यवसितो हि सः।॥ 


अपि, चैत्‌, सुदुराचारः, भजते, माम्‌, अनन्यभाक्‌, 
साधुः, एव, सः, मन्तव्यः, सम्यक्‌ , व्यवसितः, हि, सः, | 


सुदुराचारः=अतिशय दुराचारी, श्रपि-भी, चेत्‌--यदि, माम्‌ सुमे 


्ननन्य भाक्‌=अरनन्यभाव से, भजते = भजता हं, (तो) वह 
साधुसाधु, एव = ही, मन्तव्यः = मानने योग्य हे, 
हि=क्योंकि, सम=वह्‌, सम्यक्‌ व्यवसितः = ठीक निश्चय वाला हैः 


यदि दृष्ट भी भजता अ्ननन्य घुभक्ति को मन मे लिये। 

ह 

है टाक निश्चयवान्‌ उसको साधु कहना चाहिये ॥ 
अथ--च्रतिशय दुराचारी भी यदि युके अनन्य माव से मजता हे तो 


वह साधु ही मानने. थोग्य है क्योकि वह ठीक निश्चयवाला है |. 


भ्याख्या- दुराचारी को सदाचारी ओर दानव को देवता 
वना देनेवाला केवल सत्य ओर भजन का संकल्प है । मनुष्य ओर 
देवता में इतना ही भेद है कि देवता सत्य सेः शुद्ध रहते है चौर मलुष्य 
भूठ में सना रहता दै-- ` 
£ सस्यमेव देवाः अनृतं मनुष्याः । 
(शत० १ ।.१। १।४) 
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पाते पम-प्द पाथं ! पाकर आरा मेश सभी | | 
जो अड रहे हँ पाप गति मं, वेश्य बानता शू भी॥ 
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सत्य की ओर जानेवाला मनुष्य देवत्व की ओर वदता है, 
सत्य रूप परमेश्वर का भजन करनेवाला भक्तं भूरठ के बन्धनं को तोड़ 


देता दै। भोग-विलास ओर विषय-वासना्यों के नरक से निकलकर 


वह विराट्‌ जीवन सें प्रवेश करता है। मनुष्य-जीवन का यही 
सदुपयोग है कि वह्‌ दुःख, रोग, दरिद्रता, अज्ञान ओर विनाशसे 
वचकर सुख, स्वास्थ्य, सम्पन्नता, ज्ञान तथा सूक्ति की ओर वदता 
चले । किसी ओओोर न देखकर एकमात्र अपने ध्येय-रूप परमेन्धर की 
रोर देखना ही भक्त जीवन का चिह्न दै। रेखा करनेवाला चाहं 
घोर दुराचारी ही स्यो न रहा दो, परन्तु शुद्ध बुद्धि ओर दद्‌ न्घ्य 
होते ही वह्‌ अनृत तरर दुष्कर्म से चट जाता दे । 

परमे्धर का स्मरण मनुष्य को कोटि-कोटि पापों से छुड़ने 
वाला दै- ध ॐ 

राम नाम जव प्रकट हयो करत पाप को नात्र | 
जसे चिनगी आग की घरी पुरानी घास ॥ 

भगवान्‌ का भजन पुराने पापो को भस्म करता दै ओर नये 
पाप होने नहीं देता । भजन के साथ पापां के दोन से भजन में 
अन्यता नहीं आती। प्रकाश च्रोर अंधकार, सत्य ओर असत्यः 
पुख्य ओर पाप, असरत रौर विष में जसे विरोध दै उसी भकार भजन 
ओर दुष्कर्मो में दै। छल-कषट, मूठ, व्यभिचार आदि दुराचारो को 
छोड़कर कमे करना परसमेच्धर का सच्चा भजन दै । किसी रोर मन न 
जाने देकर अनन्य-भाव से भजन करने का पआश्चयंजनक प्रभाव 
पड़ता दे । 

अनन्य-मक्ता गोपियं ने श्रीकृष्ण से एक बार यमुना-पार करने 
का उपाय पूषा था । 
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श्रीकृष्ण ने कहा--“गोपियो ! तुम यमुना के किनारे जाक 
मर ब्रह्मचयं र चार का स्मरण करना, तुन्ह सागे मल जायगा | 
पावच्र-स्मरणका पख्य-प्रमाव वतात ८ श्रकरृष्य न कहा- 
यमां स्खत्वाञ्गाधा गाधा भवति । 
यं मां स्खत्वाऽपूतः पूतो भवति । 
यं मां स्छत्वाञचती बरती मवति । 


यं मां स्द्रत्वाऽश्नोच्रियः श्रोत्रियो भवति । 
(गोपालोत्तरता० उप० १।३) 


मेरे स्मरण से अथाह की थाह मिल जाती है । 

मेरे स्मरण से अपवित्र भी पविघ्र हो जाता है। 

मेरे स्मरण से व्रत-हीन भी ब्रतधारी हो जाता है 

मेरे स्मरण से अज्ञानी, ज्ञानी वन जाता ै। 

भजन के वल ओर प्रभाव से हनुमान्‌ ने अनन्त सिन्धु को 
पार कर लिया, लंका-दहन किया, पवेतों को उठाया श्रौर अद्भत कमं 
किये । भजन कल्प-वृत्त के समान फलदायक रहै। ` 

प्रायः नरनारी पापों के प्रायश्चित के लिये जप, तप, मोन-तत, 
अयुष्ठान आदे करते ह, परन्तु इनके द्वारा नष्ट हए पाप फिर आ घेरते 
ह क्योकि पापों का मूल मनुष्य के अन्तःकरण मे है । अन्तःकरण 
की शुद्धि हो जाने पर ही प्रायश्चित आदि सफल होते है । 

अन्तःकरण को पवित्र करनेवाला महात्मा कहा जाता दै। 
पविता देनेवाला परमेश्चर का भजन दे । ्‌ 

इस छोटे-से जीवन मे बड़ा कायं करने के लिये एक न्षण मी 
ज्यथं नहीं खोना चाहिये । पापो को वदान या प्रोत्साहन देने से मन चौर 
बुद्धि कौ पविन्रता तथा शक्ति नष्ट हो जाती है ओर मजन करने की 


शक्ति नहीं रहती । 





~ २८६ 





न तो भा ना 9 


वि च. ~ 


3 = =-= 


न = दक चन्डा ~ 


~ = १ ~~=* 
छै 





वसथ थय य शङ" 





राजविद्या- हस्ययोग " अथ धयया ष्य 
परस्वं 6 (० [७8 
ज्ञान तपस्वी श्रीभवृहरि ने सत्य की खोजका परिणाम 
€ 99 > ~ 
स्व णान्तरों मे लिख दिया दै- 


यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच दूरे जरा । 
या्च्यन्दूयशक्िरपतिहता यावल्ल्यो नायुषः ॥ 
ग्रात्मश्रयास तावदेव विदुषा कायैः. प्रयत्नो महान्‌ । 
भ्ोदीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदशः ॥ 
जव तक्र यह शरीर स्वस्थ दै ओर वुदापा दूर दै, जव तक 
इन्द्रियो की शक्ति पूरी वनी हई दै यर आयु के दिन शेष है, तमी 
तक विचारशील नर-नारियों को अपने अभ्युदय ओर श्रेय के लिये 
च्छे से अच्छ प्रयत्न कर लेने चाहि्ये-घर मे आग लग जाने 
पर कुचं खोदने से क्या होगा। 
देखते-देखते जीवन वीता जाता दै एक-एक दिन में जवानी. 
जा रही दे । गया दिन कभी लौटकर नहीं आता, अतः पापों की गठरी 
भारी न करके इसी क्षण से भजन करने का निश्चय कर लेना चाहिये । 
भजन का आश्रय लेनेवाला धीरे-धीरे अन्तःकरण को पवित्र 
करके साधु वन जातादै। साधु उस पवित्र ओर चरित्रवान्‌ को 
कहते है- जिसमे ममता-मोह को रहने का स्थान नदीं मिलता, जो 
अनासक्त, उदार तथा सत्यनिष्ठ होता है, जिसका जीवन प्रेमः परमाथ, 
सेवा ओर परम पुरुषाथं के लियेदै ओर जो नित्य निरन्तर अपना रूपान्तर 
करता हमा व्राह्मीस्थिति की शरोर चलता दै । | 
साधुजनो से जगत्‌ सुखमय, उन्नतिशील ओर सम्पन्न बनजाता दे । 
टद्‌ निश्चय से परमेन्धर की ओर बदनेव ले पापकर्मा को छोड 
देते है । उन्हें आगे-पीवरे, ऊपर-नीचे सवत्र परमेशर दीखता दै। 
ठेसी स्थिति मे रहनेवाला शीघ्र ही मानसिक शान्ति प्राप्त कर लेता दै। 
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सतिप मवति धमौतमा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 


जिप्रम्‌ , भवति, धमात्मा, शश्वत्‌, शान्तिम्‌ , निगच्छति, 
कौन्तेय, प्रति, जानीहि, न, मे, भक्तः, प्रणश्यति, 


(वह) क्षिप्रमूशीघ्र ही, धर्मात्मा = धर्मास्मा, भवति = हो जाता दहै, 
(ओर) शश्वत्‌-नित्य, शान्तिम्‌ -शान्ति को, निगच्छति-=प्राक्च करता हे, 
कौन्तेय =हे कौन्तेय, प्रति-सत्य, जानीहि = समशो, से सेरा, 


भक्तः-भक्त, ननी, प्रणश्यति = नट होता । 


` चह धमे-युत हो शौघ् शाश्वत शान्ति पाता है यहीं। 
यह सत्य समशो भक्त मेरा नष्टदहाता है नहीं। 
्थ- वरह शीघ्र ही धर्मात्मा हों जाता है ओर नित्य शान्ति को प्रप 


= 


करता ह हे कान्तेय । सत्य समरो, मेरा भक्त नष्ट नहीं ह्येता । 


 व्याख्या-भक्तिसदित कमे करता ह्र आगे बदृनेवाला शीघ्र 
दी धमात्मा हो जाता है चाहे वह कोई भी हो ओर उसका केसा भी 
च्राचरण रहा हो । भगवान्‌ की अर जाने का निश्चय, बुद्धि को 
पवित्र कर देता दै, मन को विषय-विकासें से हटा देता है ओर प्राणी 
को धमं के पथ पर ले आता है। 


, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, तीन आश्वासन दिये है. 
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१-- भक्त शीघ्र ही घमात्मा हो जाता है। 

२-भक्त को नित्य शान्ति मिलती दै। 

२- भक्तं का कभी विनाश नही होता । 
१. मक्त.शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता दै-- 

प्रत्येक प्राणी अपने-अपने स्वभाव के. अनुसार कमे करता दै । 
गुणों ओर स्वभाव मे भगवक्कृपा से ही परिवतेन होता है। प्रायः 
जैसा जिसका स्वभाव वन. जातादहै, वह वेसेही क्म करता दै। 
यद्यपि भाग्य ओर पुरुषाथं पर जीवन की प्रगति अवलम्बित दै, परन्तु 
गुरु ओर परमेश्वर की भक्ति .मे मनुष्य. का रूपान्तर करने की 
अद्भुत शक्ति द । 

घ्र व, प्रह्ाद, नारद्‌, वाल्मीकिं, भरत, हुमान्‌ अंगद अदि 
के चरित्र सक्ति की महाशक्ति. के ज्वलन्त उदाहरणं हैं । ॑ 

दुराचारी ओर दुष्टजन भी मक्ति.के प्रभाव से धमात्मा वन 
जाते है । धर्मात्मा अथवा धर्मशील उसे कहते दै जो जीवन को निविकारः 
पवि्र,. उन्नत, महान्‌ ओर सफल वनाने की कला को जानता हे । 

गीता के अनुसार जो कमम करते में कुशल होता दै, जिसकी बुद्ध 
क निश्चय का मेरुदशर्ड अडिग रहता है ओर जो सभमाव में स्थित होकर 
कर्म करता दै, उसे कमेयोगी कहते है । ` जो कर्मयोगी अपने सम्पू 
कर्मो को . विच्धपुरुष केः रपण कर देता दै ओर पवित कर्म दारा 
उसकी पूजा करता दै, उसे कन्तेन्य-परायण १; कहते हे । = । ओर 
भक्ति के योग से जिसके हृदय-सिहासन पर बेठकर ज्याप्तमय अगवा 
अपना अलोकरिक प्रकाश कर देते हे, उसे ज्ञानी कहते है । कमे, भक्ति 


॥ क + ९ . 
चमर ज्ञान तीन को. एक करके धारण करनेवाला धमात्मा कहा 


जाता दे।. 
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धमं मे क्तेव्य-पालन, सत्य, सेवा, - प्रेम, ज्ञान ओर वे सम्पूरणं 
गुण निवास करते है, जिनसे अभ्युदय अरर श्रेय होता दहै। धमं से 
जीव शरोर जगत्‌ की स्थिति दै। धमेदीन देश, समाज ओर व्यक्ति 
के चरित्र का पतन हो जाता है। धम-हीनता से सत्यका सूर्य 
मिथ्याचार के मेघं से ढक जाता है, सवत्र अशान्ति रहती दै, अतृश्रि 
का पेट बड़ा हो जाता दहै रौर. दुराचार स्वच्छन्द विचरते हैं। 
सम्पूणं आधि-व्याधि, अकाल, रोग ओर भोतिक्‌ प्रकोप धर्म-हीनता 
का सहारा लेकर वदते है ।* | 

दुःखों ओर दुरितों से दयुटकर धमात्मा होने के लिये भक्ति के 
समान दूसरा कोड साधन नहीं है। अपने सात्विक लोक-हितकारी 
ओर देवपूजा के कर्मा से भक्तं शीघ्र दही धमात्मा बन जाता है। 
२. भक्त को नित्य शान्ति मिलती है- 

संसार मं प्रायः किसी न किसी भ्रकार की अशान्ति रहती है। 
अशान्ति की जङ्‌ कामना दै। आवश्यकताये जितनी अधिक वदती 
हं, उतनी ही जीवन में कृत्रिमता आती है। जीवन की सरलता को 
जव तड़्क-भङक, संप्रह-वुद्धि ओर छुल-कपट ठक लेते है, तव अशान्ति 
भडकती है | ्‌ 

भक्तजन रागद्वेष; छल-कपट ओर माया-ममता से दूर रहने की 
कामना करते हँ । सादे जीवन ओर उ विचारों से मक्तनन जगत्‌ 
को पवित्र ओर महान्‌ बनाते दै, उनके कर्मो का वोम विश्वरूप परमै 
उठा लेता हे । भक्तजनों की सेवा करके जगत्‌ प्रसन्न होता दै। भक्तजन 
अपने कर्मा से संसार को सुखी वनाते है ओर सरलता से शाश्वत 
शान्ति पा लेते हें। शान्ति, तृप्ति ओर दैवी वृत्ति एक ज्ञण के लिये 
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धमे का रहस्य “गीता के सक्च स्वर” पुस्तक मं देखिये । 
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भी भक्त को नहीं छोड़ती । 
२. भक्त का कमी विनाश नहीं होता- 
संसार निसकी सेवा करकं सुखी होता रै, परमेश्धर जिसे प्रेम 
करता दै ओर जो सत्य, सेवा तथा परमाथ केलिये जीवित रहता है 
उसका विनाश केसे हो सकता दै ? जनता उसे अपना नेता वनाती ३ 
देश-विदेश मे उसकी कीर्तिं फेल जाती दै। छुशलता, सावधानी, 
सत्य, प्रज्ञा आदि से उसकी प्रतिभा निरन्तर वदती है ओर परमेश्वर 
उसके साथ रहतादे। वह किसी भी प्रकार की आपत्तियों ओर 
शचं से भयमीत नदीं होता- 
कहा करे वरी प्रबल जो सहाय. धुरर । 
दस हजार गज बल घस्वो,. घट्यो न दस गज चीर ॥ 
व्यावहारिकं ओर आध्यास्मिक दोनों दध्यां से किसी भी 
अवस्था में भक्त का पतन नहीं होता । 
भक्ति से सरष्टि सम्पन्न ओर आनन्दमयी वन जाती हे 


क्लेशध्नी शुभदा मोक्तलघुताकृत सुदु लभा । 
सान्द्रानन्द विशेषात्मा श्रीक्ष्णाकषिंणी च सा ॥° (भक्तिरसाष्धत) 


भक्ति क्लेशो को काट देती दै, सदा शुभ करती दै, भक्ति से 
मुक्ति मिलने से कोई कठिनाई नदीं होती, . कठिन कायं सरलता से हो 
जाते हैः ओर जो बड़े-बड़े ` कठोर साधनों से नहीं होता, वह सब शीघ्र 
ही मिल जाताहै। भक्ति आत्मा को आनन्द विभोरकर देती है 
रर भगवान्‌ को भक्त के समीप ले आती हे । 

यह्‌ सत्य समो कि भगवान्‌ किसी भी अवस्था म भक्त का 
पतन नहीं होने देते। भक्त की हानि, दुःख, पराजय अपकीतिं 
भगवान कौ अपकीरविं है। जो भक्त इस सत्य को जानता दै, उसके 
लिये भगवान परम पद्‌ सुलभ कर देते है- 
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1 ्‌ 
मां हि पाथं व्यपाश्रिलयं येऽपि स्यः पापयोनयः । 
छियो वैश्यास्तथा शृदरास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 


माम्‌, हि, पाथ, व्यपाश्रित्य, ये, श्प, स्थुः, पापयोनयः, 
खयः, वेश्याः, तथा, शद्राः, ते, अपि, यान्ति, पराम्‌ , गतिम्‌ । 


पाथ-हे पाथं, खियः=खी,८ वैश्याः=वेरय, . शूद्राश, तथातथा, 
ये-जो, शअ्रपिभी, पापयोनयः=पाप.यौनिवाल्ञ, स्युः, तेनव, 
ग्रपिभी, माम्‌=मेरी, व्यपाश्रिव्य~-शरण लेकर, हि=निश्वय ही, 
पराम्--परमः, गतिम्‌-गति को, ¦ यान्तिचप्रा् होते हें । 
थ ~ (~. 
पात परमपद पाथं! पाकर श्रास्रा मरा समा 


र, 


जो अड़ रहे है पाप-गति मेः. वैश्य वनिता शूद्र भी ॥ 


अथ--हे पाथं सी, वेश्य, ग्रुद्रतशरा जो मी पापः योनिषाले है. 
बर मी मेरी रण॒ लेकर निय ह परमयति को प्रात होते हे । 


ग्याल्या--जगत्‌ के व्यवहार में स्वधमे का आचरण करनेवाला 
परमेच्वर का सन्ना भजन करता है । ` कतन्य.पालन रौर भजन दोनों 
मे अनन्य सम्बन्धः है ओर एक से दूसरे को वल मिलता दै। परमेन्धर 
को शरण में जाना भजन का सवं श्रेष्ठ साधन हे । 

त्येक कमे करते हुए परमेश्वर को न भूलना, उसी की आज्ञा 
से, उसकी प्रसन्नता के लिये जीवन को सव प्रकार उसीके हाथों मे 
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सौँप देना, चाह-चिन्ता, छल-कपट आदि से चछूटकर अपनी कोई हठ 
न रखना सव प्रकार परमेश्धर की इच्छाच्यों मे अपनी ङच्छाञ्रं को 
मिला देना ओर किसी मी स्थिति मे उससे अलग न होना- शरणागति 
योग हौ । शरणागति से पापी भी पुख्यात्मा बन जाते हे । 

शरणागति का द्वार सवकं लिये खुला रहता ह । दिन-रात 
सांसारिक प्रपत्रं रौर व्यवहारो मे लगे रहनेवाले खी, वैश्य ओर श्र 
भी परमेश्वर का सहारा लेकर परमगति को प्राप्न कर लेते है । 

संसार मे लिप्त रहनेवाले व्यावहारिक प्राणी से भूल, अपराध 
ओर पाप-कमं होने मे देर नहीं लगती । जहां धुरन्धर ज्ञानी, ध्यानी 
रोर संयमी जन भी पथ-ध्रष् हो जाते है; वहां शिया, वेश्यां ओर श्रो 
को सरलता से पाप घेर सकते हे । 


2 

खी, वैश्य योर शुद्र को गीता ने पापयोनि नदीं माना हे । 
हा | 

खी, पुरुष की श्द्धगिनी दै, उसे सहधर्मिणी कहा जाता हे । 
खरी के विना पुरुष का यज्ञ-यागादि कोई धार्मिक कृत्य पूरा नहीं होता । 
गरह-कार्यं से दन्त पतिव्रता खी के घर में देवता निवास करक प्रसन्न 
होते है। पतिव्रता खी की शक्ति किसी तपस्वी-महात्मा से कम 
नहीं होती । 

"कीर्तिः श्रीर्वाक्चिनारीरं स्छतिमेधा तिः क्षमा ॥' 

नारी में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मरति, मेधा, धृति ओर कमा के रूप 
मे परमेन्धर प्रकट रहते हं । | 1 

महर्षिं मनु ने मावृ-शक्ति के चरणों मे अपनी शद्धा कं खमन 
चटाते हए कदा हे-- ५ 
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"पूजनीया महाभागाः ` पुण्याश्च गृहदीप्तयः । 
सखियः श्रियो गृहस्योक्तास्तस्माद्र च्याः विशेषतः ॥° 
घर की श्री सत्कार मान के योगय-- 

पुराय सौभाग्य - निधान । 
र्ता करने योगय नित्य- 

विदुषी महिला गरह-स्योतिं समान ॥ 


शक्ति, श्री श्मौर शारदा तीन सूपां से खी संसार को बलः 
सम्पन्नता रौर कुशलता प्रदान करती दै। खी पवित्रता की खान दै, 
कुल की कीतिं दै, द्या की मूर्तिं दै, जगजननी दै । अरुन्धती, 
घुमंगली, सम्राज्ञी, प्रजावती आदि अनेकों शुभ र श्रेष्ठ विशेषणो से 
ल्ली को ूलंकृत किया जाता दै। खियाँ सव प्रकार पुख्यशीलां ओर 
पवित्र है । 

इन श्रेष्ठ गुणों के साथ-साथ खि अबला भी कटी जाती हे । 
धमं श्रोर अधमं दोनों का उन पर तुरन्त ही प्रभाव पड़ता दै! सियो 
के दूषित होने से वणेसंकर उत्पन्न हो जाते है ओर पाप फल जाता दै । 
कुल का धमं, बालकों की शित्ता तथा उत्थान माताय्रो के हाथों सेंदै। 
परमेन्धर की शरण लेने से कोमल चित्त रौर गरह-कर्मा में निरत 
रहनेवाली अबला भी अपने वास्तविकं स्वरूप में स्थित होकर धमं की 
रक्ता करती हृदं परम गति प्राप्त करती दे । 


गागी,.चुडाला, मैत्रेयी, अरुन्धती, अनसूया, सावित्री, सीता, 
द्रोपदी आदि महिलाओं ने परमेच्धर के अनुग्रह से उच्चतम स्थान पाया 
दे । पतित्रता्मों क सुक्त जीवन की गौरव-गाथाणे धर्मशाखों, पराणो 
ओर इतिहासो के प्रो मे स्वर्णाततरो से श्ंकित हे । 
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सृष्टि के व्यापार को नियमित ओर व्यवस्थित रखने के लिये 
व णाश्रम-धमं की योजना अत्यन्त उपयोगी है। व्राह्मण नौर सत्रियं 
का जीवन, राष्रके उत्थान श्योर रक्ताके लिये दै। वेश्यो का जीवन 
| सत्य रौर तत्परता से कृषि, गो-रत्ता तथा वाणिज्य के लिये है । श्रो का 
` सहज कमं लोक-सेवा दै । सव अपने-अपने कत्तेव्य-पालन से मुक्ति पाते है। 
ब्राह्मणों ओर त्ञत्रियां का जीवन-त्याग तप ओर यज्ञमय होता 
है। निष्काम-कमं द्वारा वे सदा पवित्र ओर मुक्त रहते है। वेश्यां 
प्रर श्रो से भूल तथा विकमं होने कौ सम्भावना रहती है, परन्तु 
परमेश्धर की शरण लेलेनेसे अथवा राज-मागे पर चलने से जीवन 
सत्य ओर भक्तिमिय वन जाता दै ओर पतन का भय नहीं रहता । 
मुक्तिका द्वार सदा सबके लिये खुला दै। प्राणिमात्र को 
उन्नति करने का समान अधिकार दै। बादरायण के मत से- 
"विरोषानुगरदश्चः परमेन्धर का विशेष अनुग्रह ही उन्नति का साधन दै । 
सत्य का व्यापार करनेवाले अनेक वेश्यां ओर शू्रोने परमेश्वर 
के अनुग्रह से उच्च स्थान प्राप्त किया दे। ्‌ 
पाप-योनि-- . 
पाप-कर्मो में बंघे हए नरनारी पापयोनि कहे जाते हे । व्राह्मण, 
तत्रिय, वैश्य, शूद्र, ॐच-नीच, धनी-दरद्री, बलवान्‌-निवेल, धार्मिंक- 
| अधार्मिक, आस्तिक-नास्तिकं कोड दो, पाप-कमे करनेवाला पाप 
योनि में पड़ता है। पाप योनि में पड़ हृए रः नारो भी परमेन्धर का 
सहारा लेकर मुक्तं हो जाते हे । ्‌ 
भक्ति मे कहीं भेदभाव नहीं हे । ` भगवान्‌ सवको समदृष्टि से 


देखते हे । 
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लोकमान्य तिलक के शब्दो मे- 

“जिसकी बुद्धि सम हदो जाय वही श्रेष्ठ दै, किसी मञुष्य की 
योग्यता, उसके धंे, व्यवसाय या जाति पर अवलम्बित नहीं दै 
किन्तु सवथा उसके अन्तःकरण को शुद्धता प्रर अवलाश्वत हाता ह । 
प्रमेन्धर को क्या खी, क्या चाण्डाल, क्या ब्राह्मण सभा समान दह्‌। 
देव, भाव का भूखा दे, . न प्रतीक काः काले-गोरे वणे का ओर न 
ख्ी-पुरूष चादि या ब्राह्मण चाण्डाल आदि भेदो का दी 

परमेन्वर की कृपा का वणेन सन्त ज्ञानेश्वर ने इस प्रकार 
किया है- 


““श्रजी, जिनका नाम लेना भी अ्रनुचत हं, जो सव ग्रधमा मं अधम 
हँ, उन पाप-योनियां में भी जिनका जन्म इभ्रा हो, जो पापोत्पन्न मूढ चाह 
पत्थर जेते मूखं हो, परन्तु मुकमं सवभावं से चद्‌ हां, जिनकी वाचा से मेरे 
गुणानुवाद निकलते हों, जिनकी दृष्टि मेराही रूप मोगती हो, जिनका मन 
मेरा ही सङ्कल्प धारण करता हो, जिनके श्रवण मेरी कीर्तिं से रीते न रहते 

हो, मेरी सेवा ही जिनके सवद्गों का अ्रलङ्कार है, जिनका ज्ञान विषयों को 
नहीं जानता, जिनका ज्ञातृतव ममू एक. को ही जानता हो, जो इस प्रकार का 
लाभहो तो ही जीवन समते ह श्रन्यथा मरण; हे पार्डव | जो सव 
प्रकार से अपने सव भाव सजीव रखने के दहतु मुूको ही जीवन 
खमम्ते हो, वे चाहे पापयोनि भी हों, चाहे वेद्‌ पदे हए न श; परन्तु मु कमे 
तुलना करते इए उनकी योग्यता मं ऊद न्यूनता नहीं रहती । देखो, भक्ति 
.को सम्पन्नता से दत्य ने देवां को दीनता में डाल दिया हे। 

अतएव इस विषय मं श्रकेली भक्तिही शोभा देती है ओर जाति 
्रभ्रमाण ह। राजाज्ञा के अक्षरां का सिक्का जिस एक चमडे पर पडता है 
उस चमडे से सव वस्तुएं मिल सकती है; एवं सोना-्चडी प्रमाण नहीं हे 
परन्तु राजाज्ञा ही समथं हं । वही एक चमड़ा प्राप्ष हो जाने से सम्पूणं 
सोना-चांदी मोल मिल सकता है । वसे ही उत्तमता तभी पैलती हे, सवेज्ञता 
तभी शोभती ह जब मन श्रौर बुद्धि मेरे प्रेम से भर जाते हं । अत्व कुल 
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जाति वणं सव वृथा हे । हि श्रजुन ! संसारमें मेरी भक्तिसे ही छृतार्थता 
[ष्‌ [१ (2 ४ भ ४७ 
होती हे । चाहे जिस भावसे हो, परन्तु मनका प्रवेश मुम होना चाहिये, 
ग्रोर यदि यह वात हो जाय तो पिच्धुले कमं सव ब्रथादहो जाते हें । जसे 
दोटे-छोटे नाले तभी तक नाले काते दँ जव तक गङ्गा के जल तक नही 
पटचते; वहां परहचते ही वे केवल गङ्गा रूप हो जाति हँ । श्रवा खेर-चन्दन 
इत्यादि काष्ट का भेद तभी तक होता हे जव तकवे इकट्रं करके श्रनि में 
नहीं डाले जाति, वैसे ही स्त्रिय-वेश्य-स्त्री अथवा शूद्र॒ अन्त्यज इत्यादि 
जातियां तभी तक भिन्न है जब तक मुके नहीं प्राक्च होतीं। पर जब वे प्रेम 
से सममे मिल जाती हँ तभी जाति श्रौर व्यक्तिका कं मी निशान नही 
चच रहता मानो लवण के कण समुद्र में मिला दिये गये हो । इसलिये 
हे अजुन | पाप योनि अथवा वैश्य; शूद्र या स्त्री मेरा भजन करने से सब 
मेरे दी घर पटंचते हें ।'” न रः 
[कर = (~ (+ ं त रोर मोरे भ < 
भक्ति मे जाति, विदा, रूप, इल, धन ओर छोटे-वड़े कम का 
मेद नहीं होता । 
नारित तेषु जातिविधारूपकुलधनक्रियादिमेदः । (भक्ति सुत्र ५२) 
उन्नत र स्वतन्त्र राष्ट मे प्रेम, सेवा, सत्य रोर व्याग द्वारा 
साधारण से साधारण मनुष्य भी सर्वो्चपद प्राप्त कर सकता है। धन, 
वल आदि. पार्थिव उपकरण से नदीं-दार्दिक प्रेमं सेवा अथवा भक्ति 
से जगत्‌ ओर जगति अपने वन जाते हें । .. 
कलं पवित्रं जननी कृतार्थां वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । . 
ग्रपारसं विसुखसागरेऽस्मिन्‌ लीनं परे ब्रह्मण्यस्य चेतः ॥ 
"` ¢ (९. १ रोर ~, (~ सिः =. 
जिसका चित्तं अनन्त ज्ञान ओर सुख के 'सन्धु परलयस 
शराबोर रहता दै, उससे कुल पवित्र, जननी धन्य शरोर वसुधा पुख्यवती 
हो जाती दे। ्‌ 
` जग-जाल में पसे हुए ओर पापयोनि भी भक्तिसे परम पद पा 
लेते है पवित्र चर श्रषठजनों के लिये तो परमेश्वर सदा खलभ ह 
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किं पुनग्रह्यणाः पुर्या भक्ता राजपेयस्तथा । 
्रनिल्यमपखं लोकपिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 


(^ ¢ थ्‌ 
किम्‌, पुनः, ब्राह्मणः, ¶णयाः, भक्ताः, राजषयः, तथा, 
अनित्यम्‌, अमुखम्‌, लोकम्‌ , इममू, प्राप्य, मजस्व, माम्‌ । 


पुनः=फिर, पुण्याः=पुख्यशील, ब्राह्यणाः=ब्राद्यणो, 
राजषंयः=राजछषियो, तथातथा, भक्ताः-भक्तों की, . किम्‌=क्या 
(बात है), इमम्‌-इस, रसुखम्‌-सुख-रहित, निद्यम्‌-नश्वर, 


लोकम्‌-लोक को, प्राप्य प्राक्च होकर, मासम्‌-मेरा, भजस्व-भजन करो । 


फिर राज-ऋषि पुण्यात्म ब्राह्मण मक्त की क्या बात है । 
मेरा भजन कर, तू दुखद नश्वर जगत्‌ में तात है॥ 


च्रथ--फ़र पुरयशील ब्राह्मणो, राजऋषियों तथा भक्तो की क्या 
बात है, इस सुख-रहित नश्वर लोक को ग्रा होकर मेरा भजन करो । 


व्याख्या--परमेश्वर का आश्रय लेनेवाले सव प्रकार के दुःखों से 
मुक्त दो जाते हँ । जाति, पाति, इल, बड़ाई आदि देखकर परमेश्वर 
किसी का पत्त नहीं करता । भाव के अनुसार परमेश्वर के द्वारा 
सवका उद्धार होता दै। पापयोनि में पडे हृए नीच जन भी भक्ति 
के सहारे परम सुख-ह्प परमेनधर को पा सकते है तो फिर पुण्यशील 


ब्राह्मण तथा राजछषि भक्त का क्या कहना है| वेतो स्वयं ही 
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पवित्र रहते है ओर गंगा की भांति महासिन्धु मे मिलने 
्रवतरित होते दै । 


८, 


न ^ 
कं लय 


पुण्यशील बाह्मण 

जो अपने सत्कर्मां से संसार को व्यवस्थित रखता दै, जो 
त्याग खोर तप से अपने ओर पराये पापों को भस्म करता रै, पविता 
जिसका साथ नहीं छोडती ओर सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचयं आदि से 
जिसका तेज निरन्तर वदता दै उसे पुण्यशील व्राह्मण कहते है । 

ब्राह्यण ब्रह्य मे रहकर व्यवहार करता है। शम, दम आदि 
सम्पत्तियां से उसका ब्रह्-धन सदा श्रक्तय रहता दहै। विदा, द्धि 
त्रोर सद्गुण उसके गोरव के गान गाते-गाते नहीं अघाते। टेसे 
पुख्यशील ब्राह्मण, भगवान्‌ को सदा प्रिय हे । लोक उनसे जीवन 
रोर सुख के साधन प्राप्त करता दै। ब्राह्मण सवश्रेष्ठ मान-सम्मान 
का अधिकारीदै। | 

सेवा ओर त्याग का स्वरूप ब्राह्मण विद्यावान्‌ होतो परम 
सोभाग्य की वात है। धूतं ओर कपटी विद्यावान्‌ की अपेक्ता 
पुण्य-कमं करनेवाले सरल ओर सच्चे त्यागी बहुत अधिक श्रेष्ठ होते 
है। केवल तप चर त्याग से ही ब्राह्मण पूज्य है.। त्यागी ओर तपस्वी 
्रेष्ठजनो की सेवा से राष्ट उन्नत होता दै। सम्पृणे विद्यायें त्याग 
रोर तपसे प्रकट होतीदहै। सेवा ओर त्याग जिसके जीवन का 
श्राधार दै, वह पुखयशील ब्राह्मण सदा युक्त दे । 

राजच्छष 

पुख्यशील बाह्मण, राजऋछषि, मौर सक्त तीनां से संसार सुखी 
सम्पन्न ओर समुन्नत बनता दै। राजऋषि अपने जीवन को जनता- 
जनादन की सेवा मे सानन्द समपित कर देते हँ । राजच्छषियों से 
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देश सुरक्षित रहता दै। भगवान्‌ राम ते क्षत्रियो के शख-धारण 
करते का एक गम्भीर रहस्य प्रकट कया द-- 
्त्रियर्धायते चापो नाऽतशब्द्‌ा भवेदिति । 
त्रिय करता इस हेतु धनुष की पारण । 
सुन पड़े विश्च येँ कही न करुणा करन्दन ॥ 
संसार के दखों को निमूल करकं अपना शाक्त सं 
जनता-जना्दैन की सेवा करनेवाला त्तत्रिय जीव न-मुक्त होता द। 
जिस देश मे पुख्यशील व्राह्मण राजऋछपि चर भक्तजन नवास 
करते हे उसमे साकलात्‌ स्वग का सुख सुलभ हो जाता दै, [नत्य नय 
मंगल मोद की बृद्धिहोतीदै। भागीरथी के समान पुख्य कर्मा की 
धारा निरन्तर प्रवाहित होती दै। वृद्धि, ऋद्धि, सिद्धिः ओर धमं उस 
देश में सदा निवास करते हे ! | 
यद्यपि पुख्यवान्‌ ब्राह्मण राजचऋष आर भक्त; सदा र्तः रहत 
है परन्तु संसार दुःख का घर शरोर नश्वर दै। स्युलोक मं पग-पग 
पर संकट है। यदौ सर्वत्र माया का जाल : विच्छा रहता दै । जसं 
छेदो वाली नाव में वैठनेवाले को द्ूबने का भय नदीं छोडता, वसं 


= 


ही संसार-सागरमे नो द्वारो कं तन वाला सदा सशाकत . रौर भयभात 
रता दै | अतः किसी भी क्षण भजन का सहारा नदीं छोडना 
चाहिये । | ्‌ 

सन्त ज्ञानेश्वर के.शब्दों मे-“जहों शखों की वां हो रदीहो 
वहां शरीर खुला क्या रखना चाहिये १ शरीर पर पत्थर गिर रहे ही 
तो ढाल. क्यो ` न आगे करनी चाहिये ‰ . रोग लग जाने पर ओषधि 
से उदासीन क्या रहना चाहिये १ उसी प्रकार सुख-दुःखों से युक्त . 
मृत्युलोक मे आकर मेरा भजन क्यो न करना चादिये १ अजी सुमे 
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न मजो तो तुम्हारे पास वल दही क्यादै? धरवार, विषय-विलास 
रादि मे कोनसी वात दै जिसके भरोसे मनुष्य आनन्द-पूवेक निश्चित 
रह सके ? स्या विद्या ओर योवन से सुख का भरोसा हदो सकता दै ? 
उपभोग की जितनी वस्तु है वे केवल शरीर के चंगेपन पर निर्भर है 
परन्तु शरीर तो सदा काल के गाल में पड़ा रहता दे । इस मृत्युलोक 
मे जन्म-मरण का एेसा वाजार लगा हव्या दै जिसमें प्रवल दुःख रूपी 
माल चारों तरफ खला पड़ा दै ओर मृत्यु रूपी .माल की गटरियां 
बरावर चली आ रदी दै तो फिर. यहाँ सुख का .सोदा कैसे किया जा 
सकता दै? अंगारोंकी शय्या पर कौन खुखसे सो सकता दे ! 
अतः तुम भक्ति के माग पर चलो जिससे तुम्हे मेरा अविनाशी 
निजधाम प्राप्र हो जायगा |” 

जो आज है वह कल नदीं रहेगा । मल्युलोक मे सव ङ 
निश्चित दै, केवल शुभ कर्मरूप भजन से सक्ति निश्चित हे । 
मनुष्य का शरीर. युक्ति का साधन दे। यह्‌ शरीर दैवी वंशी दै, 
इसके प्रत्येक स्वर मे देवता का मनोहर संगीत भरा हे। 
अतः इसे फेस निर्मल रखना चाहिये कि. देवता अपने सुख से लगाकर 
अपनी मधुर ध्वनि को गुना सक , 

यह शरीर मुक्ति धाम तक पहुचाने के लिये दिन्य रथ है, इसमें 
अन्त-करण के चार वेगवान्‌ घोद़े लगे हं । यह शरीर भव सागर को 
पार करने के लिये दम्य नेया दे; परमेश्वर इसका खिवेया दै, अतः 
५ 


इस शरीर को उसके हाथों सं सोप देना दी सुख समुन्नति चर सुरु्ञा का 


सर्वोत्तम साधन दै। इसीलिये राजसागे का अन्तिम आदेशः देते हृए 


श्रीकृष्ण ने कहा-- 


पणर णनम्‌ कज (छनन * इन» ८ ^ 
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` मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमातमानं मत्परायणः ॥ 


मन्मनाः, भव, मद्भक्तः, . मद्याजी, माम्‌, नमस्कुरु, 
माम्‌ , एव, एष्यसि, युक्त्वा, एवम्‌ , आत्मानम्‌ , मत्परायणः । 


मन्मनाः-मुकमें मनवाला, भव--हो, मद्धक्तः (भव) मेरा भक्त (बन) 
मद्याजी (भव )=मेरा यजन करनेवाला (हो), माम-मु, नमस्कुरु 
नमस्कार कर, एवम्‌-इस प्रकार, ` . ्रास्मानम्‌-आत्मा कों 


युक्त्वा~युक्त करके, मत्परायणः=मेरे परायण हुश्रा (तू), माम-मु, 
एव ही, एष्यसि-प्राक्च होगा । 


यमे लगा मन भक्त बन कर यजन पूजन वन्दना । 
यमम . मिलेगा मत्परायण युक्त शआ्रात्मा को बना ॥ 


्रथ- मरमं मनवाला ल्ल, मेरा भक्तं बन, मेरा यजन करनेवाला 
हो, सुक नमस्कार कर, इस प्रकार त्मा को युक्त करके मेरे परायरा ह्र 
तर मुरे ही प्रप्त ह्येगा । 


न्याख्या--परमेन्धर खख रूप दै; जगत्‌ दुःखमय है । दुःख में 
अनन्त सुख का अनुभव करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। भक्ति 
के साधनों को संकतेय मे वताते हृए श्रीकृष्ण ने चार आदेशा दिये है 

१ सुभमे मन लगानेवाला हो । 


र्-मेरा भक्त वन । 
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३- मेरा पूजन करनेवाला हो । 

--ममे नमस्कार कर । 
१. यभते मन लगानेवाला दो- 

श्रीकृष्ण गीता मे प्रथम पुरूष के रूप मे बोलते है । उनका 
जन्य च्नोर कर्मं दिव्य दै। श्रीकृष्ण अवतारी पुरूष दै । पुरुषोत्तम 
हप से उन्दनि अजुन को गीता का सन्देश दिया दै। स्रजुनने 
पू पुरुप श्रीकृष्ण को गुरु वरण करके उनकी शरण ली दै। श्रीकृष्ण 
ने ब्रह्-थद से गुरुवाणी मेँ अजुन को उपदेश दिया दै ओर अजु न ने 
पने हृदय को परमेश्वर के अवतरण का पवित्र धाम वना लिया दै । 

मुभसे मन लगाने का व्यापक भाव-त्रह्म में मन लगाना त 
ब्रह्म को निरागए अथवा सगुण, कच्छ भी माना जाय, उसकी प्राच 
उसमे मन लगाये धिना नदीं होती । ¦ 

निर्ण ब्रह्म मे मन लगाना, कठिन है । अतः साधना क 
लिये ब्रह्य का सगुण रूप उपयुक्त मानना, गया है| < , 

मन लगाने का अर्थ दै--परमेश्वर मे . अपने मन को मिला देना 
अथवा दैवी गणो को धारण करके मन से कमं करना । मन को 
तदाकार करना अत्यन्त कठिन कायं हे । मन स्वभाव से ही चंचल दै। 
कमै, भक्ति, ज्ञान, योग आदि अनेकां साधन सन की चंचलता मिटाने के 
लिये ही है । भक्ति से परमेन्चर के किसी रूप से मन सरलता से लग जाता 
हे । ` जैसे भी हो मन को व्यथं के दुःखदायी स्रोर नश्वर विषय-भोगों 
तथा वस्त्रो , से हटाकर परमेश्वर मं लगाना चाहिये । (मामनुस्मर 
युद्धय चः का भाव मन को परमेन्धर मे लगाने से पूरा होता दै। 

; 


परसेच्धर का सदा ध्यान रखना भजन्‌ का सर्वश्रेष्ठ साधन दै। एेसा 
करने के लिये गीता का दूसरा आदेश हे । 
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२, मरा मक्त बन- 
भक्ति की शक्ति सर्वोपरिदै। भक्तिसे. शक्तियाँ प्रकट होती 

हे । भक्त अपने सेवा, त्याग, तप आदि कर्मा द्वारा परमेश्वर को सदा 
साथ रखता दै। भक्त के सव कर्म, नियम ओर व्यवस्था से होते हें । 
वह अपने लिये अपने प्रमु को कष्ट नहीं देता वरन्‌ प्रमु की सेवा के 
लिये परम घुरूषाथं करता दे । 

उदारता, पवित्र हृदय, सत्य के व्यापार ओर कण्ट-सहन से भक्त 
भगवान्‌ को मोह लेता दै। 

भक्त होने के लिये भगवान्‌ का . पूजन एक.पवित्र साधन दै । .. 
३. मेश पूजन करनेवाला दो-- ` अ 

प्रत्येक कम से परमेन्धर का पूजन करना सव साधनों का ध्येय है 
परन्तु यह दुष्कर दै, अतः एेसा अभ्यास बनाने के लिये पवित्र होकर 
परमेश्वर .के पूल्न-मजन का सहारा लेना. चाये । पूजा, भजन ओर 
ध्यान से आआत्म-वल, आत्म-विश्धास ओरोर आत्म-संयम बढता है । 

पूज्ञा का एक आवश्यक. ओर उत्तम अंग नमस्कार करना दै- 
८. युर नमस्कार क्र- ' 
„. नमस्कार करने से विनम्रता आती दै, नमन.से दोष द्र होते 
है, अभिमान सिर नदीं उठाता, सब श्रसन्न रहते ` है ओर सात्त्विक 
गुणां का विकास होता दै। भगवान्‌ को. नमस्कार करनेवाला अपना 
भार दलका, करके निभेय, सुखी `तथा सन्तुष्ट रहता रै ओर परमेन्धर मे 
उसका .विश्धास, निरन्तरः वदता दै । नमस्कार करनेवाले के सिर पर 
परमेश्वर का हाथ रहता दै । त 
उपरोक्त चारो साधनां से युक्त होनेवाला भगवत्परायण कहलाता 

दे । परमेच्वर की शरण लेने के .क्लिये सावधानी, तत्परता अर शद्ध 


ऋ जो, 
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सये यथ, राजवि दया-रहस्ययोग "न न्ये 


भ ~--4 ~ >6 छ ४-9-04 


ुद्धि से परम पुरुषा करते हए अपनी आत्मा को परमेश्वर मे मिला 
देना चाहिये; जो ठेसा करता दै वही जीवन्मुक्त दै । उसके लिये खख 
रोर समुन्नति के मागे खुले रहते हँ । परमेश्वर सव प्रकार देसे भक्तो 
का योगत्तेम करता दै, क्योकि वे परमेश्वर का कायं करते हे । 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता के भाष्य गीताज्ञान का 
नवां ्रभ्याय राजविद्या-रहस्ययोग सम्पूणं । 
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गीताज्ञान के 2 अध्याय 


पहला च्ध्याय श्रज्ुन का विषादं : *: मूल्य १) 
दृखरा श्रध्याय ज्ञानयोग ४. द 
तीसरा च्रध्याय कमयो १ १ अ) 
चौथा अध्याय . दिन्य-कमे-बोध ) ( | 

पाचवाँ अध्याय सुक्त-कमे ` कै {7 5४ 


छटा आध्याय संयमन्योग ५ 
सातां अध्याय ज्ञान-विज्ञान-योग .। 
आरव अध्याय मंगल-मागे-योग 7 ““" १) 


नवां अध्याय राज्ञविद्या-रहस्ययोग 


धर्म कायालय 




















गीता के पवित्र सार को सममने ओर व्यवहार मे लाने के लिये 
नित्य-पाठ ओर मनन करने योग्य पूवे ग्रन्थ । 


ज्ेखक- 
श्रीहरिगीता, गीताज्ञान, गीता-अध्ययन, श्रादि म्रन्थों के यशस्वी लेलक- 


व्याख्यानवाचस्पति श्री पं° दीनानाथ भागव दिनेश 


गीता के सातसौ रोको मे से केवल सात श्छोक इस उद्‌ श्य 
से चुने गये ह किकम-सेः कम समयमे गीताका अधिक से अधिक 
व्यावहारिक बोध हो जाय ओर इन सात शोको के करियाटमक ज्ञान 
तथा आचरण से पाठक गीता क सम्पूणं ज्ञान ओर श्रीकृष्ण की 
कपा का पात्र बन जाये । 

@ 
८४ पृष्ठा ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तिरंगे चित्र सहित 
मूल्य केवल आ आना 


मानवधमे कायौलय, पीपल महादेव, देहली । 


व क „नाकाय ायोवन्कयनण क + ज ऋण ` जकः व, 
किक न न पि ककि क कछ 7 ताता ता 


क क क क 9 
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# ¢ दिने 
[ ज्े° श्री प॑० दीनानाथ भागव दिनेश | 
गीता का शद्ध, सरल ओर सरस हिन्दी कविता मे प्रतिश्लोकी अनुबाद 
नित्य पाठ के लिये उपयोगी ओर प्रामाणिक प्रन्थ । 


मूल्य २।}) डाक व्यय । |) 





गीता पढने ओौर सममने के संकेत 
गीता-षाठ का ध्येय तश्रा गीता के उपदेश का सुन्दर सार 


[ ले° श्री प॑° दीनानाथ मागंव दिनेश ] 
सन्दर छपा, २१२ प्रष्ठ की पुस्तक । = मू० १॥) डाक व्यय ।=) 


संन्ध्या-वन्दन 
[ ले° श्री प॑० दीनानाथ भागव दिनेश | 


मानवमाच्न के लिये शुम संकल्प दायक, सम्प्रदायो की उलभनां 
से मुक्त, प्रेररणप्रदः चरिन्र-निमौण मे सहायक, बौद्धिक विकास करने- 
बाह्ली रचनात्मक श्रौर व्यावहारिक पुस्तक । ` ` मूल्य ॥) 


(-. | 
माणमनाला 
[ ले श्री प॑० दीनानाथ भागव .दिनेश | 


पराथेना के मन्तो तथा श्री शंकराचायं विरचित 'चपटपंजरिका 
स्तोत्र- मज गोविन्दं मज गोविन्दं गोविन्दं भज सूदमतेः का सरल 
हिन्दी कविता मे श्रतुवाद्‌) , ` मूल्य ।) 


बालपद्यसाल। 


(चनेकों शिक्ता-विभागों दवारा खीकृत) 
[ ले. श्री पं, दीनानाथ भागव दिनेश ] 
बालकों को याद कराने योग्य देशभक्ति, सदाचार आर सुन्दर 
विचार देनेवाली भावपूणे रचनात्मक कविताये । 
बालक राष्ट के स्तम्भ ओर मनुष्य जाति के उज्ज्वल भविष्य हे । 
प्रारम्भ से हौ उन्हं साहसी निभैय कमं कुशल ओर पुरुषार्थ बनाने के 
लिये "बालपद्यमाला की कवितायें गहरा प्रभाव डालनेबाली हें । 


प्रथम भाग का मूल्य £) द्वितीय भाग का मूल्य ‰) 


1 


अग-ननाता गहपुरुष 


रचनात्मक शक्तियों का सजन करनेवाले, स्वतन््रता-संम्राम के 
वीर विजेताश्मों के चरित्र ओर महान्‌ कायै, 
युवकों के लिये पथप्रदशेक साहित्य 
[ ले. श्रीपं, दीनानाथ भागब दिनेश 1 
प्रस्तुत पुस्तक मे पंडित दीनानाथ “'दिनेशं"” ने प्रियदर्शी सम्राट्‌ 
अशोक, महात्मा गाधी, लोकमान्य्‌ तिलक, कवि रवीन्द्रनाथ, परमहंस 
रामङ्रष्ण, प्रति नो महापुरुषों के पुण्य-चरित को कशल तापूर्वेक 
सरंकित किया है 1 शैली आकषक तथा भाषा सरल चौर प्रवायुक्त दै । 
हरिजिन निवास दिल्ली ॑ 
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हे वर्थ ! दिव्य विभूतियां मेरी अनन्त अपार है । 
कुछ कह द्वये दिण्शंनाथं विभूति के विस्तार हं ॥ 
जो जो जगत मे वस्तु, शक्ति विभूति श्रीसम्पन्न हे । 
वे जान मेरे तेज के ही रंश से उतपन्न है ॥ 
विस्तार से क्या काम तुमको जानलो यह सार है । 
इस ए मेरे अंश से व्यापा हरा संसार है ॥। 
~. ९९ < 
दिखता न ओँ तप, दान अथवा यज्ञ, वेदां से कीं । 
देखा जिसे तूने उसे नर॒ देख पाते है नदीं ॥ 
मेरे ्िये जो क्म॑-तत्पर, नित्य मत्पर, भक्त हे । 
पाता मुे वह जो सभी से वैरहीन विरक्त दै॥ 
ग = १२ 
मुममे लगाते चित्त उनका शीघ्र कर उद्धार मे । 
इस मल्युमय संसार से बेडा लगाता पर मे ॥ 
जो मत्परायण इस अमरत-मय धमे मे अनुरक्त है । 
बे नित्य शरद्धावाम्‌ जन मेरे परम भरि भक्त है ॥ 


ॐ ॐ क 











छक, पदच्छेद, अन्वय, शब्दाथे, सरल अथं ओर पदयानुवाद्‌ सहित 
युग की भाषा मे गीता का जीवनोपयोगी नवीनतम भाष्य 


2० विमृतियोग 
27 बिश्व-रूप-दकश्लनयोग 
2? मक्छियोग 


भघ्यक्ार- 
श्रीहरिगीता, गीताञ्नध्ययन, गीता के सक्तस्वर, संध्या श्रादि क यशस्वी लेखक 


व्याख्यानवाचस्पति श्री पं° दीनानाथ भागव दिनेश 


® ¢ {£ क 
रा नवमी ` सेवाधिकार सुरत्तित 
सं० २००६ स्तक श्रथवा पुरुतक का को श्र॑श ल्य 

००९ छापने को श्राज्ञा नहीं हे। धट) 


गीता का यह नया माष्य 





सन्‌ १६३२ में मेने स्व।न्तःसुखाय गीता का पव्यानुवाद्‌ किया, 
उसकी मधुरता च्रौर्‌ प्रेरणा ने मुभे गस्भीर अध्ययन कं लिये लालायित 
कर दिया। , 

गीता के गद तत्त्वो की खोज करते हुए सौभाग्य से मँ प्रकार्ड- 
विद्वान के सम्पके में आया। महामना श्री पं० मदनमोहन मालवीय 
समीत्ता चक्रवती पर्डितवर श्री मधुसूदन शमां आशना जयपुर, म~ म< 
सर गंगानाथ भा प्रयाग, व्याख्यान वाचस्पति श्री पं दीनदयाल शमां 
सप्रसिद्ध दाशैनिक डा० भगवानदास जी बनारस, माध्व सम्प्रदायाचाय 
गो० दामोदर जी शाखी बनारस के ताम विशेष उल्लेखनीय हे । 

भिन्न-सिन्न विचारधाराश्रों से परिचित होकर सुभे गीताका 
जनिप्राय सनमते की शरीर भी अधिक उत्कण्ठा हृदे ओर मेने 
महामहोपाध्याय श्री पठ हरनारायण शाखी विद्यासागर का आश्रय 
लिया । उनकी कपा से मुभे गीता के शआ्राचायं-भाष्य तथा नेक छोटी 
वड़ी टीका्रों के गम्भीर अध्ययन करने का सोभाग्य प्राप्त हा चार 
किर अ= भा० रेडियो दिह्ली से गीता प्रवचन करते हए गीता का 
यापक ज्र व्यावहारिक स्वाध्याय अनायास ही होता रदा । 

मिजरजनों चर शभविन्तकों ने मे रेडियो पर दिये गये गीता 
= प्रवचनं को प्रकाशित करने की सम्मति दी । फलत गीताज्ञान के 
नाम से गीता के प्रथम, द्वितीय चमर वतीय अध्याय प्रकारात्‌ कर्य गय 

यद्यापि पाठकों ने इन तीना अध्याया के प्रति विशेष रुचि एदखाई 
परन्तु मुमे इनसे सन्तोष न्द था; प्रर जेसे ही गीता के प्रथमः 
दवितीय ्रौर वृतीय अध्यायो का प्रथम संस्करण समाप्त हृता मैने उन्दं 
फिर नये सिरे से लिख कर प्रकाशन कं लय द्‌ द्या | 

देवयोग से माचे १६५० मे गीता का चौथा, पांचवां, इटा 
रीर मार्च १६५१ मे सातवां, खढठवां ओर नवां अध्याय भी प्रकाशित 
होगये । 


# 


+= 


हि ऋ र 9, क $ ज द 


७ न (~ न ् ० 
इन अध्यायो से मुं संतोष मिला ओर अव में पाठकों की सेवा 
मे १०वां शवां श्रोर श्रवा अध्याय साद्र सहषे उपस्थित कर रहा ह 


गीताज्ञानः के १२ अध्याय प्रकाशित हो चुके है। आशाहै 
शेष अध्याय मी शीघ्र ही प्रकाशित हो जार्येगे । 


(न ८, न # ५9 ( 
गीता का भाष्य करते समय मेने निग्न लिखित प्रथो से विशेष 
¢^ गि ~ श नः 
स्फूति प्राप्र की रै ओर कर्ही-कहीं इनके उद्धरण मी दिये है- 


श्रीमद्‌ भगवद्रीता का शाङ्करभाष्य, रामानुजभाष्य, मधुसूदन 
भाष्य, शङ्करानन्दी टीका, आनन्दगिरि टीका, ज्ञानेश्वरी, लोकमान्य- 
तिलक का कसंयोग रहस्य, श्री अरविन्द का “एसेजग्रोन गीताः तथा 
वेद, उपनिषद्‌, दशंनम्रन्थ, भक्तिसूत्र, महाभारत, रामायण आदि । 


गीता के साम्प्रदायिक ओर शाखीय भाष्योंको किसी भी युग 
मे उठाकर नदीं रखा जा सकता; सभी ने युक्ति चमर प्रमाणां से सत्य 
के साक्तात्कार का प्रयास किया हे। गीता में युग-युग को प्रेरणा च्रौर 
स्फूति देनेवाली भगवान्‌ की विलक्तण वाणी है । अपनी मौलिकता 
ओर व्यापकता के कारण गीता के नित्य नव-नव संस्करण होते रहेंगे 
ओर बहुत कुछ लिखा जाने पर भी यह कहना अनुपयुक्त होगा किं 

ोडे ग 

इससे अगे कोड भाष्य नहीं हो सकता । 


परमेन्धर जिसको जेसा बुद्धियोग देता दै ओर जिसे निमित्त 
वना कर जव जो कायं कराना चाहता दै; करा लेता दै। इस भाष्य का 
आधार मेरा यही विश्वास रहा दै शरोर टीका करते समय किसी 
आसक्ति, हठ श्रथवा साम्प्रदायिकरता को आगे न रख कर नै दैवी- 
प्रणा के पी रहा हु । 


जीवन के प्रत्येक स्तत्र मे व्यावहारिक अदेश ओर प्रकाश के 
लिये गीता के पास च्राना इस भाष्य का बिशेष ध्येय है । 


रामनवमी २००६ ५ ५६ 
३ अप्रेल १६५२ | । ८ (.॥ 7/£{ ^ ~र ९। 
| त ---- > 
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श्रीसद्धगवद्गीता 


किः < क्तख => श 
[ भरातः ५.१ 





प्रायः तैका इमा नष हो जाता दै ओर वोया हुखा अनन्त होकर 
मिलता है। परमेश्वर मे मन रख कर किया इया छोटे-से छोटा कमं 
भी महान्‌ फल देता दै। केवल कमं का इतना महत्व नहीं है जितना 
परमेन्धर को साथ रख कर कमे करने का 
परमेश्धर के अनेक रूप ओर अनेक नाम है । अपनी दिव्य 


वि भूतियों का संक्तिप वर्णन श्रीकृष्ण ने सातवें अध्याय मे किया रै, 
आकाश, पाताल, भूमि, जल) अग्नि सव मे वही सर्वेश्वर है। श्रुतियां 


उसके स्वरूप को न जान कर कह उटठी- 
न त्र चद्रमच्छंति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो । 


यथे तद नुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो ्रविदितादधि ॥ 
| (केनोपनिषद्‌ १।३) 


उस परम तत्व तक न तो इन्द्रियां ही पहंच सकती है न वाणी ओर 
नमन। न तो उसे बुद्धिसे जाना जाता है न दूसरों के बताने से 
समभा जाता दे \ बह जान हृष से निन ९ है ; वह जाने हृए से मि मोर न जाने हुए से परे दे। 
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सक्ति के मागो में प्रगति करते हए उपर उठने के क्लिये गीता त 
मक्तिओर ज्ञानकेदो पंख द्ये हैम कमं निरन्तर उपर उरते हए 
प्राणी को सन्तुलित रखता दै । कम॑, मक्ति्मौर ज्ञान तीनों क महायोग 
से जीव निर्भय निद्र ओर स्वतन्त्र होकर विचरता हे । 

त्रिशक्ति (कमे-भक्तिज्ञान) का महायोग, निष्काम यज्ञ-कर्मो 
दवारा पुरुष ओर पुरुषोत्तम अथवा जीव शौर ब्रह्म की एकता स्थापित 
कराता है। 
ज्ञान ओर भक्ति द्वारा कमं जितना अधिक पवित्र नौर सुन्दर 
वनता दे उतना ही निष्कामता, यज्ञ-शक्ति आर समता का विस्तार 
होता हे। 
सुख मं दुःख मे, भावमें च्भाव मे, अच्छाईमें बुराई मे, 
सत्‌ मं असत्‌ मे, धनी में निधनम, देव में दानव मे, चेतन मे जडे 
जीव-चराचर में सवंत एक अद्वितीय ब्रह्म है) समता का यह ज्ञान 
कोरा बौद्धिक विलास अथवा मादु मन की कल्पना नहीं दे यदह तो 
सूयं के समान भासमान सत्य दै । सर्वोपरि, सवक) स्वामी विभु सवत्र 
समभाव से स्थित हे । | 
अज्ञान से मोहित मानव उस च्रादित्यवत्‌ भ्रकाशित परम तन्तव 
को नहीं देख पाता । अज्ञान ओर भान्ति यपत अन्ध-वल की वाह 
मे दवाकर सत्य को चूरचूर करना चाहती है परन्तु जैसे धृतराष्ट्र ने 
भीम के स्थान पर लोहे के मीम को मीज डाला वैसे ही अज्ञान अपनी 
` सिथ्या-अशा पूणं करने मे रहता दै, सत्य उस हाथ नहीं आता। 
मोटी काइ को हटाकर देखने से जैत स्वच्छं ओर स्थिर जल में अपना 
रूप दीखता है वसे ही अज्ञान अर श्राति के 
` का प्रतिधिम्ब मलक उठता है | 


हटते ही सबमे ब्रह्म 
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सव प्राणियों ओर सव पदार्थो में एक तत्त्व का दशन ही ब्रहमप्राप्र 
दे । ब्रह्म के मिलते ही मन समतामें टिक जातादै (साम्ये स्थितं मनः) | 
समता के ज्ञान से मनुष्य अपनी श्रो पराह घात नहीं करता, सवे 
पते चाराध्य च्रौर परमप्रिय ब्रह्म को देखता दै- यही मुक्ति फी अवस्था 
दै। इस अवस्था में मनुष्य के कमं दिव्य सत्य च्रौर सुन्दर हो 
जाते हे । 

परमेश्वर की विभूतिं ओर योग-शक्ति के बोध से विशुद्ध 
रोर रचनात्मक समत्व ज्ञान हाथ लगता है| 

परमेन्धर जगत्‌ का सर्वोत्तम ्रादशं दै। उसकी ओर वद्ने- 
वाल्ला दैवी गुणां को धारण करता दहै, तेजस्वी चरित्र वनाता दै 
रोर वह सव कु करता है जिससे वह सर्वोत्तम आदशे तक परहचने 
के योग्य वने। 

सवत्र परमेश्वर का दशन अथवा उसकी विभूतियां का ज्ञान, 
पुरुष को पुरुषोत्तम मेँ स्थित करता दै ओर सर्वोदय के मागं खोल 
देता हे। 

परमेश्वर का चिन्तन किन-किन भावों श्मौर पदार्था में क्रिया 
जाय ? इसका उत्तर गीता का यह दसवां अध्याय “विभूतियोगः हे । 

परसेश्वर की वाणी प्रत्येक दय में गूजती दै। जो जितना 
सुनता है उससे प्रमु उतना ही अधिक कहते हें । 

परमेन्धर सें मन श्रौर बुद्धि टिका देने के पश्चात्‌ जव मनुष्य 
उसमें मिल जाता दै, तव परमेश्वर की वाणी स्पष्ट सुन पड्ती दै । 

गीता के नौ अध्याय मनोयोग से सुनकर अजुन को एक नयी 
स्फूर्तिं मिली । वह्‌ श्रीकृष्ण की आर ्राकपित हुता । श्रीकृष्ण ने उसके 
भाव, श्रद्धा चौर पवित्र अन्तःकरण को देखकर प्रसन्नता से कहा 
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6 
भूय एव महाबा श्रु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वद्यामि हितकाम्यया ॥ 


द महाबाहो, २, मे, परमम्‌ , वचः, 
पत्‌, ते, हय्‌ ) प्रीयमाणाय, वद्यामि, हितकाम्यया | 


महा बाहो=हे महाबाहौ, भूयः-फिर, एवमी, मे-मेरे, परमम्‌-परम. 


म ५ (स 
वचः-वचन, श्रु सुन, यत्‌-जी, समहम्‌-म, त~ तुक) 
प्रीयमाणायज्रव्यन्त प्रिय के लिये, हितकाम्यया =हितष्की इच्छासे, 


वचयामि=कटूगा । 


मेर परम शुभ सुन महावाहो ! वचन अव शरीर भी | 
प्रिय त्‌ मुभे, तभसे कर्हगा बात हितकी मे समी ॥ 


्रथे- ह महाबाहो । फिर मी मेरे परम वचन सुन जो मंतु 
त्त्यन्त प्रिय के लिये हित की इच्छा से करहूगा । 


व्याख्या--राजविद्या के परम पवित्र ओर रहस्यमय ज्ञान क 
पश्चात्‌ छं जानना नहा रह जाता- श्रीकृष्ण ने अपने सचिचदानन्द्‌- 
रूप को मानो चित्रित करके खड़ा कर दिया है ; परन्तु भक्त अपने प्रमु 
को हृद्य से रखता दै ओर प्रभु उसके दित के लिये छु न कद कहते 
ही रहते हे । अज॒न.ःके मनको परम पविच्र श्रोर अपने में रिक्रा 
हा जानकर श्रीकृष्ण का प्रेम उमड़ पड़ा, उन्होने कहा- 
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१- हे महावाहो ! अव श्र भी मेरे परम वचन्‌ सुन । 

२- तुमः अत्यन्त प्रिय के हित की इच्छा से मे कहता द्रं | 
१. हे महाबाहो ! अव श्रौर भी मेरे परम वचन सुन-- 

परम वचन साधारण वचनो से श्रेष्ठ ओर सुखदायक दोते दं । 
शाख, गुरुजनों ओर श्रे पुरुषां की हितकर वाणी को “परम वचनः 
कहते है । उनमें लोक्रिक ओर पारलौकिक श्रेय, सत्य च्रोर अनन्त सुख 
का अस्रत-सिन्धु उमड्ता है। 

अजुन सहावाहु था। भौतिकरटृष्टि से वह वीर्‌ था ओर 
त्राध्यात्मिक दृष्टि से उसने अपनी धीरता, गम्भीरता ओर संयम से 
श्रीकृष्ण की वाणी सुन थी; उसमें जिज्ञासा जागृत हो चुकी थी, उसके 
हृदय का अंधकार तिरोहित हदो चला था ओर श्रीकृष्ण कं प्रति उसने 
त्त्म-समर्पण कर दिया था। परमेश्वर के पवित्र मागं की ओर जाने 
सं आनेवाल्ञे विघ्न वाधा््नों को पराजित करनेवाला ही महाबाहु दे । 

श्रीकृष्ण ने अजुन कं शरौ के उत्तर में अव तक जो कटं कहा, 
उससे अजुन का समाधान हृच्रा देख, उसे सत्य का सुन्दर मागे बताने 
के लिये श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर फिर कहा- . 
२. तम अत्यन्त प्रिय के हित कौ इच्छा से मे कहता ह -- 

तेस परमेश्वर का रूप है। प्रेम से सत्य प्रकट होता हे । 
जुन को श्रीकृष्णं में श्रद्धा ओर प्रेम उन्न हो गया था, इसी कारण 
श्रीकृष्ण को उसके हितसाधन की इच्छा हहे । दहित की गम्भीर ओओ 
रहस्यपूं वात उसी से कदी जाती है जो परस प्रिय होता दै ओर प्रेम 













से सुनता दे । 
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॥ ९. 


===: प्रोसद्धगवद्रीता 1 
ध 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः | 
(~, (~ $ (~ 4 ८ 
्रहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ 


न, मे, विदुः, सुरगणाः, प्रभवम्‌, न, सहर्षयः, 
अहम्‌ , आदिः, हि, देवानाम्‌ , महर्षीणाम्‌, च, सर्वशः । 


मे-मेरी, प्रभवम्‌ उत्पत्ति को. नन, सुरगणाः=देवता, (ओर) नन, 
महषेयः=महरषिंजन, विदुः जानते है हि=क्योंकि, ग्रहम्‌=में, 
सवेशः-सव प्रकार, देवानामू-देवताश्नौ, चौर, महर्षीणाम्‌-महर्षियो का, 
श्रादिः=परादि कारण हं । 


उत्पत्ति देव महरषिगण मेरी न कोई जानते। 
सव भांति इनका दिरहम, योंनयेप 


हिचानते ॥ 
श्रथ मेरी उत्पत्ति को न देवता रौर न महर्पिजन जानते है क्योकि 
म सव प्रकार देवताश ओर महर्षियों का आदि कार हू । 


न्याख्या--जव तक जानने का च्रभिमान रहता है तब तक 
परमेन्वर नहीं जाना जाता। जैसे मनुष्य स्वयं ही अपने-आपको 
जानता दे, उसी प्रकार परमेश्वर मी स्वयं ही अपने आपको जानता दै। ` 
परमेधर को जानना जितना कटिन टे 


उतना हौ सरल मी है-- 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः। 
अविज्ञातं विजानतां 


विक्ञातमविजानताम्‌ ॥ 





(केन० २।३) 
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जो यह जानता है करि ब्रह्म जानने में नदीं आता वह्‌ त्रह्मको 
जानता दै। जो यह मानता है किमंब्रह्मको जानता हू, वह्‌ उसे नदी 
ज्ानता। जो अपनेको ज्ञानी मानता दै वह ब्रह्म को नहीं जानता। 
जिसे अपने ज्ञान का अभिमान नहीं होता वह्‌ उसे जानता दै। 

परमेच्धर कौन ३? केसा दै? कव उत्पन्न हुत्रा १ (इन प्रभो 
का निरय करते - करते कल्प वीत गये। जो उससे अभिन्न हे 
वही उसे जानता हे। 

देवता ओर महिं जगत्‌ के पूज्य है । उन्दं शरेष्ठ आर परम 
ज्ञानवान्‌ कहा जाता है, परन्तु उनकी मी श्रेष्ठता का कारण परमेश्वर 
रै । परमेश्वर को “कारणं कारणानाम्‌” कहा जाता है| अतः परमेश्वर 
का रहस्य ज्यो का त्यों बना रहता दै । 

ऋग्वेद के नासदीय सूक्त मसं स्पष्ट कहा गया दे- 

"को श्रद्धा वेद्‌ क इह प्रवोचत्‌ कुत भ्राजाता ॐत दयं विसृष्टिः । 

गर्वाग देवा रस्य विसजेनेनाऽथा को वेद्‌ यत जाब 1": 

थ (ऋ० १०।१२६।६) 

यह्‌ सृष्टि कां से प्रकट ` हृ, यह कोन जानता टै १ इसे कोन 
कहे ¢ देव भी इस विसगं ञर्थात्‌ विस्तार कं ` पश्चात्‌ हए हे फिर 
सृष्टि जहां से इई उसे कौन जाने । 

ब्रह्म अपनी ही महिमा से प्रतिष्ठित हे उसे किसी की अपेत्ता 
नहीं रै नौर उपेता भी नदीं । वहं सत्‌-असतः अधकारःप्रकाश, 
मृस्यु असत सव से पर रै, उसे आच्छादित कृरनेवाला कहीं कु 
नहीं हे । 

परम पुरुष का एेसा वणेन दही उसका ध्यान छोर उस तक 
मा का साधन दै- | 
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नि 
यो मामजमनांदि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
संमूढः स ॒मर्येषु सवपापः प्रमुच्यते ॥ 


ज (ऋ = (^ च धः 

यः, माम्‌ , श्रजम्‌ , अनादिम्‌, च, वेत्ति, लोकमहेश्वरम्‌ , 
9 = घ ् मुख भ 

असंमटः, सः, मर्त्येषु, सवपापः, प्रसच्यते। 

यः जो, मामू-सुे, अजम्‌-ग्रजन्मा, श्रनादिम्‌-्रनादि, चग्रौर, 

लोकमहेश्वरम्‌ लोकों का महेश्वर, वेत्ति-जानता है, सः=वह, मव्यैु-मुष्योमे, 

असंमूढः ज्ञानवान्‌, सवेपापेः=सव पापों से, प्रसुच्यतेद्ुट जातः हे । 


जो जानता मुफको महेश्वर अज अनादि सदेव ही । 
ज्ञानो मलु्या मं सदा सव पापसे ह्ुटता वही । 


ग्रथ--जो मु अजन्मा अनादि त्रौर लोकों का महर जानता है 
वह मनुरप्यों मं ज्ञानवापर्‌ सव पापो से द्ूट जाता हे । 


व्याख्या--परमेन्वर अचिन्त्य दै । मन ओर वुद्धि अपनी वि शद्ध 
अवस्था में उस तत्त्व की उपासना करने योग्य होते है । उसीसे मन को 
मनन करने कौ ओर बुद्धि को निश्चय करने की सामर्थ्यं मिलती दै। 
वाणी द्वारा वह्‌ बताया नर्हा जाता परन्तु बह वाणी को साम्यं देता 
दे । आंखो से बह दिखता नहीं परन्तु आंखो मे उसी का तेज हे । 
वह्‌ ब्रह्म अजन्मा है, अनादि दै रर सव लोकों का महे्धर दै । 


खनन, पालन ओर संहार का सर्वोपरि कर्ता परमेन्धर है । ऋत 


= (~ न ह 
ओर सत्य के नियम उसी ने वनाये है । वह सव पर शासन करता ह 
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उसकी सत्ता का कीं अन्त नहीं दै । वह सवसे अलग है, सवमें दै, 
काल कामी काल दे ओर प्रकाशमय दे। 
जो उसे जानता है वह सब पापँ से हट जाता है-- 
जो उसे आरम्भ से परे रौर अनन्त जानता ह शरोर सव लोकों 
का महे्र मानता है, उसके ज्ञान से, उसकी आज्ञा से, उसका होकर, 
उसके लिए कमं करता दै--वदही मनुष्यो में ज्ञानी हे । 
ज्ञान वदी सांक दै जो भगवान्‌ के अनादि, अनन्त ओर 
महेश्र रूप का बोध कराता हे । 
ठेसा ज्ञानी सव पापों से छट जाता दै । पापों में लिप्र रहनेवाला 
ज्ञानी भी मूढ्‌ होता दै। परमेश्वर की कृपा से जिसके पास पाप नहं 
अते रोर जो पापों के पास नहीं जाता वही सच्चा ज्ञानी दै। 
ज्ञान जीवन का मधुर फल दै । जीवन की जङ्‌, संयम की भूमि 
से जितनी गहरी जमती है ओर सदाचार का जितना जल दिया जाता 
है, उतना ही जीवन हराभरा होता दै ओर उसमें ज्ञान का. मघुर फल 
लगता है । पाप रूपी पत्ती ज्ञान के फल को कतर लेता है, कीड़ा बन कर 
उसमें घुस जाता दै श्रौर उसे काम का नदीं छोडता । | 
पाप मनुष्य-जीवन के चारों ओर विखरा पड़ा रहता रै, जितना 
चाहे मनुष्य उसे बटोर सकता दै। वहं हवा न्नर पानी से भौ अधिक 
सुलभ दै। पापसे वही टता है जो उस लोक-महेश्वर को जानत 
हे, उसे जानि बिना पाप से छूटने का दूसरा कोड रास्ता नही हे । 
परमेश्वर का ज्ञान, भय, न्याय, नियन्त्रण रोर अनुशासन 
` मज्ञष्य को पापों से बचा लेता दे । 
मदहर का निरूपण करते हए भीकृष्ण ने कहा 


------न-------- 
च ~ - ~ ---- 
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बुद्धिज्ञोनमसंमोहः चमा सत्यं दमः शमः | 
सुखं दःखं मवोऽभावो भयं चाभयप्नव च ॥ 
हिसा समता तष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव परथग्विधाः ॥ 


बुद्धिः, ज्ञानम्‌, असंमोहः, क्षमा, सत्यम्‌, दमः, शमः, 
सुखम्‌, दुःखम्‌ , भवः, अभावः, मयम्‌ , च, श्रभयम्‌ , एव, च, 
हिसा, समता, तुष्टिः, तपः, दानम्‌, यशः, अयशः, 
भवन्ति, भावाः, भूतानाम्‌, मत्तः, एव. प्रथग्विधाः। 


बुद्धिः=बुद्धि;, क्ञानम्‌-ज्ञान, श्रसंमोहः-श्रमूढता, त्मा-कमा. सत्यम्‌-सत्य 
दमः=इन्द्रियो का दमन, शमः=मन का निग्रह, सुखम सुख, दुःःखम्‌-दुःख 
भवःउत्पत्ति, चौर, अरभावःप्रलय, भयम-भय, च ययोर, 
अभयम्‌=शरभय, एव= तथा, अ्रहिसा=अरहिसा, ममता-समता, तुष्टिः = सं तोष, 
तपः तप, दानम्‌ = दान, यशः-=कोति, अयशः = श्रपकोति, 
भूतानाम्‌ = प्राणियों के, प्रथग्विधाः = श्रनेक प्रकार के, भावाः = भाव, 
मत्तः = सुर से, एव = ही, भवन्ति = होते हे । 


नत्‌ [नथयातमकं बुद्धि ज्ञान अमूढता सुख दुःख दम । 
उत्पात्त लय एवं क्षमा, भय अभय सत्य सदेव शम ॥ 
समता अर्िसा तुष्टि तप॒ एवं अयश यश दान भी । 
उत्पन्न भरुभसे प्राणियों क भाव होते है सभी ॥ 
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ग्रध- वुद्धि, ज्ञान, अमूटता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियो का दमन, 


मन का निग्रह, सुख, दुःख, उत्पत्ति त्रौर प्रलय, भय ग्रौर त्रमय तथा 


त्रहिंसा, समता, सन्तोष, तप, दान, कीरति, तअपकरति, प्राणियों के अनेक 
प्रकार के भाव मुखे ही होते हं । 

ञ्याल्या--सम्पूणे खष्टि परमेश्वर से ओतप्रोत दै । जगत्‌ एक 
विशाल प्रन्थके रूप में हमारे सामने खुला हा दै। इसके अरत्तर- 
अच्तर में परमेश्वर दै । जगत्‌ के अन्तरो को पहचाननेवाला परमेश्वर को 
जान लेता दै । 


¢ 


प्राणया के भाव परमश्वर स उत्पन्न हत € 
भाव का अथ है--ऋअवस्था, स्थिति अथवा वृत्ति- (तिलक) 


सव प्रकार के भाव परमेश्वर से होते दहं। उन भावा का संत्तित् 
दशन इस प्रकार कराया गयाहै- 
१, बद्र - 

सूद॑म-से-सूच्म पदार्थो को समने को ज्ञान-शाक्तं का नाम 
ुद्धि' है । वुद्धि अन्तःकरण की शक्ति है । विचार-शक्तिशो भो 
युद्धि कहते है । कत्तेव्य-अरकत्तेव्य, भले-वुरे, लाभहानि द का 
निणैय शओओर निश्चय करनेवाली वृत्ति को भी बुद्धि कदत 2 


बुद्धिर्विवेचनारूपा सा क्ञानजननी श्रतौ 6 
(ब्रह्मवे प्रकृतिखं ° २३) 


जो विवेचना रूपा रै चर ज्ञान छी जननी दै उसे श्रुति ते 
बुद्धि" कहा दे । | 


२. ज्ञान- स 
ब्रह्म-जीव ओर पदार्थो के यथाथ बोध को ज्ञानः कहत ह । 


जो न जेसी रै उसे वेसा ही जानना वास्तावक ज्ञान हे । 
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३. श्रसंमोह- 


| + ऋ ८ ~ 
मोह-ममता को होड कर विवेक पूवक प्रघृत्ति का नाम 


संमोह" दै । | 

अज्ञान, मोह शओओर भ्रम से छने को (असंमोहः कहते है । 

कत्तव्य-अकन्तेव्य कं विषय में विमूढ न होना भी श्रसंमोह्‌ है । 
४, क्षमा-- 

तमा सहनशीलता को कहते हैँ । किसी केद्वारा भङ़काने या 
क्रोध दिलाने पर भी चित्त मे विकार न अने देने का नाम “त्ञमाः है। 

लाचारौ से, भय से, अभिमान से अथवा किसीको प्रसन्न 
करने के लिये की गयी त्तमा दुःखदायी होती रै । 

तमाशील, पापी से नहीं, पापसे घृणा करता हैश्मौर पापका 

अन्त करके पापी को त्षमा करता है । 

+, सत्य- 

मन, वचन ओर कमं की एकता को “सत्य कहते है । जैसा 
दखाः सुना अथवा अनुभव किया हो उसे उसी रूप सें कहने का नाम 
सत्य दे। सत्य वह है जो पूणं है ओर जिसका कभी अभाव नहीं 
होता । सत्य आत्मा की वाणी है। 


सत्य ही ब्रह्म हे, सत्य ही तप दै ओर सत्य ही यज्ञ ३, सत्य के 
समान कोई धमे नहीं है । 


&. दम्‌- \ 
इन्द्रं को विष्यो की अभरन जाने देकर वश में रखने का 
नाम्‌ “दमः दे । इन्द्रिय-निपरह को द्म कते है इन्द्रियां को मनमानी न 


करन दना भी द्म हे। दूषित.कर्मो से चित्त को रोकना भी द्म कहा 
जाता दै । 
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७. शम-- 

अन्तःकरण की उपरति को (शमः कहते हैँ, मन, वुद्धि, चित्त 
त्रोर अहंकार के संयम का नाम शम है। ्‌ 
८, उ 

्रनवूल के संयोग ओर प्रतिकूल के वियोग से दोनेवाली 
प्रसन्नता का नाम शुख' है । सुख चित्त की आनंद्मयी वृत्ति का नामदे । 


न 6 भ 


नुवूल के वियोग रौर प्रतिद्रूल के संयोग से दोनेवाले क्लेश 
का नाम ्टुःखः है, दुःख चित्त की सन्तापकारी वृत्ति दे । 
१०, भव -- 

भव का अर्थं रै--उतत्ति। जीव चराचर जो कुं ॒दै, उसकी 
उत्पत्ति को "भव कहते हें । 


११. अभाव-- ४ 
उत्पत्ति के विपरीत विनाश का नाम “अभावः ह। 
१ २ ९ भय-- 


किसी मी प्रकार के अनिष्टसे अथवा अनिष्टकी शंका से 
रोने न ० न 
होनेवाले अन्तःकरण के दीनभाव को भयः कते हं । भय मुष्य को 
खाजाता ह रौर उसका सबसे वड़ा शु दै । 


१ २. पमय-- १ ख ः £ . 
किसीमी प्रकारके अनिष्ट मे अथवा आन्ष् की शंका मं 


( स है 
अन्तःकरण के अविचल रोर दृदभाव को अभय" कहत हे । अभय 
मलुष्य को शक्ति देता दै चरर उसका सवते अच्छा भित्र हे। 


१४. ब्हिसा-- _ `. स 
मन, वचन, ओर कमं से किसी को पोड़ान चाने का नाम 


= है। श्रहिंसा परम धमे है । 
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१५. समता 
खुख-दुःख आदि न्द्रो मं चित्त के समभाव को 'समताः कहते 
हे । अनुकूलता ओर प्रतिक्रूलता में एक समान रहना भी समता है । 
रागद्वेष को द्ोडकर सबके साथ समान व्यवहार करने को भी समता 
कहते ह । सवत्र ब्रह्म का दशन समता का फल हे । 
समता सर्वोत्तम योग है। भगवान्‌ के साथ एकता, भ्राणियों 
के साथ एकता चरर सवत्र एक सत्य का अनुभव- यही समता का 
ल्त है । 
१६. तष्ट 
जो क प्राप्न दै उससे प्रसन्न रहने को तुष्टि" कते ह । विषय- 
भोगों से सन्तोष, भाग्य से सन्तोष, काल से सन्तोष ओर प्रकृति से 
सन्तोष दोजाने पर सर्वोत्तम सुख मिलता है । 
तष्ट का साधन दै, निरन्तर श्रेष्ठ कसं करना । कमं पूरा किये 
विना सन्तोष का धन हाथ नहीं लगता । 
तुष्टि से आआत्म-तृ्चि होती है। 
९७. तप 
स्वधमे-पालन के किये क्ट-सहन को (तपः कहते है । 
दवता, त्रह्मवद्‌; गुरु शरोर विद्धानां की सेवा, ब्रह्मचर्यं 
पवित्रता, विनम्रता ओर अर्हिसा को शरीर का तपः कहते है । 


उद्र ग-रहित, सत्य, प्रिय ओर हितकारी वचन वोलने तथा 
स्वाध्याय करने को वाणो का तपः कहते है 
मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मोन, 


इ मनोनिप्रह तथा पवित्र॑भाव 
को "मन का तपः कहते हे । 


तपसं चकार भस्म होते है रोर इन्द्रिय तपकर शुद्ध हो जाती हे। 
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१८, दान 

परिश्रम चोर न्याय से उपाजित द्रव्य को पर-हित के लिये श्रद्धा 
से देने का नाम दानः है। 

देश, काल ओर सुपात्र को देखकर दिया हुत्रा सात्विक दानः 
कहलाता दै । सात्त्विक दान से सुख, संतोष ओर वृद्धि का मधुर फल 
मिलता दे। 

१६. यश ह ठ 9 ¦ 
शुभ कर्मो अथवा धमे द्वारा प्राप्त होनेवाली लोक-प्रशंसा को 

(यश कहते हें । 
यश से मान-प्रतष्ठा की बृद्धि होती है रोर चित्त प्रसन्न. 

रहता हे । 

२०. अयश ४ 
शाम करमो से होनेवाली लोकनन्दा को 'अयश' कहते हे । 
अयश से कहीं मान नदीं मिलता ओर चित्त दुःखी रहता हे । 
उपरोक्त वीस माव तथा इनके अतिरिक्त प्राणियों के अनेक 

प्रकार के भाव परमेश्वर से होते हे । 
भाव चाहे बुद्धि के हौ अथवा शरीर क हो, खव कमानुसार 

परमेश्वर से होते ह । 
संसार के सम्पू भावों का सम्बन्ध परमेश्वर से दै । अच्छे 


चोर बुरे, ्रनुक्रूल अथवा भ्रतिक्रूल समस्त अन परमेश्वर से सषि में 


उत्पन्न हुए हे । मनुष्य निस भाव मे विचरता हे वही उसे मिलता हे । 


सद्धाश्मं को ग्रहण करने से सत्‌ रूप परमेश्वर प्रप्र होता है, अ्रसत्‌ 
शरोर विकार की प्रा 


तथा विकारी भावों को प्रहरण करने सं असत 
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महषयः सप्र पूर्वे चलाय मनवस्तथा । 
` मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ 


महषयः, सप्त, पूरव, चत्वारः, मनवः, तथा, 
मद्धावाः, मानसाः, जाताः, येषाम्‌ , लोके, इमाः, व्रजाः | 


सक्त = सात, महषयः महर्षिजन, तथातथा, पूरचै-पू् मे होनेवाले, 
चत्वारः चार, मनवः मनु, मद्धावाः-मेरे मं माववाज्ञे, मानसाः जाताः- 
मेरे संकरप से उत्पन्न हुए है, येषाम्‌ = जिनकी, लोके = लोक मे, 
इमाः = ये, प्रजाः = प्रजाये हे । 

० ¢ (~ ^ # थ (र 

ह पाथ सप्‌ महषजन एदं प्रथम मनु चार भी। 

> ५ 
मम भाव मानस सं इए, उत्पन्न उनसे जन सभी ॥ 


ग्रथ सात महर्षिजन तथा पूव मे ह्येनेवले चार मनु मेरे मं 

भाववाले मेरे संकल्प से उत्प इए हे, . जिनकी लोकें ये प्रजाये हैं । 
` व्याख्या सवत्र एक ही परमेश्वर है। लोकों का खा परमेश्वर 

दे । परमेश्वर के भावों से सृष्टि भरी हु है ओर उसके संकल्प से जगत 
गतिशील है, सम्पूणं कार्यो का एकमात्र कारण परमेश्वर है । 

पुराणे मे सप्तछषियों का वणन दै, इन महर्पियां से ही प्रजा 
का विस्तार ओर धमे-कमं की व्यवस्था होती हे । 

अंगिरा, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु ओर वसिष्ठ -ये सप्त 
महषियां के नाम है, कहीं-कहीं अंगिरा के स्थान पर भृगु का उल्लेख दै । 


> - च 
3 (9 ५ 
= #, [न 








त 314 
+ (2 2 3 





~ ~ त ८ 
० म ~= >> >>> >> >> > > >>>; वभूता 10097311 


वष्णुपुराण में इन्दीं कं नाम इस प्रकार गिनाये हे--गोतम 
भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदन्नि वसिष्ठ, कश्यप चर अतर 

ऋषि विकास का माग निर्धारित करते है, मानव-संसकृति का 
माम वनानेवाले ऋषि दै वैदिक भाषा में उन्ं "पथिक्रेतः कहा है । 

सघ्रकऋषियो का व्यापक ओर आध्यात्मिक निरूपण ब्रहदार््य- 
करोपनिषद्‌ मे इस प्रकार रै--दोनां कान, गोतम ओर भरद्वाज हे । 
ननां नेत्र. विश्वामित्र ओर जमदग्नि टै । दोनों नासारन्धर, वसि 
चीर कश्यप दै तथा वाक्‌ त्रि हे) (वृह ° श्र ० २ व्रा° २।३।४) 

व्यि रौर समण्ि को चेतना, क्रियाशक्ति तथा रूप दनवाला 
एकमाच् परमेश्वर रै सप्छछपि अथवा इन्द्रियां खष्टिमे रोर शरीर मे 
परमेच्धर की शक्ति से क्रियाशील ह । 

परमेश्वर से ही चार मनुश्रों की उत्पत्ति हु है, जो महाप्रजाओं 
का पालन करते है। आध्यात्मिक दृष्टि से मन, बुद्धः चत्त अरर 
अहंकार ही चारों मनुहै। 

सप्र महर्पिं ओर चारो मु परमेन्धर मे भाव रखनेवाले है ओर 
उनका अस्तित्व परमेश्वर की भावना से दी हे। 

करिसी-किसी ने इसका अथे इस प्रकार ।कया रे-सात महर्षि 
जन उनसे भी पूवं में होनेवासे सनका महषि तथा चौदह मचु य 
मुभमे भाववाले सव चेरे संकल्प से उदपन्न इए है, जिनकी संसार मे य 
सम्पूणं प्रजाये हे । 

श्लोक के मूल आशय को सम मने के लिये इतना जानना 


चाहिये कि प्रजाये अर प्रजाया कं आ श्रयदाता, संचालक, उत्न्नकतां 


सव क्छ परमेश्वर ही दै । परमेश्वर, महेश्वर स है: उसे जान लेने 


से कहीं को संशय नदीं रहता चे _ नहीं रहता हे । क 
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(9 
एतां विभूति योगं च मम यो वेति त्तः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ 
एताम्‌ , विभूतिम्‌, योगम्‌ , च, मम, यः, वेत्ति, तच्वतः, 
¦, अविकम्पेन, योगेन, युज्यते, न, अत्र, संशयः। 


~ ~ क 4 भ भ र भव 
मम=मेरी, एताम्‌-इस, विभूतिम्‌ = विभूति, चग्रौर, योगम्‌याग का, 
यः == जो, तत्वतः = तच्च से, वेत्ति = जानता हं, सः = वह; 
ग्रविकम्पेन=ञ्रविकम्पित, योगेन योग द्वारा (जुम), युज्यतेस्थित रहता दै 
प्रत्र इसमें, संशयः = संशय, न = नहीं । 


= ( (~ (~ ¢ न, 
जा जानता मरा विभूति, सुयाग शक्ति यथाथं है 
संशय नहीं चद योग वह नर प्राप्त करता पाथं है 


ग्रथ मेरी हस विभूति च्रौर योगको जो तस्ते जानता है वह 
अरविकम्मित योगा द्वारा पुमे स्थित रहता है, इसमे संशय नही । 

व्याख्या--जीव-चराचर में परमेन्वर को विभूति दै । यह्‌ रृश्य 
जगत्‌ परमन्धर का विश्वरूप द । संसार में उस एक परम पुरुष के ही 
अनक भाव ह, इतना जानना ही सवश्रेष्ठ ज्ञान रै । 


जगत्‌ मे जो जानने योग्य है उसका निर्देश श्रीकृष्ण ने इस 
भाति किया है- 


१-- मेरी विभूति को जानना । 
र मेरे योग को जानना । 
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१. सेरी विभूति को जानना-- | 

विभूति का अथं े-वेभव, सत्ता, प्रकाश, होना आदि । भूति 
सं "विः उपसमं लगाने से विशेष अथं हो जाता है। साधारणतः विभूति 
न] अभिप्राय दै-परसेश्वर का विशेष बभव, विशेष प्रभाव, परमेश्वर 
न विष शक्ति का प्रकाश रौर परमेश्वर का विशेष रूप से हना । 

यद्यपि परमेश्वर सर्वत्र समान रूप से व्यापन है, परन्तु कदी-कहीं 
उसकी शक्ति, वैभव, सत्ता, श्री च्रौर प्रकाश का अधिक सष च्रौर सवसे 
अलग श्रनुपम रूप सें दशेन होता दै । 

परमेश्वर की विशेष शक्ति, सामथ्यं च्रौर प्रकाश को जान लेना 
ही उसकी विभूति को जानना हे । 

परमेश्वर के प्रभाव को देवता चौर मदि कोई नहीं जानता, 
परन्तु उनकी विभूति का ज्ञान अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार 
प्राणियों को प्राप्न होतां दै । जो परमेश्वर के जितना अधिक निकट ओर 
सम्प सँ आता है, उसे उतना ही विभूति का ज्ञान होता दे । 
२. मेर योग को जानना-- 

योग परमेश्वर की श्रलौकिक शक्ति दे । योग का अथे है--युक्तिः 
विधि, निरोध, जोड़ श्रादि । परमेश्वर के योग को जानने का अभिप्राय 
है- परमेश्वर की शक्ति को अनन्त श्रोर सर्वोपरि जानना । 

परमेश्वर सवं समथ दै । उसके जन्म द्मीर क्म दिव्य हे। वह 
सर्व रह कर भी कीं नदीं दै, सब छं करकं भी कुच नहीं करता 
रथात्‌ कहीं लिप्त नहीं होताः यही उसक्रा योग है । 
परमेश्वर के योग शरोर विभूति का ततः जानना चाहिये -- ९ 

त्वतः जानने का अभिप्राय दै--टीक-ठोक नानना । अपन 
प ~> सत्य-सिद्ध करते के किये परमेश्वर की खीचातानी 
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करना, अपने दोषों को भी परमेश्वर के माथे मदना, सवत्र परमेश्वर 
ह". रेसा कह कर व्याञ्य मोगो तथा पदार्थो मं आसक्त होना, "करने- 
करानेवाला परमेश्वर दै", टेसा कह कर दूषित कमं करना-परमेश्वर 
की विभूति ओर योग को त्वतः जानना न्दी हं । 

सव कर्मो का कतां परमेश्वर दै, परन्तु प्राणियों की अज्ञान 
अवस्था मे माया-ममता द्वारा अहंकार की प्रेस्णासेजो कमं होता है 
उसक्रा उत्तरदायी परमेश्वर नहीं दै । जव ज्ञान-चज्ञुच्रां से आत्मा ऊ 
रूप में परमेश्वर प्रकट दीखता दै चरर मनुष्य निमित्तमात्र होकर जीवन 
की वागडोर उसके हाथमे देदेतादै, तभी परमेश्वर उसके क्मांका 
दायित्व लेता रै । 

ज्ञो परमेश्वर की विभूति श्रौर योग को तत्त्वतः जानता दै वह-- 

विकम्पित योग द्वारा परमेश्वर मं स्थित रहता है -- 

परमेश्वर को जानने का फल रै--उसमें स्थित हो जाना । जो 
उसे जान लेता है वह अविकम्पित योग द्वारा फिर उससे अलग नहीं 
होता । अविकम्पित योग का अथं रै-निश्चयास्मिका वत्ति, अनन्यता, 
अव्यभिच!रिणी भक्ति शरोर अग स्थिति । अविकम्पित योग में एक 
तण के लिये भी वियोग नहीं होता, भारी से भारी दुःख से भी पुरुष 
ओर परमेश्वर अलग-अलग नहीं होते। 

अविकम्पित योग में टिका हु प्राणी अनन्त सुख का अनुभव 
करता हे, जगत्‌ में उसे अपने परम ध्येय से उत्तम त्नोर कचं नदीं 
दिखता । कठिन सं कठिन दुःख भी उसे तत्तव से विचलित नही 
करता । (गीता ० ६।२२) 


इसमे करी संशय नहीं है कि जो परमेश्वर की विभूति तरर 


योग को जानता दै वह्‌ अनन्य भावसे उसमे स्थित हो जाता है- 
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ग्रहं स्वस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवते । 
इति मता भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 


चं ¢ ८१. 

अहम्‌, सवस्य, प्रभवः, मत्तः, सवम्‌, प्रवतत, 
^ (7 + त, 4० ठ (~. ( 

रति, मत्वा, भजन्त, माम्‌ , बुषा. मवस्मान्वता. । 
ग्रहम्‌ = में, सर्वस्य -खवकी, प्रभवः=उत्पत्ति का कारण द. मत्तः सुकते, 
सवम्‌ = सब जगत्‌. प्रवर्तते = प्रवृत्त होता, इति--इस प्रकार, 
मत्वा = मानकर, भावसमन्विताः = भाव से युक्त इए, उुधाः- बुद्धिमान्‌ , 
माम्‌ = मुभे, भजन्ते = भजते हें | 


मे जन्म दाताहं सभौ शुभस प्रवतित तात द। 
यह जान ज्ञानी भक्त भजते भाव से दिनरात ह॥\ 
ग्र्भ- नै सव की उत्यत्तिका कारण ह, मुखसे सब्र जगत्‌ श्त 
होता है इत प्रकार मानकर भाव स युक्त इए बुद्धिमान्‌ मुर भजते हं । 
व्याख्या- चराचर जगत्‌ के प्रभव का कर्ण परमेश्वर हे | 
जगत्‌ की उत्पन्ति, स्थिति शोर संहार करनेवाला परमेश्वर है। परमेश्वर 
का भजन किसी अंधविश्वास अथवा मिथ्या-धारस्णा क नान पर 
१_ परमेश्वर सम्पू जगत्‌ की उदयत्ति का करण द । 


२-परमेश्वर से जगत्‌ वृत्त होता दै । 
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१. परमेश्वर सम्पूणं जगत्‌ कौ उत्पत्ति का कारण है . 
ॐ श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र रासीत्‌ । 
नान्यच्छिचन मिषत्‌ । स दंक्तत लोकान्नु सृजा इति ॥ (एेत० ५।१) 
` प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था । उसके सिवाय 
दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला नहीं था । उस परम पुरुष परमात्मा 
ने इस प्रकार विचार करिया कि मे लोकों कौ रचना करू । 
स इ मह्ोकानसृजत | (एेत० १।२) 
उसने इन सव लोकों की रचना की । 
प्राणियों की रचना करके कमानु सार फल देनेवाला भी वही 
परमेश्वर दै। वुद्धिमान्‌ जन इस सत्य को जान कर परमेश्वर से 
विमुख नहीं होते, वे शुभ क्मां दवाय उसका भजन करते हे । 
परिणाम स्वरूप सवत्र शुभ ओर मंगल होता है । 
२. परमेश्वर से जगत्‌ प्रवृत्त होता द- 
जगत्‌ मे जीवन का एक्रमाच्न लदय सुखरूप परमेश्वर को प्राप्त 
करना रै ; इसके लिये प्रत्त ही सर्वोत्तम साधन दरै। जो परमेश्वर 
की रर बढता है, उसकी चेष्टायें ओर प्रवत्तियां परमेश्वरमय वन जाती 
है । परमेश्वर से सव प्रवर्तित दै । उससे प्रथक्‌ होकर अथवा उसे भूल 
कर जो प्रवृत्ति होती दै वह्‌ निष्प्रयोजन दै । एेसा जान कर ज्ञानी पुरुष, 


०. कृ ० समोर न ` ९ ~ ० ^ 9 
परमेश्वर का भजन करते हे ओर अपनो सम्पूण भरवृत्तियां के मूल मं 


न (~ {~ थ भ सः 
परमेश्वर को प्रतिष्ठित करते हे । 
भ 1 (स 
भजन्‌ मव स इताह 
बुद्धिमान्‌ जन भाव से भजन करते हे । भावना का सम्बन्ध 


से दे। परमाथ, श्रद्धा, विश्वास सन्मान ओर प्रीतिपूवेक 
हृदय से जो कुं होता दै उसे भावपूवंक (भजन, कहते है । 
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मरचित्ता महृतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां निलयं तष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 


~ > ध 2 
माचत्ताः, मद्रतप्राणाः, बाधसम्तः, परस्परम्‌, 

थ ~ 2 (म (> 
कथयन्तः, च, माम्‌ , नित्यम्‌ , तुष्यन्ति, च, रमान्त, च । 
मचित्ताः = म्मे चित्त लगानेवाले, मद्वतश्राणा; --मुस्मेदी प्राणोंको 
ञ्रपण करनेवाज्ञे, नित्यम्‌ = नित्य, परस्परम्‌ = श्राप मे, बोधयन्तः = 
मेरा ही बोधन करते इए, च = रौर, माम्‌ मेरा, कथयन्तः = कथन 
करते दए, च = ही, तप्यन्ति = सन्तुष्ट होते € च=-ग्रौर, रमन्ति 
(सममे) रमण करते हें । 


मुभे लगा कर प्राण मन, करते हृष मेरी कथा 
भ ९ ३ ५ ¢ था 
करते परस्पर बोधं, रमते त॒ष्ट॒रहतं सवथा ॥ 


अथ मुम चित्त लगानेवालेः युकम ह। प्रणो को अप॒ 

करनेवाले नित्य आपत मेँ मेरा ही बोधन करते हुए छरीर मेरा कथन करते 
हए ही सन्तुष्ट होते है च्रौर मुस्पमं रमा करते हं । 

-याल्या- परमेश्वर क१ चोर जाने के अनेक मागेदहै। संसार 

के सभी मागं उस तक पर्हचते है- अन्तिम ध्येय वही हे। बुद्धिमान्‌ 

> जान कर परमेश्वर को पाने के लिये भक्ति की खोज 
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१-- परमेश्वर में चित्त लगाना । 

२--परमेश्वर मेँ प्राणां को अपेण करना । 

३- परमेश्वर का परस्पर बोधन करना । 

-परमेश्वर का कथन करना । 

४५--सन्तष्ट होकर परमेश्वर मे रमण करना । 
१. परमेश्वर मं चित्त लगाना-- 

सष्टि का कत्ता-धत्तां रौर मूल तत्त्व अनादिः अनन्त, सवज्ञ 
सर्वान्तयांमी, सवंशक्तिमान , सवेतन्तर, स्वतन्त्र ओर चैतन्य रूप 
परमेश्वर दै । यह ज्ञान केवल तकसे प्राप्त नदीं होता रोर इस ज्ञान 
के विना वास्तविक सुख नहीं मिलता । इस ज्ञान की प्रापि. श्रद्धा 


५ 


ओर प्रम से होती दहै। (गी० ४।३६) 
परमेश्वर के स्वरूप का यथाथ ज्ञान होने के लिये चौर सवत्र 
उसे जानने तथा देखने के लिये एकमात्र कन्तेव्य है--उसमे चित्त लगाना 
सव अरस हटा कर परमेश्वर में चित्त लगाने से जगत्‌ मे 
एक ही परमेश्वर दिखता दै । परमेश्वर के साथ चित्त जोड़ देनेवाले 
परमेश्वर रूप हो जाते है । चलते-फिरते, उठते-वैठते चोर प्रत्येक कमं 
करते हुए परमेर से भिन्न उन्हे कुं नहीं जान पडता । 
परमेश्वर के स्वरूप, नाम, गुण अर कर्मा मे जव मन मिल 
जाता दै तव चित्त से परमेश्वर का निरंतर चिन्तन अथवा ध्यान होता दै 
परमेश्वर को चित्त सोप देने का अर्थं है - परमेश्वर की इच्छा 
से परमेश्वर के निमित्त कमे. करना । राजा जनक नै अपने चित्त को 
ब्रह्मस्वरूप गुरुदेव के अपेण कर द्विया था; उन्हं अपना कोड भान नहीं 
रहा था | त इच्छा, हठ, राग, . देष, चिन्ता, चाह. काम, 
क्रोध ओर इन्दो के क्तेत्र से निकल कृर जनक ने 
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मं अपने चित्त को चदा दियाथा। गुर कौ आज्ञा से ही उनक्रो 
वृत्ति होती थी, इसीलये जनक 1व दहं कहलाते थे | 

सम्प प्रवृत्तियों, चेष्टां ओर तन, मनः वचन कं कमा को 
परमेश्वर की प्रेरणा से करना ही उसमे चत्त लगाना है । 

परमेश्वर से भिन्न ओर कुष्टं नहीं दे अतः उसे छाड़कर कीं भी 
चन्त को लगाने से आधार नहीं मिलता। णसा जान कर्‌ ज्ञानां जन 
अथवा ज्ञान की इच्छा करनेवाले उसीमं चत्त लगाति ह; संत 
उनके सन्मुख आनेवाला प्रत्येक भाव ईश्वर का भाव होता है ओर 


, उनका मन परमेश्वर म मला रहता 


परमेश्वर मे चित्त लगाने कं लिय ज्ञानीजन अपने प्राणों को 


४ 


भी परमेश्वरम लगा दतं 
२, परमेश्वर म प्राणा को अपस करना-- 
परमेश्वर में प्राण लगानेवाले अपना जवन उसक अप कर 
देते है। भक्ति च्रोर ज्ञान कौ सफलता, परम तत्त्व क स जीवन 
अपण करने मे है। एक-एक श्वास मे जव परमाथ, तम ओर सेवा 
का भाब भर जाता दै; तव प्राण परमेश्वर के अपण होते हं । 
परमेश्वर से प्राणों को लगा दना का सम्पूणं जीवन 
परी बवास लता (गी ४।८) 
करना एेसे पुरुषों के जीवन का कायक्रम बन जात ह । = 
परमेश्वर के दिव्य जन्म अर कमे कं रहस्य को जाननेसे ही 
उसमे चित्त च्चोर प्राण लगते है । इसका एकमात्र साधन द 
३. परमेश्वर.का परस्पर बोधन करना ` 


भक्ति का ध्येय केवल परमेश्वर का दशन करना ही नहीं रै 


ष त्न ते नान उसे ज्ञान से जानना दहै। परस्पर दोध करते-कराते जो परमेश्वर 
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की चर्चा में निमग्न हो जाते दे; प्रमु के गुण, एेश्वये, लीला, प्रभाव 
शरोर तन्तव को समभने ओर समाने का प्रयत्न करते हवे दही 
वास्तविक ज्ञान ओर सुख के अधिकारी होते हे | 

परसेश्चर की ओर जाने का ओर परमेश्वर का काये करने का सरल 
तरर सीधा मागे रै- परमेश्वर का वोघ करना शओरर कराना । 


४. परमेश्वर का कथन करना-- 
परमेश्वर की चचां से चित्त प्रसन्न शमर सन्तुष्ट होतादहे) 
परमेन्धर की वही चचां सफल दै जो मनुष्य को श्रेष्ठ कर्मा में लगाती है 
जो कथा, कीतेनः प्रव चन अदि मनुष्यकं लिये व्यसन वन जाते, 
जिनसे मनुष्य की जडता बदृती रै ओर जिनसे केवल श्रम तथा 
, मिथ्याचार फलता दै उनसे परमेश्वर नहीं मिलता । 
परमेश्वर का कथन करने से सकर्मा की प्रेरणा मिलती दै, 
विकार धुलते दै, मन पवित्र होता है मोर ज्ञान हाथ लगता रै) 
सन्तुष्ट होकर परमेश्वर मे रमण करना-- 
परमेन्धर मे चित्त ओर प्राण अपण करने से तथा उसक्रा वोध 
करने के लिये कथा, कीतेन से सन्तोष मिलता दै चर ज्ञान होता है 
कि परमेश्वर मेरे र्तक है, उनके हाथो से मेरा हित होगा, मुम कमं 
करने की कुशलता मिलेगी ओर कर्मो से चारो पदार्थं प्राप्त होगि। 
एेसा सन्तोष कर॒लेनेवाला सुख-दुख की प्रत्येक अवस्था मे 
परमेन्धर के साथ रहता दहै, उन्दी मे रमण करता है, एक क्षण के लिये 
भी उन्हें नही छोडता ओर जगत्‌ मे सवं अपने प्रियतम की छवि 
देखता दै । यही भक्ति, ज्ञान ओर कमं की सर्वोच्च अवस्था हे । 


¦ इस अवस्था मे पहुचे हुए श्रेष्ठजनो को परमेश्वर अपने तक 
पहुँचने को बुद्धि देता दै- | 
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अ. 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 


त । तिपू 8 
तेषाम्‌, सततयुक्तानाम्‌ , ` भजताम्‌, प्रोतिपूवकम्‌ , 
[प 0 + [9 म 
ददामि, बुद्धियोगम्‌, तम्‌, येन, माम्‌, उपयान्ति, ते। 
सततयुक्तानाम्‌-निरन्तर सुम लगे हुए तेषाम्‌ = उन; ्रीतिपूवेकम्‌=ग्र मपूवकः, 
भजताम्‌ = भजन करनेवालों को (मेँ), तमू-=वह, बुद्धियोगम्‌=उुद्धियोग, 
ददा{मि~देता हू, येन-जिससे, ते = वे, -माम्‌-सुङे, उपयान्ति=पा लेते हं । 
इस भांति होकर युक्त जो नर नित्य भजते प्रीति स । 
~ न स 9 श ० न (५ (क 
मति योग रेसा द्‌, येवे पा सकं जिस रीति सं ॥ 
ग्रथ--निरन्तर मुखम लगे हृए उन ्मपूैक भजन करनेगालो को 
म वह बुद्धियोग देता दव जिसे वे मुं पालेते हं । 

व्याख्या--मनुष्य वुद्धिजीवी प्राणी दे । जिसके पास बुद्धि दै 
उसीका जीवन  छतच्रत्य होता ै। बुद्धि दो प्रकार की होती दै एक 

निन्नगामिनी चर दूसरी ऊध्वंगामिनी । | 
निञ्चगामिनी बुद्धि नीचे कौ रोर जाती रै । उसमें कोड स्थिर 

संकल्प, निश्चय, समता शरोर सामथ्ये नदीं होती । 

उच्वंगामिनी बुद्धि उत्थान करनेवाली होती दै, उससं सत्यः 
संलग्नता, वि चार-शक्ति रोर विलक्तण तीव्रता होती हे। इस बुद्धि को 
करा देना गीवा का योग दै। | 


च 
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परमेश्वर बुद्धियोग देता है- 

नुद्धियोग परमेश्धर का सर्वोत्तम वरदान दै । वही भाग्यवान्‌ ३ 
ज्ञिसे परमेश्वर बुद्धियोग देता है । 
बुद्धियोग का अभिगप्राय- 

'ुद्धिः सम्यग्दशंनं मत्तखविषयं तेन योगो बुद्धियोगः ।` -- शंकराचार्य 

मेरे त के यथाथ ज्ञान का नाम बुद्धि है, उत्त बुद्धि से युक्त होना 
ही बुद्धियोग है । 

शुद्धियोग = समत्व-बुद्धि का योग ।' -- तिलक 

“ुद्धियोग = तस-ल्नान ॥ - -श्रानन्दगिरि 

्रन्य टीकाकारो ने भी प्रायः बुद्धियोगका यही अभिप्राय 
दिखाया दे । बुद्धियोग का अथे सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना दै । बुद्धियोग 
से एेसा ज्ञान मिलता दै जो कदी चूकता नहीं । 

महामन्त्र गायत्री मे बुद्धियोग की ही याचना की जाती है। 

बुद्धियोग मिल जाने पर जीव, जगत्‌, ब्रह्म मौर क्म का ठीक- 
ठीक ज्ञान हो जाता है। | 

परमेश्वर बुद्धियोग उसे देते है-- 

१ जो निरन्तर उसमें लगे रहते है । 

२-- जो प्रेमपूवोक भजन करते है । 
१. जो निरन्तर उसमे लगे रहते है. _ 

परमेश्वर मे निरन्तर लगे रहने का अभिप्राय है एक च्ञणा कँ लिये 
भी उसे न भूलना । कम, ज्ञान चमर उपासना जव परमेश्वर से योग 
कराने के साधन बन जाते हे ओर निष्काम कमं द्वारा जव ब्राह्मी स्थिति 
प्राप्त हो जाती है, तभी परमेश्वर से सततयोग होता है। 
सततयोगी जीवन की प्र 


येक अवस्था में मनेसा, वाचा, कसेणा 
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नह्ममय रहता हे, वह सदा सावधान, दक्ञ शरोर पवित्र रहता द । 
सततयुक्तं का एक क्षण के लिये भी व्रह्म से वियोग नहीं होता । 
२. जो प्रेमपू्वेक भजन करते है-- 
मरेनभाव के विना कमं रौर उपासना का कोई मूल्य नहीं । 
हरपि नारद ने भक्ति सें प्रेम को सर्वोत्तम रोर आवश्यक अंग 
माना हे । सन्त चरणदास ने प्रेम भक्ति का वणेन करते हुए लिखा दै- 
प्रेम बरावर योग ना, प्रम वरावर र्न | 
प्रेम भक्ति बिन साधवो, सबही योधा ध्यान ॥ 
तरेम परमेश्वर का रूप है, प्रेम सें विशुद्ध रौर निःस्वाथं आ्रास्म- 
माव होतादै) प्रेमे भोग का स्थान नहीं दै। त्यागः सेवा, सव्य 
तर आत्मसमर्पण के पथ पर्‌ प्रेम प्रकट होता दै। काम-भाव प्रेम से 
दूर रहता दै, इसी कारण प्रेमः परमेश्वर को प्राप्न करने का सर्वोत्तम 
साधन दै। 
उमा जोग जप दान तप नाना त्रत. मस तेम | 
राम छपा नहिं करहि रस जतत निसक्रेवल श्र म ॥ 
सन्त महाव्माओं चर भक्तो ने प्रेम को ही भक्ति माना दे। 
प्रियं मा कृणु देवेषु । श्रियं राजसु मा ईय 
प्रियं स्वेस्य पश्यत ॥ (थव १६।६२।४) 
हे प्रभो ! सुक पवित्र प्रेम प्रदान करोः मै सवका प्रिय वनू । 
मु राजा तथा प्रजा सवका प्रेमपाच्र वना । मै रेसा वन्‌ किजाभी 
सुमे देखें वे मुस दारक प्रेम कर । 
सततयुक्तं रहनेवाले ओर ्ीतिपूवंक भजन करनेवालो से 
परमेश्वर श्रसन्न होता है अर अपनी चहेतुकी छपा यस उन योगन्तेम 
वा पथ-प्रदर्शन करता दै । 
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तेषामेवानकम्पाथंमहमज्ञानजं तपः । 
नाशयाम्यासभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 


तेषाम्‌ , एव, अनुकस्पाथम्‌ › श्रहम्‌ , अज्ञानजम्‌ , तमः, 
नाशयामि, आत्मभावस्थः, ज्ञानदीपन, भास्वता । 


तेषाम्‌ = उन पर असकम्पाथेम्‌--ग्रनुग्रह करने के लिये एव = ही, 
ग्रहम्‌, आत्ममावस्थः=(उनके) श्नन्तःकरण मं स्थित हुख्रा; भास्वता 
प्रकाशमय, ज्ञानदीपेनत्ानदीप के द्वारा, शअज्ञानजम्‌=ग्रन्तान से उत्पन्न, 
तमः=अन्धकार को, नाशयामि == नष्ट करता हू । 


उनके हृदय में वेड पाथं † कृताथ अपने ज्ञान का | 
दीपक जलाकर नाश करता, तम सभौ अज्ञान का॥ 


मर्थ--उन पर अनुग्रह करने लिये ही मेँ उनके अन्तःकरण मं 
स्थित हुच्रा प्रकरशमय ज्ञानदीप के द्वारा ज्ञान से उत्पत चधकार क न्ट 
करता हू । 


व्याख्या- परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता दै जो परमेश्वर को 
पने हृदय में आसनं देकर उसकी अध्यत्त॒ता में सम्पू कसं करते हे । 
परमेश्वर की कृपा का अनुभव उस समय होता है जव-- 


१- अन्तःकरण मे प्रकाशमय ज्ञान-दीपर भरञ्वलित होता दै। 


२-अज्ञान से उत्पन्न अंधकार नष्ट हो जाता रै । ` 
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१, अन्तःकरण मे प्रकाशमय ज्ञान-दीप प्रज्वलित होता है - 

परमेश्वर पवित्रता, प्रकाश रौर ज्ञान का स्वरूप रै। परमेश्वर 
अन्तःकरण में वेठ जाता है तो शुद्ध सात्विक वुद्धि की ज्योति जगमगा 
उठती है, पविच्र विचासें की अनन्त र्यां फूट निकलती ह ओर 
भीतर-बाहर सवत्र सत्य का स्पष्ट दशन होने लगता दे । 
२, अज्ञान से उत्पन्न श्रंधकार नष्ट हो जाता है-- 

्ञान-दीप के प्रज्वलित होते दी अज्ञानका अंधकार नष्हो 
लाता है। परमेश्वर की कृपा का प्रत्यत्त फल दै--अज्ञान का अन्त । 
परमेश्वर की अनुपस्थिति में अज्ञान, आवरण, मल, वित्तेप, मोह, 
भरम ओर संशय आदि मानसिक चोर हृदय-देश में प्रवेश कर जाते है । 
 दैवीमाव की प्रतिष्ठा अथवा परमेश्वर कीं कृपा होने पर करं 
पंघकार नहीं रहता ; भविष्य का उञ्ञ्वल ओर स्पष्ट दशंन होता रे। 

तसे प्रकाश होने पर अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार परमेश्वर 
अथवा परमेश्वर की कृपा होने पर काम-भाव अथवा कामना का अन्त 
हो जाता दै। “जहो राम तहं काम नहिं ।' 

जो उसे भाव से भजते है वे उसकी कृपा का लाभ उठा लेते 
है । जिनमे भाव नहीं होता वे ज्षणभंगुर सुख के पीले दौडते हे जोर 
विषय-सुखो को श्राप करने के लिये परमेश्वर से सहायता मांगते दै । 

ज्ञान सहित प्रेम अथवा प्रेम सहित ज्ञान होने पर कुं मांगना 
नहीं रद जाता । रेसी स्थितिमें जीव के लिये जो कुदं उचित चोर 
हितकर होता है वह परमेश्वर स्वयं देता हे । 

परमेश्वर की इस श्रहेतुकी कृपा का वोध होते ही जीव गद्‌ गद्‌ 
ओर प्रफुलित हो जाता हे उसके हृदय से निश्चय पूवक वही शब्द 
निकलते दै जो जवना ने श्रीकृष्ण के प्रति कहे-- 
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परं ब्रह्य परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌) 
पुरुषं शाश्तं दिभ्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ 


परम्‌ , व्रह्म, परम्‌ , धाम, पवित्रम्‌, परमम्‌ , भवान्‌, 
पुरुषम्‌ , शाश्वतम्‌ , दिव्यम्‌ , आदिदेवम्‌ , अजम्‌ , बिष 
भवान्‌ू=स्राप, परम्‌ - परम, व्रह्म ब्रह्य, परम्‌-परम, चाम = घाम, 
परमम्‌-परम, पविन्रम्‌--पविन्र (हे), शाश्वतम्‌ = (श्राप ही) सनातन, 
दिभ्यम्‌ = दिव्य, पुरुषम्‌ = पुरुष, शआआदिदेवम्‌ = श्रादिदेव, रजम्‌ अजन्मा 
(ओर) विञुम्‌-सवेव्यापी हे । 


तुम परम ब्रह्म पवित्र एवं परम धाम अनूप दहो। 
हो आदि देव अजन्म अविनाशी अनन्त स्वस्पदहो॥ 


त्रथ--च्राप परम व्रह्म, परम धाम, परम पवित्र ह आप ही सनातन 
दिव्य पुरुष, ्रादिदेव, त्रजन्मा ओर सर्वव्यापी हे । 


ग्याख्या--्रात्मा शरोर परमात्मा अभिन्न है अतः जीव ओरौ 
रह्म मं एकता स्थापित करने का प्रयत्न ही वास्तविक ज्ञान, उपासना 
ओर कमेदै। विरुद्ध गुणों के कारण जीव ओर ब्रह्मकी एकता 
कठिन जान पड़ती हे परन्तु श्रति के अनुसार-- 


"तं यथायथोपासते तदेव भवति ।? 


जो जिसकी उपासना करता है वह्‌ वेसा दी हो जाता हे। 


ब्रहम के गुणो ओर सूपां का ध्यान करते-करते निश्चय पूवक 
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ब्रह्म की प्राप्निहोतीदै। अञ्जने श्रीकृष्णके दिव्य स्ो का स्मरण 
किया शरोर कदा- ्‌ 

१-- चाप परम बह्म है । 

र्--च्ाप परम धाम है। 

३--आप्र परम पवित्र हैँ । 

ए--आप सनातन दिव्य पुरुष है । 

५- अप आदि देव ओर अजन्मा है । 

६--्ाप विमु हे 
१. श्राप परम ब्रह्म है-- 

जो स्र से परे ह, सर्वश्रेष्ठ है उसी को “परम व्रह्म कहते हे । 

'सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।' (त° २।१) 

रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप च्मोर अनन्त दे । 

ब्रह्म आनन्दसवरूप ओर विज्ञानस्वरूप भी दे । 

'विज्ञानमानन्द ब्रह्म ।' 

८्रानन्दो ब्रह्य ति व्यजानात्‌ ।' 

ब्रह्म प्रापि से श्रेष्ठ चरर कोई लाभ नहीं है। | 

अर्जन ने श्रीकृष्ण में ब्रह्म के दशन किये । श्रीकृष्ण के 
प्रकाशरूप, विज्ञानरूप, सत्यरूप चरर श्रानन्द्रूप को जानकर अजुनने 
उनके गणप्रहण करने के लिये उनकी वन्दना को । 
२. श्राप प्रम धाम है 

अपनी श्रेष्ठता, सत्य चनौर सास्य से ब्रहम सवको आश्रय देता 
है । जो आश्रयदाता है वही परमधाम है । परमधाम से सवका संतोष 
होता है, परमधाम से दुःख ओर निराशा का काम नहीं रै 1. उस तक 
ग जीव को शान्ति श्रौर सुख कौ अनन्त प्राप्ति होतीदै। 


पहु चक्‌ 
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३. श्राप परम पवित्र है - 

परमेश्वर मे किसी प्रकार का दोष, पत्तपात, अन्याय मौर 
विकार नहीं है, इसीललिये वह पवित्र है । परमेश्वर कौ पवित्रता का 
संस्परश पाते ही प्राणी पापो से छूट जाता है । वह पावन को पावन 
करता है, पविद् को भी पवित्रता देने के कारण वह॒ “परमपवित्र' दे । 


४, आप सनातन दिव्य पुरुष है -- 

शरीर रूपी पुर मे जीव रूप से रहनेवाले को ्पुरुष' कहते दै-- 

“पूष शेते यः इति पुरुषः । 

परमेश्वर प्रत्येक प्राणी कें शरीर मे प्रत्यगात्मा होकर निवास 
करता है, परन्तु सनातन पुरुष होने के कारण शरीर के नष्ट हो जाने पर 
भी वह्‌ ज्यों का त्यों एकर रस रहता है । जीव कं शरीरां का अन्त होता 
है परन्तु वह्‌ परम पुरुष अनन्त दै, प्रकाशक चनौर प्रकाशरूप रै--दिव्य है । 
५, आप आदिदेव ओर ्रजन्मा हे 

परमेन्धर सम्पूणं सृष्टि का आदि कारण रै । वह उत्पन्न नही 
होता वरन्‌ सवको उत्पन्न करता है। वह देवताश्च का देवता दे । 
६, श्राप विरु है-- - 
विभु = व्यापक । "विभ्वं विश्चुमीश्वरम्‌।` (सायण) विमु का अथं 
देश्धर रे । 

जो सवत्र गमनशील है उसे भी "विभु" कहते हे । परमेश्वर के 
गुण, प्रभाव ओर स्वरूप को जानकर तदनुसार मन, वचन र कमं 
से जो उसको ओर वदृता है वही ब्रह्ममय होकर उस विञुका 
्राश्रय प्राप्त करता द । विथु शक्ति से ही प्राणी प्रगतिशील है । 


पस्मन्रह्यः परमधाम, परमपविच, सनातन, दिव्य पुरुष, अजन्मा 
ओर विभु का ध्यान करते हुए अज्ञन फिर वोले- 
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द्राहुस्ामृषयः सवे देवषिनारदस्तथा । 
असितो देवलो ग्यासः स्वयं चेव तवीपिमे॥ 


राहुः, त्वाम्‌, ऋषयः, सर्वे, देवषिः, नारदः, तथा, 
श्रसितः, देवलः, व्यासः, स्वयम्‌, च, एव, ब्रवीषि, मे। 
त्वाम्‌ = आपको, सर्वे सव, षयः = ऋषिजन;) तथा = तथा, 
देवर्षिः = देवच्छपि, नारदः = नारद, श्रसितः~ असित, देवलः=देवल ऋषि 
(गौर), ग्यासः व्या (भी), श्राहुः (यही) कहते है, चौर, 
स्वयम्‌ = स्वयं (श्राप), एव = मी, मे = सुकसे, व्रवीषि=(ेसा ही) कहते हे । 


नारद महा नि असित देवल व्यास ऋषिं कहते यही । 
रमसे स्वयं मी राप हे जगदीश ! कहते हो वही ॥ 


ग्रथ ्रापको सव ऋषिजन तथा देवर्षिं नारद, च्रसित, देवल्छपि 
तौर व्यात्त मी यही कहते हैँ चौर स्वयं आप मी मुकसे टे ह कहते हँ । 

उख्या - परमेश्वर के सम्बन्ध मे सबका एक मत दै । एक हो 
लस्य फो ऋषिजनों ओर विद्वानों ते अनेक प्रकार से कथन क्या दै । 
परमेश्वर का अनुभव मी सथको एक-खा ही होता है । 

& £ 
परमेश्वर के भ्रति जो श्रद्धा ओर स्फूरणा श्रजुन को हई वही 

ऋषियों को हू । 
ऋषिजन-- { | 

ऋष धातु से ऋषि शब्द्‌ की निष्पत्ति इई दै। ज्ञान, तप, सत्यः 
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(ऋषीस्येष गतौ धातुः श्रुतौ सत्ये तपस्यथ ।' 
लो ज्ञान, तप, सत्य श्मोर श्रति से युक्त दै वह चछषि' हे । 
ऋषियों के माथे पर चिन्तन.की चिन्तामणि चमकती दै ओर 
हृदय पर्‌ प्रु की ज्योति दसकती है । 
सव ऋषियों ने परमेश्वर को सर्वोपरि ओर देवादिदेव माना है। 
= व व 
= ऋषिदैवीं करमोदा देव रूप रहते हे उन्हे दे वपि' कहते हे । 
मनुष्य मे अनेक ऋषि च्रौर देवपिं वृत्यां हे जिनसे सत्य, 
तप, श्रवण, मनन, ज्ञान आदि कं महाभाव जागृत रहते हे । 
नारद | 
नारद परम भक्त, चरित्रवान्‌, ज्ञानी श्रौर पूज्य हे वे सवज्ञ 
मर्मज्ञ ओर सर्वगत दै । नारद को भगवान्‌ का मन कदा गया दे | 
ज्राध्यास्मिक दृष्टि से विश्द्ध मन ही देवर्षिं नारद दै। पवित्र 
मन नारद की माति निरन्तर भगवान्‌ के गुण गान में लगा रहता ह, 
उन्हीं का पविच्र कायं करता है, उसकी गति सबेत्र होती दै ओर वहं 
प्रेम, सेवा च्रर परमाथ से सम्पन्न होकर निरन्तर चलता है। 
ज्ञानदाता श्र परमेश्वर से मिलादेनेवाले को भी नारद कहते है । 
ग्रसित-- 
असित ब्रह्मज्ञानी ऋषियों में प्रसिद्ध है । कश्यप मुनि के उक्कृष्ट 
तप से श्रसित का जन्म हमा दै। तप के प्रभाव से उ्यन्न होने के 
कारण असित पूणं ब्रह्मज्ञानी चमर मन्त्रद्रष्टा ऋषि थे। 
अध्यात्म भाव से शरीर में स्थित दशंनशक्तिको रसित 
कहते । ह । असित तत्वद्रष्टा है। उनकी पवित्र ओर तीत्रष्ट 
तत्त्व की गहराई तक पहुच जाती दै । जिसकी दृष्टि मे कोद विकार 
नही, जो नित्य परम तत्तव को दे 


०, 


^ 





(क + _ क 
। । 
99 9 9 9 ७ ॐ ॐ + > > ॐ "च भूत्या ग्म > > = रर > क 99 नन 9 


द्‌ बल 

करूमेपुराण के अनुसार देवल, असत कं पुत्र ट । ये ब्रह्मवेत्ता 
नोर परमद्रष्ठा ऋषि दै । शिव की उपासना से देवल ने महानता 
च्रौर परम तत्व कौं प्राप्तिकौ थी। 
` अन्तःकरण की जो निष्ठा देवता््रों के साथ विहार कराती ह 
त्रोर पार्थिव जगत्‌ को देवी मावा से मिलाये रखती हे उखे (देवल 
कहते है । धार्मिक पुरुष श्र पुजारी कौ भी सज्ञा दवत ह| 
ठ्यास्-- | 
ज्यास तिकालदर्शी, क्रान्तिकारी) सहाकान ह । वे मन्त्रों के 
न्रा, वेदोके ज्ञाता, परम ज्ञानी, सक्तः नीतिज्ञ ओर कमकुशल थ । 
उने सर्वतोमुखी प्रतिभा का विकास हृत्रा था । ॥ 

ठ्यास उञ्य्वल ओर निमे ज्ञान के प्रताक € । अलोकिक- 
प्रतिभा, कवित्व शक्ति, भक्ति, पार्डत्य अर कुशलता के विकासत 
स्वरूप को "व्यासः कहते है। ज्यास वह दै ज्ञो ज्ञान की अनन्त 
परिधि के छोय को मिलाता दै। 
भ्रीङरष्ण-- 

` श्रीकृष्ण शरीर मेँ स्थित अत्मा € | जीवन के क्ते्रं श्रोर 
रूपो में श्रीकृष्ण अनेक प्रकार ते प्रकट होते दै । ज्ञानः प्रेस) मन 
योग श्मौर णशचर्यमयी लीलां से वे जीवसात्र क साथ मिले रहते ह । 
श्रीकृष्ण अन्तःस्थित गुरु ओर नेता ह ज्ञो प्रत्येक परिस्थिति सें प्रकाश 
देकर पथ-प्रदशेन करते ह । श्रीकृष्ण आक ओर मधुरता के रूप हे । 

परम तत्व के सम्बन्ध मे जो च नारद ससित, देवल, व्यास 
रौर सव महर्षयो ने कहा दै वही श्रीषृष्ण न कल है । 
न न ने कृष्ण तत्व का अभव करते हए कदा-- ` 
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सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ 


सर्वम्‌ , एतत्‌, ऋतम्‌, मन्ये, यत्‌, माम्‌ , वदसि, केशव, 
न, हि, ते, भगवन्‌ , व्यक्तिम्‌ , विदुः, देवाः, न, दानवाः । 


न भ म न ण्त्‌ [8 ("कि 
केशव =है केशव, यत्‌-(ञ्राप) जौ, माम्‌-मुरसे, वदसि = कहते हं, 

भ अ+ (न ५९, 
एतत्‌ = इस, सवम्‌ = सव को (मं), तम्‌ = सत्य, मन्ये == मानता हः 
भगवन्‌ = हे भगवन्‌ , ते श्रापके, भ्यक्तिम्‌ = भ्यक्तित्व को, ननन, 
दानवाः=दानव, विदुः=जानते हं (रौर), नन, देवाःदेवता, एवनही । 


केशव ! कथन सारे तुम्हारे सत्य ही मे मानता। 

हे हरि तुम्हरी व्यक्ति सुर दानव न कोई जानता ॥ 
अथ--हे केशव / श्राप जो मुके कहते है इस स्वको मेँ सत्य 
मानता द्रं | हे भगवन्‌ । आपके व्यक्तित्व कोन दानव जानते हँ त्रौर 
न देवता ही । 


व्याख्या-पविनत्र अन्तःकरणवाले निष्पाप पुरुष, महापुरुषों की 
[श [क भ, न 
वाणा पर विश्वास करतेदहे। सत्यका ज्ञान परमेश्वर की शक्ति शोर 
स्वरूप को जानकर ही होता है। 


पूणं ~ + न. ह 
सम्पूणं वृत्तियां, आत्मा, मन श्र वचन जो कुदं कहते दै 
र ५ . ०. (द (~ (~ (~ 
उसी ण मव अजुन न।कया। विश्वपुरुष की विभूति का ज्ञान 
ओर दशंन उन्म को होता है जिनकी चेतना, 


ह ॐ =+ © 
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वुन्तिया, चेष्टा्ये, मन 
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च्रोर बचन सवकी एक ही ध्वनि होती दै । अन्तर से उठनेवाला शब्द 
परमेश्वर का यथाथ ज्ञान कराताहै। इस शब्द को सुनकर जीव एक 
निश्चय पर पर्हुचता ह ओर कहता दै- 
 १-हे केशव ! मेँ आपके सम्पूणं कथन को सत्य मानता हू । 
२--आपके व्यक्तित्व कोन देवता जानते है ओर न दानव । 


न 


१. हे केशव चै त्रपके सम्पूणं कथन को स॒त्य मानता ह - 
संशाय के साथ ज्ञान नहीं रहता, सत्यको आधार शिला पर 
ज्ञान टिकता रै । जिज्ञासा का समाधान सत्यसे होतार च्रोर तभी 
दैवी वाणी पर विश्वास जमता दै । सत्य कोकुजीसे ज्ञान के कोष 
का ताला खुलता दे। श्रीकृष्ण की शक्ति श्मोर सामथ्ये कोजानङर ही 
अजुन ने उनके कथन को सत्य माना । सत्य स्वयं बोलता दे । 
तस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वी, ऋतस्य धीतिवर जिनानि हन्ति | 
ऋतस्य शोको बधिराततदे, कर्णा बुधानः शुचमान आयोः ॥ 
(ऋ ० ४।२३।८) 
` सत्य की शोक-निवारक सम्पत्तियां सनातन है । सव्य की धारणा 
सेही पाप चमर वर्जित कर्मो तथा पदार्थोका अन्त हो जाताहे। 
सत्य की जाग्रत करनेवाली ज्ञानपर पवित्र ओर तेजस्वी वाणी विरे 
मनुष्यां के भी कान खोल देती दै। 
२. आपके व्यक्तित्व को न देवता जानते है आर न दानव 
न्यक्तित्व के अनेक भाव ह-- उत्पत्ति, प्रभाव? प्रताप, शकार 
प्रकट होने की लोला, विभूति ओर स्वरूप को व्यक्तित्व कहा जाता दे । 
अजु न के निवेदन मे इतने सव च्रोर इने भी अधिक भाव हं । देवता 
दानव ओर को$ भमी प्राणी भगवान्‌ की कृपा के विना भगवान्‌ की 
व्यक्ति को सम्पूणतः नहीं जान पाता । 





[ ह. | 


# १ (4 
09999999 9 99 भद्ववता 


१ 


स्यमेवाप्मनासानं पेल वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ 


स्वयम्‌ , एव, श्रात्मना) त्रर्मानम्‌ , वेत्थ, त्यम्‌ , पुरुषोत्तम, 
भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगत्पते । 
भूतभावन=हे प्राणियों के उत्पन्न करनेवाले, भूतेश-हे भूतो के ईश्वर, देवदेव 
हे देवों के देव, जगत्पते--जगत्पते, पुरुषोत्तम=दे पुरपोत्तमः च्वम्‌-त्रापः 
स्वयम्‌--स्वथं, एव ही, आस्मना-ग्रपने दारा, आस्नानम्‌ ग्रपने-्रापको, 
वेत्थ--जानते हं | 


भ 


हे भूतमावन भूतकवर देवदेव जगत्पते । 
तम॒ आप पु्पोत्तम स्वयं ही आपको पटिचानते ॥ 
अरथ- हे प्राशय को उलन्न करनेवाले ! है भूतो क ईश्वर । देवां 


के देव । जगत्पते ! हे पुरुषोत्तम / श्राप स्वयं ही अपने द्वारा ऋपने ऋआपकी 
जानते हें । 





परमेश्वर को कौन जानता दै? इसका उत्तर ८५ 
ही ` रै-जो परमेश्वरमय हो जाता रै वही परसेश्वरः को जानता 
है । परमेश्वर काःहोकर रहनेवाला परमेश्वर की कृपा से अपने स्वरूप 
को अपने-आप जान लेता दै । जैसे जीव अपने त्प अपने को सबसे . 
अधिक जानता है उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने आप पने को 
ज्ञानता दै- दूसरा कोड नही जानता । देवता को जानने के लिये देवता 
होना पड़ता ह । . | 


ञ्याख्या 
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दवीं गुण घ्य कं दवं वनाते > व 4 
धि मनुष्य को देवता वनाते हँ, परमेश्वर के प्रभाव, 
च भू त्‌ च्‌ न त रपा क । क र 4 नेच २ (> 
विच चार वव व श 
डोतीदै। अज्ञुन ने मगवान्‌ को अनेक नामां से स्मरण क्रिया-- 

१-- भूतभावन , 

२- भूतेश । 

२ देवदेव । 

‰-जगतते । 

५--पुरुपोत्तम ! 
१. भूतभवन-- 

भूतभावन क ९ (< ¢: 

तभावन का अथे दै-सव प्रणियां को उन्न करनेवाला । 
परसेश्वर जगत्‌ पिता रै । पिता की भांति वह प्राणियों कौ रक्ता करता 
हे । इसी कारण अज्ज न ने कहा--“हे भूतभावन ! आप परमपिता दै । 
(ता की ज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कत्तव्य दै । में आपके 
कथनो पर विश्वास करता हू ।' 
२ भूते 

परमेश्वर सवका दैश्वर दै। भूतेश्वर होकर वहं सवका 
नियन्वण, पालन चौर संचालन करता दै । उसीकी इच्छा से जीव 
चराचर प्रगति करता ३। अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा वना 
५ मोर ~ सा । जु < 
लेनेवाले गण चौरं प्रकृति पर शासन करते € । यही जान कर अजु न 

9 ॥*९ ॐ < ~ भ ४ 
ते कहा- “हे भूतेश्वर ! मे अपने-खपको आपकी इच्छा पर्‌ छोडता हू ।' 
[२ ~. 

२. दवदव--- 9 ६ 

परपरेश्वर देवताओं का देवता दै । माता, पिता जच ओर 


= भ र =. 
सूरय, चन्द्र आदि सव को शक्ति ओर सामथ्यं देनेवाला परमेश्वर दै-- 
स॒वायुनंम उच्छितम्‌ 


स॒ धाता स विधर्ता, 
= -----------------~- 
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सोऽयेमा स वरूणः 

स रुद्रः स महादेवः 

स॒ अ्रधिः स उ सूयः 

स उ एव महायमः॥ (सथ० १३।४।३,४,६) 

वह्‌ सवका सृजन ओर पालन-पोषण करता है। वही वायु 
च्रोर आकाश रूप रै । वह्‌ सर्वोच्च पथ-प्रदशेक दै । 

वही न्याय ओर व्यवस्था देनेवाला ्र्यमादे)। वरूण, रुद्र, 
त्रोर महादेव भीं वही दै। 

अन्नि, सूयं ओर महायम भी वही देवताच्मों का देवता 
परमेश्वर है । 
८. जगतपते-- | 

परमेन्धर सम्पूणं जगत्‌ का स्वामी रै। वह शरणागत की 
रत्ता करता दै । 


५, पुरुषोत्तम-- 
त्र ओर अन्तर दोनों से परे होने के कारण उसे पुरुषोत्तम 
कहते है । शरीर रूपी पुरी में रहकर भी वह कहीं आसक्त नहीं होता । 
ठेते सर्वेश्वर परमेश्वर अपने-आप ही अपने को जानते दै । 
परमेश्वर का प्रभाव, तेज, महिमा च्रौर दिव्य कमे अनन्त है । परमेश्वर 
ही परमेश्वर को जानता रै अथवा वह जानता दै जो पर-भाव को 
हटाकर स्वयम्भू रूप दो जाता है । 


“न विद्धो न विजानीयः' कहकर वेद भी मोन रह जाते हे | 
उसके सत्य रूप ओर विभूति को वही जानता दै जिसे वह जानने के 
योग्य वनाता.दै। अजुन ने इसी योम्यता को प्राप्त करने के लिये रौर 
परमेश्वर के विभूतियोग को जानने के लिये प्राथना की- 


कछ के 


^ 
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वत्त £ न (~ 4 

? महस्य दिव्या द्यासविभूतवः । 

यामििभतिमिलोकानिमांस्तं व्याप्य तिष्ठसि । 
वक्तुम्‌ , अरहसि, अशेषेण, दिभ्याः, हि, आ्मविभूतयः 
यामः, विभ्रूाताम लोकाच्‌ , इमान्‌ , त्वम्‌) व्याप्य, तष्टास | 
त्वम ~ आप, हिन्दी दिव्याः ्राह्मविभूतयः=श्रपनी दिव्य विद्ुातया 
को, श्ररोषेण--पूणतया वक्तम~कहने के, श्रहंसिनयोग्य -ह; याम --जिन 


विभूतिभिः विभूषतिया हारा (श्राप), इमानू=इन सवः लोकान्‌ = लोको को, 
व्याप्य-ग्याप् करके, तिष्टसिस्थत ह । 


~ 


जिन जिन महान्‌ विभूतियों से व्याप्त ही ससार म्‌। 
बे दिव्य आत्म विभूति्यो वतलाक्यं वस्तार म ॥ 


अ्थ- आप ही अपनी दिव्य विभूतयो का पूतना कहने के योग्य 
है, जिन विमूतियों द्वारा त्रपि ईन सव लोकों को व्याप्त करके स्थित हे । 


जयास्या--इस लोक म ज्ञो कह रै उस सवसं परमश्वरः व्याप्र 
ह। परमेश्वर के अतिरिक्तं करटी ङ नह दै । उपनिषदों ने इस 
सत्य का सान्ञात्कार करकं कहा है- 


प्यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति । 
स भूमाथ यन्रान्यस्पश्यस्यन्यच्छुणोत्यन्याद जाना ति तदल्पम्‌ ॥ 
(चा ७।२४।१.) 
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हां सलष्य कुह ओर नहीं देखता. क ओर नदीं सुनता तथा 

कु यर नदीं जानता वही भूमा द ओर जहा ङु आर दखता द कुं 
ञओीर सनता दै तथा चर कुषं जानता दै वदी अल्प दै । 

जो ब्रह्म कं अतिरिक्त किसी को नहीं देखता, किसी को नदीं 
जानता चौर किसी की नदीं सुनता वह्‌ ब्रह्मरूप दै--उसी का ज्ञान 
स्रोर कमं साथक ह । | 

सत्य रूप परमेश्वर लोकों को व्याप्तक्ियि हुएदै। ऋत के 
तंतु से ब्रहमार्ड की चादर बुनी हई दै। छत श्रथात्‌ सत्य के दशन से 
घेरा दर होता दै, सख शरोर शान्तिका पथ प्रिललता द, जगत्‌ का 
गम्भीर गत्थियां सुल फती द ओर जीवन की कटिनाइयां सरल होती & । 

अजुन ने श्रीकृष्ण के सत्य रूप को.जानने की जो प्राथेना की 
वह केवल बुद्धि का कुतूहल नदीं था । अजुन के प्राणों मे सस्य को 
जानने की जिज्ञासा थी। वह जानता दहै किं सत्य को जाने विना 
शान्ति नहीं मिलती । जिसे सत्य का अनुभव नहीं होता उसे व्यकुसता 
चेर लेती रै, उसके कर्मा का संतुलन नष्ट हो जाता है रोर उसका मन 
उद्विग्न रहता दै । 

सत्य का. सात्तात्कार रहस्यमय दै। सत्य न तो विल्ङुल नप्र 
दी रहता है ओर न एकदम वश सै ठका रहता दै । वह छोटी स्रांखां 
से नहीं दिखता ओर ेखा भी नहीं कि कोई उसे देख ही न सक । 

रजु न ने उस सत्य को जानने के लिये प्राथंना की । 

विभूतियोग को पृणंतया जाननेवाला निःसन्देह पणं हीता द। 
पुरुष उस पूणं के योग से अथवा उसके चिन्तन से उस तक पर्हचने 


का अधिकारी होता दै। विभूतियोग को जानने का ध्येय परमेश्वर को 
` पहचानना दै, इसी कारण अज्ञन ने कहा- 





क क + क 
५८० © -@ ॐ -@ ® ® © ॐ -® ॐ ॐ -# ®> ®» छ $ ॥ च ६। त्य ¶1 ष | ६ ॐ @ -@ ®> ॐ" ॐ ® = क 6 ॐ ॐ => क -@ + ॐ # ॐ > 


१८ 
कथं विद्यामहं योगिस्तां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भवेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 


कथम्‌ , विद्यम्‌ , अहम्‌ , योगिन्‌, त्वाम्‌ , सदा, परिचिन्तयन्‌, 


२ 


पु, केषु, च, भावेषु, चिन्त्यः, श्रसि, भगवन्‌, मया। 


६, ~| 


9: 
॥ 


योगिन्‌ = ३ योगिन्‌ , श्रहम्‌ मे, सदा = सदा, परिचिन्तयन्‌ = चिन्तन 
करता हृश्रा, स्वाम्‌ = श्रापको, कथम्‌ = किंस प्रकारः विद्याम्‌ = जान्‌; 
चनौर, भगवन्‌ = हे भगवन्‌ , केषु-किन, केपुः-किन, भावेषु=-भावां मे 
(राप), मयामेरे द्वारा, चिन्त्यः = चिन्तन करने योग्यः ्रसिहे | 


चिन्तन सदा करता हृश्रा केसे तुम्दं पहिचान लू । 
किन्न पदाथों मे करू चिन्तन तुम्हारा जान लू ॥ 


ग्रथ हे यिद । म सदा चिन्तन कता इत्र आपको कित 
रकार जानू" चौर हे मरघन्‌ / किन-किन भावा म त्रप मेरे द्वारा विन्तन 
करने योग्य हु | 

जय ख्या_ ध्यान सें ध्येय को खींच लाने की विशेष शक्ति हे । 
परमेश्वर फे दिव्य कमे, श्रभाव, तत्त्व ओर शक्ति को जानने तथा 
उनकी कृपा प्रात्र करने के लिये ध्यान अथवा चिन्तन से श्रेष्ठ ओर कोड 
साधन नहीं हे । 

लाधास्ण मनुष्य के लिये ध्यान ओर साधना एक पहेली हे । 
भ मनुष्य बिना जाने-सममे कुठ न ङं करने कौ चेष्ठा करता ह 


ष 
"न= णा 
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त्रोर यथोचित साधना तक्र नहीं पर्हुच पाता। भाव चरर स्वभाव के 
अनुसार ध्यान चरर साधन-विधि भिन्न-भिन्न होती दे। ध्यान उस 
समय तक स्थिर नहीं होता जव तक तन्तव ओर स्वभाव के अनुक्रूल 
निश्चित साधना नहीं मिलती । | 

ध्यान के लिये किसी साकार आधार की श्रावश्यकता दै उसी 
का यथोचित ज्ञान प्राघ्र करनेके लियि अजुन ने प्रश्न कियाथा। 

एक ही आत्मरूप की अनेक प्रकार से कल्पना कौ जाती दे । 

(सुपण विभ्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति" 
| ( ० १०।११४।९) 

क्रान्तदर्शी बुद्धिमान्‌ कविजन एक परमेश्वर का च्ननेक प्रकार से 

वणेन करते हैँ । 
। (एकं सद्विप्रा वहुधा वदन्ति" 

एक ही सस्य को विद्वान्‌ जन अनेक प्रकार से कहते हें । 

किन-किन रूपो सें सत्य का दर्शन होता रै श्मौर किन-किन गणं 
मे उसका स्मरण करना चाहिये १ यदह एक मह्‌सव पूणे प्रश्दहे। इस 
रश्च का उत्तर पाने की हार्दिक जिज्ञासा अजुन की वाणी से प्रकट हुई 

“दे प्रमो ! सै किन-किन पदार्थो विमूतियां अथवा भावो मं 
पका चिन्तन करू ¢ 


परमेन्धर के अनेक रूप, गुण शरोर विभूतियां हे सव का चिन्तन 
करना दुल्कर हे। णेसा कु नहीं है जिसमें परमेश्वर न हो शरोर 
एेसा कोड स्थान नहीं जहां परमेश्वर न हो । 

एेसा जानकर भी चित्त की चंचलता नहीं मिटती। श्रत: 
अजुन ने ध्यान करने के लिये निश्चित विभूतियों को जानने कौ 


प्राथेना की । 
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विस्तरेणात्मनो योगं विभूत च जनादन । 
भूयः कथय तृतिदि भृखतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ 


~ ~ 


विस्तरेण, आत्मनः, योगम्‌ , विभूतिम्‌, च जनादन, 
भूयः, कथय, तिः, हि, शृण्वतः, न, आस्त, म, अर्तम्‌ । 


जनादन = हे जनादन, आर्मनः=श्रपनी गम योग-शक्ति, च = ओर, 
विभूतिम्‌ विभूति को, विस्तरेर=विस्तार पूवक, भय फिर, कथय=कहिये, 
हि क्योकि (आपको), ग्रखतम्‌-शद्तवाणी को, स्वतः = सनते इए, 
मे-मेरी, तृ्षिः-तृक्षि, ननी श्रस्ति-होती । 


भगवन्‌ कहो निज योग ओर विभूतियां विस्तार सं । 
भरता नही मन आपकी वाणी सुधामय धार स ॥ 


अरथ--हे जनार्दन । अपनी योग-शक्ति आर विभूति को विस्तार 
पूर्वक फिर किये क्याकि आपकी अमरतवाणी को घुनठ इए मेरी तरि 
नहीं होती । 

व्याख्या--जिससे मलुष्य अपनी कामना के लिये याचना 


करता रै से (जनादन कहत हे 


नादेन सवं प्राणियों कं पुरुषाय को सफल करने का बल दत 
ह जो भक्तजनों को दुःखों सं सुत ।लात है उन्द८ भी “जनादन 
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अजुन ने अपने मन की उदार अभिलाषा की पूतिके लिये 
श्रीकृष्ण को 'जनादेनः कहा । 
अज्ञन ने योग ओर विभूति को विस्तार से जानने की प्राथेना 
की । परमेश्वर जिस शक्ति, युक्ति ओर कुशलता से कायं करता है 
उसे योग कहते हे | 
जिस युक्ति से परमेश्वर अनेक रूपो में प्रकट होता है उसेभी 
योगा कहते है । परमेश्वर के योग ओर विभूति का वणेन गीता के 
सातवें अध्यायमें हो च॒क्रादै। अजुन उसी वणेन को विस्तार सं 
फिर सुनना चाहता था । भक्ति की साधना के लिये भगवान्‌ के 
योग ओ्रौर उनकी विभूतियां को जानना अत्यन्त वश्यक दै । 
ईश्वरीय चचां से मन नहीं भरता महापुरुषों की वाणी 
मृत के समान मधुर यर जीवनप्रद होती है । जिनका मन. उसके 
खनने के लिये सदा इच्छक रहता है उनके लिये अमत सुलम हो 
जाता है। | 
जिनका मन अस्त वाणी को सुनकर थकने लगता दहै, उनमें 
सव्य को ग्रहण करने की योग्यता, श्रद्धा ओर अभिलाषा नहीं होती । 
सत्य को वार-वार ओओर इतना सुनना चाहिये कि फिर ओर 
कुलं न खन पडे ओर मन, वचन तथा कर्मा से वही प्रकट हो। 
ईश्वरीय वाणी अथवा चचां से अरुचि होना, वासनामय 
जीवन का लक्तण है । ्‌ 
जु न को अधिक सुनने की अभिलाषा हद ओर उसने निवेदन 
किया-'हे कृष्ण ! आपकी च्स्रतमयी वाणी से मेरा मन नदीं भरता ।' 
 अजुनःकी हार्दिक विनय ओर शरद्धापूरं जिज्ञासा) से श्रीकृष्ण 
प्रसन्न हए ओर वोले-- 


ज 
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6 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यासविभूतयः। 
प्राधान्यतः कुरृशरे्ट॒नास्सन्तो विस्तरस्य म ॥ 
हन्त, ते, कथयिष्यामि, दिव्याः, दि, आत्मविभूतयः, 
प्राधान्यतः, कुरृशरेष्ट, न, श्रस्ति, अन्तः) विस्तरस्य, मे 


करपरेष्ट-दे करुप्र् यरजञ'न, हन्त=अव (मे); ते = तेरे लियः दिभ्याः श्रारम- 
विभूतयः = अपनी दिव्य विभूतियों कोः प्राधान्यतः = प्रधानता से, 
कथयिष्यामि-कगा, हिचक्योकि, मेर, विस्तरस्य विस्तार का, 
प्मन्तः~श्रन्त, न=नही, अ्रस्ति=दे । 


# 


क्ोन्तेय ! दिव्य विभूतिर्यो मेरी तरनम्त अशेष € । 
रघम बतागा ते जो जो विभूति विशेष ६ ॥ 
अ्रधे--हे कुरे श्रजंन । तरव मँ तेरे लिथे त्रपनी दिव्य विभूतियं 
को प्रधानता से कहंगा क्योकि मेरे विस्तार का अनत नहीं हे । 
ञयाख्या-_ परमेच्धर आकाश कीं भांति अनन्त हे। वेदोंने: 
तेति नेतिः कह कर विश्राम लिया दे । परसेश्धर महान्‌ रहस्य है । उसको 
विभूतियां अनन्त हे। वेदिक ऋषियों ने यहाँ तक कह दिया दे कि- 


यो अस्याध्यत्तः परमेभ्योमन्‌ स्स अ्ज्ग चेद्‌ यदिवा नवेद | 
(० १०।१२६।७) 


जो इस सृष्टि का अध्यत्त है वही अपने अनन्त तत्तव करो जानता 
है अथवा नहीं जानता शरोर की तो बात क्या! 

इसी कारण श्रीकृष्ण ते कहा-- 
१- मेरे विस्तार का अन्त नहीं है । 
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र२-हे कुरुश्रेष्ठ ! मे संक्ेप मे अपनी दिव्य विभूतियों को 
करटरगा । 
१. मेरे विस्तार का अरन्त नहीं है-- 

जिस प्रकार शरीर में अनन्त रोम है उसी प्रकार विश्वपुरुषप की 
अनन्त विभूतियां हँ । विभूतियां पत्तं की भांति विश्व-वृ्त पर 
फली हई है । 
२. हे कुरभरेष्ठ ! मैं संततेप मे अपनी दिव्य विभूतिरया को करटरगा-- 

कुरुश्रेष्ठ का भाव दै- श्रेष्ठ कर्म करनेवाला । जिसके कर्मा में 
्ेषठता है अथवा जो कर्म करने में श्रेष्ठ दै बही कुरुश्रेष्ठ है । अजुन 
को अपनी वंश परम्परा से दी कुरु अर्थात्‌ कुछ करो की प्रेरणा मिली 
थी। जोक करने मे श्रेष्ठ रै उसी का वंश धन्यै चीर वही 
परमेश्वर की दिव्य विभूतियो को जानने का अधिकारी दै । 

श्रीकृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों को संक्तेप में कदने के लिये 
उद्यत हुए । संक्तेप अत्यन्त मूल्यवान्‌ वस्तु दै । समय आर शक्ति का 
सदुपयोग करने के लिये संत्तेप अत्यन्त आवश्यक दै । जिसके पास 
कहने के लिये बहुत कुच्ध दै ओर वह उस वहत को सं्तेप में कह सकता 
है वही ज्ञानी दै। संज्तिप्र वात सदा प्रभावशाली होती दै। निश्चितः 
स्पष्ट ओओर सं्तिप्र बात का अमिट प्रभाव पड़ता है । 

परमेश्वर अनन्त रूपों मे प्रकट है ओर प्रकट होता दै परन्तु 
जहां परमेश्वर का तेज, फेय, योग ओर शक्तिका विशेष दशं त्‌ होता 
दे, वहीं उसकी दिव्य विभूति जाननी चाहिये । 


श्रीकृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का संत्तेप में वणेन करते 
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्रहमासा गडकेश सवेभूताशयस्थितः । 
रहपादिश्च पध्यं च भूतानामन्त एव च ॥। 


¢ (~ 
हम्‌, आत्मा, गुडाकेश, सवेमताशयास्थतः, 
ग्रहम्‌ , आदिः, च, मध्यम्‌ › च, भूतानाम्‌ ) अन्तः, एव, च | 
गुडाकेश--दे गुडाकेश श्रजु न, ग्रहम्‌, सर्वभूताशयस्थितः = सव ्राणियो 
के हदय में स्थित, श्रात्मा = श्रास्मा हूः च ञ्रौर, भूतानाम्‌-भूतों का, 
शरादिः = श्रादि, मध्यम्‌ = मध्य, च स्मरोर, अन्तः = अन्त, चमी 
ग्रहम्‌ मे, एव = दी द| 
6 (ि ^ १ म ~ 2 ९) 
ते सर्वं जीवों के हदय मं अन्तरात्मा पाथं ह। 
^~ 9 (~~ ॥, ९ नै थ ५ ५०/ 
सव प्राणियों का आदि एवं मध्य अन्त यथाथ ह ॥ 
अर्भ- हे गुडाकेश । यैं सव प्रियो क हृदय मं सिथित श्रात्मा हं 
तरीर भूतो का छादि, मध्य श्रौ अन्त मी मँ ही ह। 
व्याख्या--गुडाकेश वह दै जो त्रलस्य तथा निद्रा को जीत 
न ^ न हः 
लेता है। आलस्य, प्रमाद, मोह आदि निद्रा के प्रतीक दै। इनस 
छटा हा मनुष्य ही विभूतियोग नो जानने का अधिकारी दै। गुडाकेश 
होकर दैवी वाणी का श्रवण करने से तत्व हाथ लगता दै। श्रीकृष्ण 
ते अपनी प्रथम दन्य विभूति बताते हुए का-- 
१. मै सब प्राणियों मं रहनेवाला आल्मा ह 6 
श्रीकृष्ण आत्मा रूप से सव प्राणियों मे स्थित दै। परमेश्वर 


न प्राणियों का अन्तरात्मा है। आत्मासे ही जीवन गतिशील हे। 





3 
॥ 
५ 


। 
॥ 
॥॥ 






र 
य~ 


न 


| 


वज ~ ह ल= = = ===: 
~ "` "~ 122 <~ सा = =ज्क- ५ 
=-= 4 440 --=् == 
शरतजरयः द ~ ^ ८८८५८८१ ५ ७ ~~ << ~= 
~ न ८: \ << ~= 
ट ८2.41 ` ` १९१११११. = - अ 


= => >> > र >= > र 9 र 9 > 9 ह श्रीमद्धग वद्धीता >> > > > 9 >>> >> 9» > ७ 


आसा से जीवन की ज्योति दै। आत्मा अमृत दहे। परमेश्वर आत्मा 


होकर घट-घट की जानता दै । बह स्वमें दै इसी कारण उसपे कुद ` 


छपा ह्र नदीं हे। 

अन्तरात्मा रूप परमेश्वर की चेतना में रहनेवाले स्वभावसे दी 
जगत्‌ के आत्मतत्त्व सच्चिदानन्द का प्रव्यक्त श्रजुमव करते हे । 
इस अवस्था मे अज्ञान, दुःख ओर तापसे प्राणी चट जाता ह। 
मनुष्य जव श्रपने व्यावहारिक न्द्र, पक्तपारतो, स्वार्थो च्रोर अहं 
भावमयी प्रवरत्तियों से हट कर अपने अन्तर के सत्य को देखता हेतो 
ते बह्य ओर जगत्‌ का सष दशन होता दहै। विषय-गामिनी हीन 
चेतना से हटते दी अनन्त सत्ता, अनन्त गति ओर अनन्त क्रिया की 
शक्ति से मलष्य का योग हो जाता दै। 
२. भूतो का आदि, मध्य ओर अरन्त मौभेदीर्ह- 

संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यही द कि सव प्राणी परमेश्वर से उत्पन्न 
हृए है, परश्चर सें स्थित ह ओर खदको अन्त में उसी अनन्त में मिल 
जाना है- यही ज्ञान, उपासना का आधार है। परमेश्वर को जानने के 
लिये उसत्ति, स्थिति श्रौर अन्त का रहस्य ज्ञानना आवश्यक दै । 
रादि ओर अन्त मे सब एक ह अतः मध्य की सअनैकता का अन्त करने 
मे ही सच्च! सुख दै । 

जगत्‌ ओर जीव के रूप में बरह्म दै तो प्रकट रूपमे मी उसी 
ब्रह्म की अभिव्यक्ति होनी चादहिये। | 

"लवं खल्विदं ब्रह्म- निश्चय ही यह्‌ सव कु ब्रह्म हे । 

उसकी च्रभिव्यक्ति.होते ही सारा जगत्‌ आनन्द का सिन्धु प्रतीत 
होने लगता दै। जहां सत्‌, चित च्रौर आनन्द रूप व्रह्म का अनुभव 

हो जाता दे, वहां दुःख, देष ओर दन्दो का प्रवेश नहीं हो पाता । 


न्क 0 "त 2 । श 
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्रदित्यानामहं विष्ठुज्योतिषां रविरंशुमार्‌ । 
पमररीचिर्मरूतामस्मि नचत्रणामरं शशी ॥ 


त्यानाम्‌ , अहम्‌ , षिष्णुः, ज्यातषाम्‌ › राप्‌ अंशुमान्‌ , 
मरीचिः, मरुताम्‌ , श्रस्मि, नक्तत्राणाम्‌) अहम्‌, शशा । 
मून, ्रादित्यानाम्‌ = च्रादित्यों मं, विष्णुः -- विष्ण द, ज्योतिषाम्‌= 
गतियो मै, शं्यमान्‌ = किरणेवाला, रविः = सूयं ह; अहम्‌ = मः 
मरताम्‌ = मरुतो मे, मरीचिः-मरीचिदहू &श नक्षत्राणाम्‌ नक्तत्रो म, 
शशी -- चन्द्रमा, अस्मि = हू । 


्दित्यगण म॑ विष्णु ह सब अयाति.बाच दनश्‌ ६ । 
क्त्र मे राकेश, सरतां मं मरीचि विश्ष &॥ 


भ 


ग्रथ त आदित्यो मे विष्णु ह, अयोतियों मे रिरणवाला सूयं ह, 
मरुतो मे मरीचि हैँ चौर नत्तत्रो मेँ चन्द्रमा हु । 

स्याख्या--जगत्‌ मेँ जो स्थितिशील तत्त्वा त्रोर व्यवस्थित 
गतिया के देवता है, मिन्र च्रौर साथी हें, सर्वोच्च धामः, चानन्द रोर 
प्रकाश रूप है वे सव परमेश्वर की विभूतिया है । एर्लव र से परमेश्वर 
सव कां केन्द्र रै, श्रात्मा दै ओर लवक्ो धारण करनेवाला दै । 
नेक रूपों मे विभूतियां का वणेन कस्त &? श्रीकृष्ण न कहा-- 

१- यै आदित्यो मे वष्णुदह्‌। 

२- व्योतियो में किरणंवाला सूय हू । 
३- मरतो मे मरीचि द्र ओर 
नत्तनं मे चन्द्रमा ह । 
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१. में च्रादित्य मे विष्णु दह 
अदितिकेपुत्रोंका नाम आदित्य दै। अदिति वेदमाता दै। 
दैवी गणे श्मौर देवतानं की उत्पत्ति अदिति से दै। अदिति के वरह 
पुत्र द्वादश आदित्य कहलाते दें । 
धाता मित्रोऽग्र॑मा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च | 
गो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा ॥ 
एकादशस्तथा ववष्टा द्वादश विष्णुरुच्यते | 
जघन्यजस्तु सर्वेषामादित्यानां गुणाधिकः ॥ 
(महा० आदि, &५।१९-१६) 
धाता, मित्र, ऋअयेमा, इन्द्र, वरूण, अंश, भगः, विवस्वान्‌, 
पूषा, सविता, तवष्टा चनौर विष्णु ये वार्ह ्रद्विव्य हे । 
इन सव मे श्रेष्ठ विष्णुदै। पुराणो मे विष्णुको नारायणः 
वामन आदि नाम दिया गया दहै। वेदों ने विष्णु का श्रद्भुत वणेन 
क्रिया दै- 
विष्णु विश्वव्यापी देव दै । विष्णुने पार्थिव लोकों को माप लिया दे- 
“पार्थिवानि विममे रजांसि (० मं० १ सू० १८४।१) 
विष्णु सनुष्यो की त्रास्म-साधना के सर्वोच्च धाम को थामे हुए 
दै । विष्णु अपनी शक्तिके द्वारा साधक को उच्च स्थान देता दै । विष्णु 
आवश्यक स्थितिशील तत्त्वो ओर पदार्थो को प्रदान करनेवाला है । 
जगत्‌ ऊ महासंभ्राम में विष्णु सवका साथी रर मित्र दे। 
विष्णु सच्चिदानन्द रूथ द । वह्‌ द्रष्टा, विचारक, रोर रचयिता दै। 
विष्णु, अक्तय-आनन्द्‌ का अधिपति दे । ्‌ 
दित्य उन्हे भी कहते दै जिनसे अभावों की पूर्ति होती दै 
त्रौर जो चेतन्यता, शक्ति तथा प्रकाश प्रदान करते हे । आदित्यं का 
अधिपति विष्ट परमेश्वर की विभूति दै। 
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२, ज्योतियों मे किरणोवाला चयं ह 
जगत्‌ को प्रकाशित करने के लिये अग्नि, चन्द्र विदय त्‌, सुं 

रादि प्रकाशमान देवता दै । अपनी किरणा से सम्पूणं लोकां को 

प्रकाश देनेवाला सूयं इन सवमें श्रेष्ठ है । सूयं सव प्रकाशो मे व्यापक 

हे । सूयं अपने प्रकाश से केवल पार्थिव जगत्‌ को ही नदीं, मन ओर 

विचार को मी आलोकित करता दै। सूर्यं अपनी ज्योतिमेय किरणं 

द्वारा सव दृश्यो को देखता है श्रौर सव रूपों को प्रकाशित करता दै । 

वह कर्मो के नियमों का विराट देवता दै। 


२. मरुतो मे मरीचि ह-- 

मरुत, विद्धान्‌ ओर वीर दैवी सैनिक दै, ये आक्रमणकारी से 
सदा रन्ञा करते हे । मरुत प्रचर्ड वायुं के समान प्रबल वेग से चलते 
है जैसे वायु पवतो, मेधो चर चर्त लता को पने प्रबल कोर 
से तोड-फोड़ देता है उसी प्रकार मरुतः समस्त विष्न-बाधाञ्रां को तोड़ - 
फोड़ देते हे रौर सदा विजयी होकर अगे बद्ते है । (ऋ० १।३७) 

मरतं के योगसे बल ओर क्रियाशक्ति का विकास होता दै 
मरुत प्राणों को बल देते दै, अपनी पवित्रता सते उन्हे सजीव रखते हेः 
प्राणशक्ति के अधिष्ठाता मरुत ही हे । 

योगशास्त्र के अनुसार मरुत, वायुदेव है उनमे मरीचि 
प्रासवायु दै, वही परमेश्वर की विभूति दे । क 

पौराणिक अर्थो के अनुसार ६ ५ वायु के देवता है । 
यायु पुराण ६५१२३ मे उनचाख मरता क वणन दै। 

वायु पवित्रअपविचः वलदाता-रोगकारी, शीतल-ङष्णः 
धत आदि अनेक न वात की द होती दै। स्ेश्रष्ट ओर 
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पविच्र वायु क! नाम मरीचि द । मरौचि सदा श्त, तजः नगत) ज्ञानः 
बुद्धि ओर बल से युक्त द्‌ । 
४, नक्तत्र मे चन्द्रमा ह 

नक्तत्र आकाश में विचरनेवाली पुण्य ्योतियां है, इन उ्योतियों 
का प्रकाश सर्वत्र फला हृच्रा दै। मनुष्य पर जिस नक्तत्र का जसा 
तोर जितना प्रकाश पड़ता है, वह वैखा ही वनता दै ओर उसी की ओर 
चलता है । प्रत्येक प्राणी को संस्का के अनुसार नच्तत्र मलत ह । 

ज्योतिष-प्रन्थों मे २७ नक्षत्रा का वणेन दै- अश्विनी, भस्णाः 
कृतिका, रोदिणी, मृगशिए आद्र, षुनवंसु, पुष्य, स्राश्तेषा, मघा, 
ूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफल्गुनी, हस्त, चित्राः स्वाति, विशाखा, 
अनुराधा, स्येषठा, मूला, पूर्वाषाढा, उत्तरापाट।, श्रवण, धनिष्ठ 
शतभिषा, पूवाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद ओर रेवती ये सताइस प्रधान 
नदन ह इनमे अभिजित्‌ मिला देने से अद्वादस हो जति हे । 

नक्तो की गति से मलुष्य की प्रगति पर प्रभाव पडता दै) 
प्रगतिशील पुरुषार्थ ओर कत्तेव्य-परायण पुरुष के लिये नच्तत्र सदा 
अनुकूल रहते है । 

नक्घ्ना का अधिपति चन्द्रमा है, चन्द्रमा प्राणियों को आहार्‌ 
देनेवाला चौर सवके चित्तो का अनुरञ्जन करनेवाला दै ; वह्‌ सदा 
अमृत चर आनन्द वरसाता है ओर अलुक्रूल दोकर खख देता दे । 

नक्तत्र उन्हे भी कहते हे । जिनका कभी न्य न हो, मनुष्य मं 
कर्मो ॐ अनुसार अक्षय नक्ञ्नो की ज्योति प्रकाशित होती दै। जहा 
अगृत-कमे उदय हो जाते है वहां मन, चन्द्रमा के समान हो जाता है 
उसी समय प्राणी मे अमत के कुण्ड भर जाते है चोर परमेश्वर को 
विभूति प्रकाशमान हो जाती दै । 
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6 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना \। 

वेदानाम्‌ , सामवेदः, अस्मि, देवानाम्‌ , स्मि, वासवः 
इन्द्रियाणाम्‌ , मनः, च, अस्मि, भृतानाम्‌ , अस्मि, चतना । 
वेदानाम्‌-वेदों मँ, सामवेदः=सामवेद, शरसिमि देवानामेव मे, 
वासवः इन्द्र, अस्मि दह, इन्द्रियाणाम्‌=इन्दरिया मः मनः सन, 
रस्मि, च = ग्रर, भूतानाम्‌ =श्राणयाम चेतनाचेतना, अस्मि । 

ते साम वेदो मे तथा सुखृन्द बीच सुरेन्द्र 

मे शक्ति चेतन जीव मे, मन इन्द्र्यो का कन्दर है ॥ 

ग्रथ वेदों मे सामवेद, देवो मं इन्द्र ह, इदा म मन € तरर 
प्राशियोँ मं चेतना हं । 

-गाख्या- परमेश्वर ज्ञान स्वरूप दै, सवका परम त्रकाराक है । 
यश. कीर्तिं च्रौर वेदों का ज्ञान देनेवाला भी वह दै, वेदों की वाणी मे 
वही परमेश्वर दै ; अतः दिव्य विभूप्तया का वणन करते हए श्रीकृष्ण 
ने कदा- 

१- वेदों मे सामवेद द । 

२--देवो में इन्द्र ह । 

३- इन्द्रियो मे मन हूं ओर 
स में चेतना ह्रं ॥ 
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[क शीमदगवदाता ^~ 
१. वेदो मे सामवेद ह 
वेद सब विद्यां का मूल दै। वेदों मे सत्य का सोन्दयं दे । 
वेदो से प्राणिमात्र का हित करनेवाली ज्ञान की सहसो धारायें 
उमड़ती है । ऋग्वेद के एक सन्त्र मे कहा रै-- 
त्वं विष्णो सुमति विश्वजन्यामप्रयुतासेवयावौ सति दाः । 
(० मं ० ७।१००।२) 
हे विष्णो ! सवं व्यापक प्रभो ! आप मनन करने योग्य दोषों कं 
संस से रहित प्राणिमात्र के लिये हितकर उत्तम ज्ञान देनेवाले हो । 
इसी आधार परं ब्राह्मणप्रन्थो में वेद्‌ को 'वेण्णवीवाक्‌' कटा दे) 





वेदो के स्वाध्याय से ज्ञान ओर योगत्तिम सलभ होता दै- 
पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुधा हि घृतश्चुतः | 
ऋषिभिः सश्चतो रसो ब्राह्यरेष्वश्धतं हितम्‌ 
(सा० उ० ६२।८।३) 
वेद की पवित्र चारै सब प्रकार कल्याण प्राप्त करानेवाली है. उत्तम- 
फल देनेवाली है, घी ओर तेज देनेवाली है । ऋषियों ने उनके द्वारा आनन्द 
प्रप्र किया चनौर ब्रह्येत्ताश्मो मे अमृतमय जीवन का संचार किया । 
तीन वेदो में ज्ञान साधन चौर क्म॑कार्ड के मन्त्र हं । सामवेद 
ने उपासना, प्राथंना ओर वि नय के मन्त्र हँ । सामवेद, मधुर संगीतमय 
खरौर विनययुक्त मन्त से परिपू होने के कारण परमेश्वर की विभूति दै । 
त्रयो वेदा एत एव वागेवग वेदो मनो य जर्वेद ¦ प्राणः सामवेदः ॥ 


(बह ० ५ | ५।९) 
वेदो मे ऋग्वेद वाणी रै, यजुर्वेद मन दै अर सामवेद प्राण दै । 
= = म ९९, 







देवता" कहते टे । देवता देनेवाला हे ; 
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शक्तियों का स्वामी दै; पवित्र, निर्दोष चओ्मौर बुद्धिमान्‌ दै। देवता 
दुष्कर्म से दूर रहता है, यज्ञ-कर्मो से प्रसन्न होता दै च्रौर सव प्रकार 
सम्रद्धि तथा सुख देनेवाला है । वरदान देकर रक्ता ओर सहायता करना 
देवता का काये दे। 

अकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रभ्वी इन्द्र, मरुत, वरुण, सूय, 
चन्द्र, रुद्र आदि साक्ञात्‌ देवता द । उपनिषदां मे माता, पिता, 
स्राचा्य, वयोवृद्ध श्र श्रेष्ठजनों को मी देवता कहा है । सव देवता 
परम पराक्रमी, जितेन्द्रिय अपने चरित्रं से धमे की परिभाषा वनानेवाले 
उदार चमर शीलवन्त होते हे । 

देवताश का राजा इन्द्र दै। इन्द्र दिव्य प्रकाश का प्रदाता, 
भ © व रो तेज <। = भ के9 = ०७ € भ ्, 
पेश्वयंवान्‌ , ज्ञानवान्‌ ओर तेजस्वी दै। देवताश्रां मं सवश्रष्ठ इन्द्रः 
भगवान्‌ की विभूति दै । 

^ ५ ९० 
३. इग्द्रयाम मनद 

मनुष्य के शरीर सें इन्द्रियां श्रष्ठ है। पाचों ज्ञानेन्द्रिय ओर 
पाचों कर्मेन्धिमों से शरीर यात्रा होती दै। इन्द्रियों के विना शरीर की 
कोई कल्पना नहीं की जा सकती । इन्द्रियों का अधिपति भ्ररक ओर 
(^ है [द न्द + ६ न - 
नियन्ता मन है । मन की शक्तिसे इन्द्रियां कायं करती है। अतः 
जिसका सेसा मन होता दै उसमें उसीके अनुरूप परमेश्वर रहते हे | 

+ = श्वि ०9 ४९ = 

४, प्राशियां मं चेतना ह 

प्राणिमाच्र जिस शक्ति से खुख-दुःख आद्‌ दन्दरा का अभव 

+ ह ^~ भ 
करते ह उसे भ्चेतना' कहते है । चेतना जीवन का चिह्न दै। चेतना के 
~. वो 

विना प्राणी जड़ ओर निर्जीव रहता है । परमेश्वर चेतना होकर सव में 
निवास करता है। जिसे जितना अधिक परमेश्वर होता है उसमें 


उतनी ही अधिक चेतना रती द| चेतना रहती दे 
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१९ 
शराणां शंकरथ्रासिमि वित्तंशो यच्चरलषसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ 


रुद्राणाम्‌, शंकरः, च, ` रस्मि, वित्तेशः, यक्तरकसाम्‌ , 
वदनाम्‌ , पावकः, च, अस्मि, मेरुः, शिखरिणाम्‌ › महम्‌ । 


रुद्राणाम्‌-रुदरो मे, शंकरः=शंकर, अस्मि, चग्रौर) यक्षर्तसाम्‌- 
यत्न तथा राक्तसों मे, वित्तेशः धन का स्वामी ङबेर हूः ग्रहम्‌ में, 
वसूनाम्‌=वसुग्रों में, पावकःम्=य्नि, श्रस्मिनः च--यौर, शिखरिणाम्‌= 
पर्वतो मे, मेर सुमेर पवेत दह । . 
शिब सकल रुद्रो बीच, राक्षस यत्त बीच इषेर द । 
ते अभि वसुश्रो मे, पहाड़ मे पहाड़ स॒मेर ह ॥ 
ग्रथ- रुद्रो में ्र॑कर हं तर यत्त तथा रात्तसों मं धन का स्वामी 
कवर ह, मँ वसुच्रो मेँ अग्नि द ओर पवतो मे सुमेरु पव॑त हं । 
व्याख्या- देह, मन, बुद्धि, वल आदि का दाता परमेश्वर दे । 
परमे्धर का आश्रय लेने न जीवन दै अर उसका साथ दोड देने मे 
मृत्यु । किसी-न-किसी रूप से पर्ेश्वर, मनुष्य के साथ रहता द । 
मखष्य जसा उसे जान लेता है वेसा दी बन जाता दै। शिव, कुबेर, 
अग्नि, पवंत आदि परमेश्वर की ही विभूतियां ह । श्रीकृष्ण ने कटा-- 
 . श्मेंस्द्रोमे शंकरदहू। 
२-य॒क्त तथा रात्तसो मे धन का स्वामी कुबेर ह्र । 
३- मे वसु्यां मे अग्निहू। 
ध-पवेतो मे सुमेरु ह । 


= © 








गीताज्नान 
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१. ्रौमे शंकर ह 
सद्र दुष्टजनों को रलानेवाले ओर सन्नं को सुख देनेवाले 
[४ भ ५ ख क ५९ = (~ 99 => 
देवताद्ै। वे दुःख देकर सावधान करते टै, दुरिता से दूर दटति ह 
चोर प्राणी को भयभीत करके जगाते रहते दे । रुद्रो से आधि-व्याधि 
न, ख्‌ नन भ € र 
भयभीत रहती हे । वेद मन्त्रासेरुद्रकाकाय रोर स्वरूप स्पष्टहो 
जाता दै- 


प्रेष्ठो जातस्य रद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां वच्नबाहो । 
पावि णः पारमंहसः स्वस्ति विश्वा श्रभीती रपसो युयोधि ॥ 
(ऋ० मं० २ सू° ३३।३) 
हे दुष को रुलानेवाले । टुःखों को भगानेवाले रुद्र * तू. उसन्न 
हए जगत्‌ में श्री, कान्ति दि से मी अधिक श्रेष्ठ ३। दे वजवाहो ! 
>र न्नर बलवान्‌ वाह्यो वाले ! तू. सव बलवानां मं सवसं अधिक 
वलवान्‌ दै। हमें पाप से पार करके कल्याण की ओर ला च्रोर 
~ (~. श नचा / 
पर्पो से प्रेरित सव प्रकार की आपत्तिय। से वचा । 
99 क 9 ८ ~ 
पुराणा में ग्यारह रुद्रो का व एन (मलता हे- 
(~ ग 
हरश्च बहुरूपश्च यम्बकश्चापराजितः, वृषाकपिश्च शम््खन्न कपर्दी रंवतस्तथा । 
खगस्याधश्च शर्वश्च कपाली च विशापते, एकादशैते कथिता रुदराखिखुवनेश्वराः ॥ 
(हरिवंश ० १।३।९१४ २) 


(~ (~ कपर्द ^ = 
ह्र, बहुरूप, च्यस्बक, अपराजित, दृषाका शम्भु, कपदीं, रेवत 


मगव्याध, शवं ओर कपाली यह ग्यारह रुद्र प्रस हे । 

सद्र के अधिपति शंकर है । शंकर--शम ओर 1 करतेवाल 
ह । विश्व का विषपान करके वे सबका कल्याण करते दहै । शंकर 
शीघ ही प्रसन्न होते हे चौर शुभ क च्रोर चलनेवालों की सदा सहायता 
करते दै । शंकर, भगवान्‌ कौ दिव्य विभूति है ।. 


_ ^ न मे द ~ 
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२, यत्त तथा राक्षसो में धन का स्वामी वेर हू 

यत्त॒ देवयोनि रै । यत्त॒ ओर रात्तस मिलकर सव पदार्थाकी 
रक्ञा शस्ते हे । इनमें जो वित्त का स्वामी है उसे कुवेर कहा दै । कुवेर 
यत्त तथः रात्तसां का अधिपति दै. अतः परमेश्वर की विभूति दे। 
३. से वसुर मे म्रभनि 

वसु का अथं है--वसानेवाला । वयु जगत्‌ को वसानेवाले देव 
है; पापो को भस्म करते है; उत्तम अन्न. ज्ञान, कीतिं ओर एवय देते है 

वसु अपने तेज से उष्णता ओर प्रकाश दते हे । 

धरो धवश्च सोमश्च श्रहश्चवानिलीऽनलः। 

परस्यूषश्च भ्रासश्च वसुवोऽष्टां प्रकोतिताः ॥ (महा० राद &&। १८) 

धर, ध्र व, सोस, अह्‌, अनिल, अनल, प््यूष रोर प्रमासये 
्राठों वसु कहलाते हे । 

वसुच्रो मे सवंश्रेष्ठ अभि दै । अग्नि वेदो का परमपूज्य देवता दै- 

श्मग्नि्होता कविक्रतुः सव्यश्चित्रश्रवस्तमः। 
देवो देवेभिरागमत्‌ ॥ (ऋ० सं० १ सु° १।९) 

ग्तिजो ज्ञानवान्‌, सवप्रकाशफ, समस्त पदार्थो का दता, 
सवज्ञ होकर समस्त संसार को वनानेवाला, मेधावी, क्रियावान्‌, सव्य- 
स्वरूप, अद्भूत कीतिवाला ओर ज्ञानदाता द वह गुणां सहित हमें प्राप्त हो । 

शक्ति, प्रकाश, चेतना रोर जाग्रति देनेवाला अभिदै। वह 
पवित्रता, पाप च्रोर ताप को भस्म करता दै, मनुष्य देह में यज्ञकर्म 
को प्रज्वलित करता दै ओर ज्ञान का दीपक जलाता रै। अभि 
भगवान्‌ का मुख दै ओर विभूति रूप रै । 
४, पर्वतो म सुमेर ईह 

ॐचे-ऊच (शखरवाले पवेत इस वसुन्धरा की रक्ञा करते है, 
मेधो को वरसाते हं, ओषधि, वनस्पति, रतन स्व णं अदि उपयोगी पदाथ 


देते है। पतों मं उच खमेर शिखर दै, वह परमेन्धर की विभूति दै । 


= < 





श (~ 


?% 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पाथ बृहणतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ 


पुरोधसाम्‌, च, ख्यम्‌ , माम्‌ , विद्धि, पार्थ, बृहस्पतिम्‌, 
संनानानाम्‌ , अहम्‌, स्कन्दः, सरसाम्‌, अस्मि, सागरः। 


के 


पाथं हे पाथं, पुरोधसाम्‌-पुरोहितां में, माम्‌ = सुक, सुख्यम्‌-मुख्य, 
(पुरोहित) बरृहस्पतिम्‌-्हस्पति, विद्धिजान, अहम्‌, सेनानीनाम्‌ - 
सेनापतियां मे, स्कन्द्‌: स्कन्द्‌, ~ ग्रोर, सरसाम्‌-सरोवरां म, 
सागरः = सागर, र्मिनदू। 
~ (~. 0 = (~ ७ भ 
युको वृहस्पति दुख्य पाथं पुरोहितो मं जानत्‌। 
सेनानियों मे स्कन्द, सागर सब सरो मं मानत्‌॥ 


गर्थ-हे पाथं / पुरोहितो मेँ मु मुख्य पुरोहित व्रहखति जान । 
मे सेनापरतियो मेँ सकन्द ओर सयेवरां मेँ सागर हूं । 
व्याख्या पू हित करनेवाले को पुरोहितः कहते हे । पुरोहित 
रपे ज्ञान, बुद्धि ओर शक्ति द्वारा अभ्युदय च्रोर निश्रेयस के लिये कमं 
करता है । पुरोहित वेद-वेदाङ्ग-विद्या भें छशल, तत्त्वज्ञ ओर जप-होम 
परायण होता है। वह सव प्रकार के सुखः सर्वोदय ओर शान्ति की 
स्थापना करता ३ । कुल की रक्ता करना चर ज्ञान देना पुरोहितका कमं दै । 
ऋण्वेद मं १ सू १२८ ।४ मेँ पुरोहित का व णेन दै- 
 पुरोदित प्रधान रूप से सव की देख-भाल करता दै । प्रत्येक कमं 
को निरविभ्न-पूं कराने की विधि वताता दै। वह देखता दे कि 
परिवार का कोई सदस्य अनुचित कमे भ कर अ व 
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इन्द्र॒ के पुरोहित का नाम ब्रहस्पति दै। ब्रहस्पति सवंशरष्ठ 
पुरोहित दै। विद्या, ज्ञान ओर शक्ति में अद्ितीय दे । ब्रदस्पति आमा 
` की शक्ति है। वह देवताश्मों का आचायं द । ब्रहस्पति की विलयशालिनी 
शक्ति से अधिकाधिक प्रकाश मिलता है। वह चेतना ओर आनन्द का 
देनेवाला सवका रक्तक दे । (ऋ० सं० ७ सू० ६०) 

पुरोहितो में ब्रहस्पति भगवान्‌ की प्रधान विभूति द । 

9 0 ९२/ 

२. मे सेनापतियों में स्कन्द ह 

विजय की इच्छासे अनुशासन में रहकर प्रगति करनेवाले 
समदाय को "सेनाः कहते है । सेना का संचालन करनेवाला सेनापति 
अथवा सेनानी कहा जाता दे । सेनापतियों में सवश्रेष्ठ वह्‌ है जिसे सेना 
अपना शरीर सानती दो, जो सेना को गति ओर स्पूति देता हो खरौर जो 
दुजनों का संहारक हो । 

स्कन्द का अथं है--शरीर, गति अर स्फूर्तिं देनेवाला, दुजेनां 
का संहार करनेवाला आदि । ्‌ 

आध्यात्मिक दृष्टिसे मलुष्यके सम्पूणौ अवयव, अंग चओरौर 

इन्द्रियां एक सेना है; इन सवका स्वामी शरीर दे; यह शरीर ही 
स्कन्द्‌ है। यही परमेश्वर की विभूति है । 

पौराणिक गाथाश्रों के अनुसार श्री कार्तिकेय सवश्रेष्ठ सेनापति 
है । इनकी विजय ओर वीरता की कथायं प्रसिद्ध है । कार्तिकेयः 
देवताश के सेनापति कहे जाते हे ओर परम प्रतापी है । 


३. में सव सरोवर म सागर ईह 


सरस का साधारण अथं है-सरोवर । रस-युक्त, मधुर, सहृदय 
को भी सरस कदा जाता है । 


सरोवरं मे समुद्र अत्यन्त विशाल ओर गम्भीर दै। समुद्र से 
बड़ी जलराशि ओर कटीं नहीं दै। समुद्र अपनी गम्भीरता, विशालता 
ओर मयादा-पालन के कारण प्रसिद्ध है। उदार, विशाल अर सहदय 
मलुष्यो की उपमा समुद्र से दी जाती दै । समुद्र भगवान्‌ की विमूति दै । 
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महर्षीणां भूमुरदं गिरामस्मयेकमनत्तरम्‌ । 
यन्नानां जपयन्नोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ 


हर्षीणाम्‌ , भगु, प्रहस्‌ , गिराम्‌ , अस्मि, एकम्‌ , अकरम्‌, 

यज्ञानाम्‌ , जपयज्ञः, अस्मि, स्थावराणाम्‌, दहिमा्लयः। 
ग्रहम्‌-मे, महर्पीणाम्‌-महर्षियों में, शगुःशगु, शअ्रस्मिहू, गिराम्‌= 
वाणियों मे, एकम्‌ = एक, श्रक्षरम्‌ = अन्तर, यज्ञानाम्‌ = यज्ञां म; 
जपयन्ञः-जपयन्ञ (श्रोर), स्थावराणाम्‌ = स्थिर रहनेवालों म, हिमालयः = 
हिमालय, श्रस्मि-ह्रं | 

भृगु शष्ठ ऋषियों मे, वचन में में सदा रकार ह|. 

सव स्थावरो में गिरि हिमालय, यज्ञम्‌ जपसार हं ॥ 

ग्रथ- मेँ महर्ियो में भगु ह, वाशियों मेँ एक तत्त, यज्नं 
लों मं हिमालय हं | 
१, मे महषियामं भ्रगु हृ 

अर्था के दरष्टा को महिं कहते है । महर्षयो से विया, ज्ञान, धमं 
समोर चरित्र का विस्तार होता दै। महर्षिं सवज्ञ होते हे । 

“महान्तं ऋषन्ति इति महर्षिः 
उख महान्‌ परमेश्वर का अवलम्बन करनेवासे महि" हे । 
महषि- ज्ञान चर तपसे पवित्र, चरित्रवान्‌ शरोर प्रकाशक 


^ 


1 


तेह) 
ज्ञान, भक्ति श्नोर तेज मे सवेश्ेषठ महर्षि श्रगु ह अतः महषियां 


मे रगु को भगवान ने अपनी विभूति कहा दे । 
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२, वाणियो मं में एक अक्षर हं 
अन्तर से सम्पूणं वाणी का विस्तार ह्या है | 
एक अत्तर जो सत्य ओर समस्त पदों का मूल दै वही भगवान्‌ 
की विभूति दे । एक अत्तर ओङ्कार है । ओङ्कार परमेश्वर का प्रतीक शौर 
वेदों का सार दै 
ओङ्कारदही प्रणवदै। योगद्शैन सें प्रणव को परव्रह्मका 
वाचक कहा है--“^तस्य वाचकः प्रणवः |" 
गीता के अनुसार ॐ एकात्तर ब्रह्म दै। (गीता ८।१३) 
वेदों का मूल ओर सार एकान्तर ॐ” है । ओङ्कार सव वाणियों 
मं भ्रष्ठ होने का कारण परमेन्वर की विभूति दै । 
३, मे यज्ञां मे जपयज्ञ हं-- 
यज्ञ मनुष्य कौ परमेन्धर के साथ संगति कराता है- 
यज्ञ॒ यक्तं गच्छु, यज्ञपति गनच्छु | 
स्वां योनि गच्छ स्वाहा ॥ (यजुवद ८।२२) 
हे यज्ञ! तू उस यज्ञरूप परमेश्वर को प्रात टो! तू यज्ञोंके 
पति सव जीवों के पालक प्रमु तक परहच | तू अपने परम स्वरूप को 
माप्त कर यहो सवसे उत्तम आहति दै । 
यज्ञ परमेश्वर का सूप दै, यज्ञ -मलभ्य ओर देवतामां को 
` भमलानवाला च्रादानप्रदान का चिरन्तन व्यापार ह । यज्ञ, मनुष्य को 
आध्याप्मक सत्य.कं विस्तृत क्तेत्र मे लाता है। 
प्रकृति ओर परमेश्वर कें सम्पूणं कर्मा का नाम धयज्ञ' है । 
यज्ञ को आहुति द्वारा ओर यज्ञ के श्रेष्ठ कर्मा द्वारा मनुष्य यज्ञ- 
रूप ब्रह्म सं अपना सम्पकं वनाए रखता है । 


ॐ  कमोक्वारकीन्बस्याप्<~------------- की व्याख्या "गी ताज्ञानः 


०८ छोक १३ में देखिये। 





विभूति कहा हे । 
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{1 
शम, दम आदि से यो ग-युक्तं आत्मा जव स्वयं ज्ञानमय हवि 
कृर उ एश < ^~ ^~ है 
दोकर उस एे्यमय परमेश्वर के प्रति चलता दै, तभी वह सर्वोत्तम 
आहुति देता हे। 


आध्यात्मिक यज्ञो के अतिरिक्त अनेक यज्ञ-याग, अग्निहो 
श्रादिदै। वेदों में रेसे यज्ञो के लिये विधि-विधान है। 
यज्ञो मे जपयज्ञ भ्रष्ठ है। जप करनेवाला पुरुप एक न्त के 
लिये मी पुरुपोत्तम से प्रथक्‌ नहीं होता । 
विधियक्ञाञ्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिगुशैः। 
उपांशुः स्याच्छतगुणः साहसो मानसः स्मरतः ॥ 
(मयु ° २।८९) 
वि धि-यज्ञो से जपयज्ञ दस गुना, उपांशु जपयज्ञ सौ गुना 
रोर मानस जपयज्ञ सहस्र गुना श्रेष्ठ कहा गया है । 
जप वह दै जो ध्येय के सन्मुख करता दै। जप से श्रुति चौर 
मन्त्रों मे टिकनेवाली ब्रत्ति बनती दै । जप अन्तःकरण को निर्मल श्रर 
रद्‌ करता दे। | 
जप सव यज्ञोका प्राण दे। देवयज्ञ, अतिथियज्ञ, ऋषियज्ञ 
आदि सभी श्रेष्ठ है, परन्तु इन सव के करने की शक्ते देनेवाला जप- 
यज्ञ है ।8 
४. स्थिर रहनेवालौ म मे हिमालय ह 
स्थिरता एक वड़ा गुण दै । अचल रहनेवाला अनायास हौ 
प्रत्येक कम॑ मे सफल होता है । पवतो की स्थिरता प्रसिद्ध है । 
स्थावरो में हिमालय श्रेष्ठ है इसी कारण श्रीकृष्ण ने उसे अपनी 
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९ 
सरश: सवेषृ्तणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवा चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ 


ग्रश्त्थः, सवेवृक्ञाणाम्‌, देवषीणाम्‌, च, नारदः, 
गन्धर्वाणाम्‌, चित्ररथः, सिद्धानाम्‌, कपिलः, मुनिः| 


सर्ववृ्ताणम्‌ = सब वक्तं मे, अश्वत्थः--पीपल का वृक्ष, देवर्षीणाम्‌ = 
देवष्छषियां से, नारदः= नारद, गन्धर्चाणाम्‌-गन्धवां मे, चित्ररथः=चित्ररथ 
चरर सिद्धानाम्‌ = सिद्धां मं, कपिलः=कपिल, सुनिः=सुनिदं। 


यनि कपिल सिद्धा बोच, नारद दव ऋषियामं कहा | 
गन्धवं गण म वचत्ररथ, तरु वग म पौपक्ल महा॥ 


ग्रथ-मेँ तव व्रतत मं पीपल का वत्त, देवऋषियों में नारद्‌, 
गन्धवा मे चित्ररथ ओर सिदध में कपिल मुनि हं । 
१. में सव वृतो म॑ पीपल का वक्त हँ 

अश्वत्थ पीपल के वृत्त को कहते टे । ग्श्त्थ का अथे-- 
“श्रस्थिर रूपोऽयं संसार वृक्षः भी रै । | 

पीपल का वृत्त अन्य वृक्ाो की अपेन्तुप श्रेष्ठ माना जाता दै। 
स्वास्थ्य दृष्ट से पीपल कौ महिम प्रकट दै। पीपल की जड़, खालः 
फल, पत्ते सभी ओषधियों का काम देते ह । पौराणिक दृष्टि से पीपल 
पवित्र रोर शुम वृन्त है, उसमें समस्त देवता निवास करते हे । 

एक अत्यन्त छोटे वीज से पीपल का बड़ा ऊँचा ओ्रोर फला 
हमा वृत्त खड़ा ह जात्‌। दै यही परमेश्वर की अद्भत शक्ति दै। 
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छोटा-सा विचार अथवा कमे फल कर कितना वड़ा हो सकता है इस 
का प्रमाण पीपल का वृत्त दै। 
अथववेद में अश्वत्थ से वीर की उपमा दी है- 
'यथाश्व्य वानस्पत्यानारोहन्छृखेऽधरान्‌ |` (अथर्व ३।६।६) 
व नस्पतियों मे जिस प्रकार पीपल का वृत्त आरोहण करता हा 
अन्य वृ्तो को नीचे करता दै उसी प्रका वीर पुरुष को सदा उपर 
उठना चाहिये । 
भावुक भक्तजन पीपल के पत्तों में देवताश्रं का निबास मानते 
हे । इस सम्बन्ध मेँ एक उक्ति रै- 
मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे । 
स्र्रतः शिव रूपाय द्यश्वत्थाय नमो नमः॥ 
स्कन्द्‌ पुराण मे भी पीपल की महिमा का वणेन दै 
मूले विष्णुःस्थितो निष्यं स्कन्धे केशव एव च । 
नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान्‌ हरिः ॥ 
फलेऽच्यु तो न सन्देहः सवैदेवेः समन्वितः | 
(स्क० नागर ० २४७।४१-४२) 
पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखा मे नारायण, 
पत्ता से भगवान्‌ हरि ओर फल में अच्युत नित्य निवास करते दै 
निःसन्देह पीपल सव देवतानां से युक्त हे । 
पीपल के सेवन से मलुष्यों के पाप-ताप दूर होते हे । 
२. मेँ देवऋषियों मं नारद ह ठ 
देवछषि- वे निष्पाप श्रौर तप से पवित्र हुए आयजन कहलाति 
है जिनके कमे नित्य यज्ञरूप होकर देवों के अपित होते हँ । देवच्छषि 
नित्य ठप्र जोर परिपू रहते की साधना करते है, ज्ञान का 


< 


प्रदान करते हे, भक्ति मे स्थित सोर कमे के लिये तत दे । 








~~ ^ ् ध + === 
शरनिजयः --- --् << ८2 ह + स <== जति 
= 0 < 4८८ (41१११ = मः 


[1 


के 
71711111 श्रो मरसगवद्भाता `+ +>>म्० > >>> > 


देव छषियों में नारद्‌ सवेश्रष्ठ रै । नारद्‌ के अनेक अर्थ ह 


` नरस्य धस्यम्‌, नारं ददाति, नराणां परमात्मसम्बरन्धिनां परमात्म- 
विषयकं ज्ञानं ददाति उपदिशतीति वा 


मनुष्य का धम, जल दनवाल्ला मनुपष्याक्रा परमत्म-सम्बन्धीं 
वरमात्म-वषयकः ज्ञान का उपदेश दनेवाल्ेकोभी नारद्‌ कहत 


ह्‌ | 

पौराणिक गाथाश्रों के अनुसार महर्षिं नारद प्रम भक्त रोर 
(~ भ (क मरो ४५ भ ९ न 
परम ज्ञाना ह । भक्त रर ज्ञान का उपदेश देना उनका कायै है। 
१ ~ ध॒ व ०8 (~ थ ५९ 

३. मे गन्धर्वामें चित्ररथ 
गान-वद्या मं निपुण, सुन्दर ओर रूपवान्‌ देवजना को "गन्धर्वं 

चऋहतं ६ । गन्धवं दव्य ओर मव्यंदो प्रकार के प्रसिद्ध है। 


2 
गन्धवा कं अधिपति चित्ररथ हे । चित्ररथ गायन-वादन 
नतेन-अभिनय अदि कलां के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता ड । 


७. सद्धाम कपिल मुनिहु- 


सद्ध उन्हे कहते हं जो लद्य पर पहुंच चका हयो. जिसका साधन 
सव भाति पूणं ओर सफल हो गया हो । 


योग ओर तपोबल से जी वनमुक्तं हुए जन को भी "सिद्ध कहते 
त्रस्त म तपं हुए ओर पवित्र किये हृए को भी सिद्ध कहते 


- नः 
₹्‌ । 
ठ 


म ज्ञान, एय, यश, वेराग्य ओर मुक्ति इन षट गुणों से 
समस्पन जन को भी सिद्ध कहते डे । 

म कपल सुनि विशेष प्रसिद्ध दै। कपिल सांख्यदर्शन 
के प्रवत्तकच्छषि हें । उन्दने अपन ज्ञान-रृष्टि से सम्पूणं उपद्रवो को 


भस्म कर्‌ द्याथा। कपिल अपने ज्ञान चनौर तप से भगवान्‌ की 
विभूति हं । 
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? (१ 
उवे :श्रवसमश्ानां विद्धि मापमृतोद्वम्‌ । 
परावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ 


उच्च;श्रवसम्‌ , अश्वानाम्‌, विद्धिः माम्‌, श्रमरतोद्धवम्‌, 
एरावतम्‌ , गजन्द्राणाम्‌ , . नराणम्‌, च, नराधिपम्‌ 


| = |) # > ९। ऋ, क स > क 

धानाम्‌ =घोढों मे ग्र्धतोद्धवम्‌-= ग्रस्त से उत्पन्न हौनेवाला, 
उच श्र - उ ४ | म ४ भ ट ७ ७ 
च्चेःश्रवसम्‌ = उच्चःश्रवा घोडा, गजेन्द्राणाम्‌ =श्रष्ठ हाथियों से, 


ए्रावतम्‌=एेरावत हाथी, चजग्रौर, नराणाम्‌-मनुष्यों मे, माम्‌-सुभे, 
श्वः (~ र 
नराधिपम्‌=राजा, विद्धि = जान । 


क 
पु 


उच्चेःश्रवा सारे हयो मे, श्रमृत-जन्य श्रनूप ह| 
मे हाथियों में श्रेष्ठ एेरावत, नरो में भूप 
प्रथ-- घोड़ों यँ अग्रत से उत्पन्न ह्ोनेवाला उच्चैःश्रवा घोडा, श्रष्ठ 
हाथियों में टेरावत हाथी आर मनुष्यों मेँ मुर रजा जान । 
१, घोड़ों मं श्रमृत से उत्पन्न होनेवाल्ला उच्चेःश्रवा घोडा ईह 
रश्च अथवा घोडे वैदिक भाषामें शक्ति के प्रतीकदै। वे 
वलवान्‌ चओओर क्रियाशील हे । वे गति की शक्यां हे, अपने माग पर वेग 
से चलनेवाले है । अश्च में प्रणशक्ति की प्रवलता होती दे । 
अश्शक्ति से जीवनशक्ति शौर प्राणशक्ति का माप किया 
जाता है) अश्चिनीकुमार अश्वशक्तियों के अधिपति दै. वे आनन्द ओर 
भोग के देवता है, वे बद्धां को यौवन श्रौर रोगी को स्वास्थ्य देते हे । 
प्राणों मे अनन्त घों का वल हे । जो मलुष्य अपने मन बुद्धि न 
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चित्त शरोर अहंकार के चारों घोड़ों की बागडोर आत्मा के हाथो में सप 
देते है उनका जीवन वेग, शक्ति ओर आनन्द से परिपूणं रहकर 
उत्तरोत्तर उन्नति की चोर प्रगति करता है । 

मनुष्य का अन्तःकरण एक विशाल समुद्र दे; ददता रूप पवेत 
` की मथानी चौर ज्ञान की रज्जु वलाकर इसे सद्गुण ओर दुशुण 
मथते ह । इस मथन हारा निकले हए रत्नों से जीवन का श्र्गार होता 
हे। देही काशिवभाव विषकोपीजातादहै, देवभाव अभरत पाता दै, 
असुरभाव को सुरा मिलती दे, प्रत्येक भाव अपने-अपने अनुरूप 
वस्तुश्मां को ग्रहण करता दे । 

इस अन्तःकरण-मन्थन के फलस्वरूप जो प्राण ओर वल रूप 
अच प्राप्न होता दै वही इन्द्र अथात्‌ दिव्य शक्तियों का घोड़ा दै । 

पौराणिक गाथां के अनुसार अमृत-मन्थन से जो घोड़ा निकला 
था, उसका नाम उच्चैःश्रवा दै- वह इन्द्र का घोड़ा दै । सव घोडां में 
रेष्ठ होने के कारण वह परमेन्धर की विभूति दै । 
२. श्रेष्ठ हाथियों मे एेरावत हाथी दह- 

दाथी पशुं में श्रेष्ठ माना जाता है। अमृत-न्थन के समय 
एेरावत हाथी परापत हु्रा था । एेरावत, हाथियों में सवंश्रेषठ दै । 

“बलेषु हस्ति बलादीनि | (योगदशन विभूति° २४) 

योगियों को हाथी जेसा वल प्राप्न होता है । योग-मंथन से उदन्न 
हस्ति-वल का नाम एेरावत दै। यही वल परमेश्वर की विभूति दै । 
३. ' मनुष्या मं शुके राजा जान-- 

महाभारत शान्ति पवं में राजा को मनुष्यों का रक्तक, वलवान्‌. 


ओर वुद्धिमान्‌ कहा दै। राजा सम्पू महाप्रनाञ्ं की रक्ञा करता है, 
अतः वह परमेश्वर का रूप दै। 
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4 
्‌ ्रायुधानासह्‌ ब्रं धनूनामस्म कामधुक्‌ । 
। प्जनश्रास्म कन्दपः सपासामास्म गकि: ॥ 


| स्मायुधानाम्‌ , अहम्‌ , वज्रम्‌ , धेनूनाम्‌ , अस्मि, कामधुक्‌, 
प्रजनः, च, श्रस्मि, कन्दपेः, सपाणाम्‌ , श्रस्मि, वासुकिः 


ग्रहम्‌=में, ्रायुधानाम्‌ = शसो मे, वच्रम्‌-वच्र, अस्मि, परनूनाम्‌=गौग्रो मे, 
कामधुक्‌ = कामधेनु, च = ग्रोर, प्रजनः = संतति उत्पन्न करनेवाला, 
कन्दपंः = कामदेव, ग्रस्मि = ह (रौर), सर्पणम्‌ = सर्पौ मे 
वासुकि वासुकि, श्रस्मि-्र | 
सुर धेनु गों म, युजंगो वीच वासुकि सपंदह। 
मे वज्र शसो मं, प्रजा उत्पत्ति-कर कन्दपं 
ग्रथ मे शस्त्र मे वज्च हूं, गौरं म कामधेनु तरर संतति उलन्न 
करनेवाला कामदेव हैँ चरर सपो मेँ वाद्ुकी हं । 
१, मे शखाम वज दह- 
जड-चेतन जीव चराचर मे सवंत परमेश्वर व्याघ्र दै । मनुष्य 
को पनी रक्ता के हेतु यखर-शखों की आवश्यकता होती हे । तप त्रौर 
त्याग से निर्मित शख सर्वश्रेष्ठ होता हे महिं द्धाचि की परस्थया 
से बना वज्र, असुर जनों का संहार करने मे समथ हृता । वज 
परमेन्धर की विभूति हे । 
२. गोओं मं कामधेनु ह्‌ 
वेदों मेँ गौ का वणेन मिलता दै । परन्तु वहां जसं अश्व का अच 
प्राण शक्ति है इसी प्रकार गौ का अर्थ ज्योति दै । उषा की गों भ्रकाश 


जा 
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की किरणें है । गोच की रक्ता करनेवाला ज्योति, वल अओओौर प्रकाश की 
रन्ता करता दै। गौच्मं का अपहरण ओर वध करनेवाला प्रकाश को 
रोकनेवाला दे । 
भोतिक ओर आध्यात्मिक दोनों अर्थोमें गो माता पृञ्यदहै।गौसे 
अमृत रूप दृध मिलता दै । गौ--वल, वीये, ज्ञान, वुद्धि चरः प्रकाश की 
देनेवाली दे । | 
गौच्म में कामधन सवेश्ेष्ठ दै । कामधेनु सम्पूणं कामनायें 
पूणं करती दै। दृध देनेवाली गो दी कामधेनु दै। दृध सवेश्रष्ठ पेय 
है, शरीर को संडोल वनाता दै, दुवेल को बल देता है, बलवान्‌ को ज्ञान 
देता दै ओर ज्ञानी को सालविकता प्रदान करता दै। णसा दूध 
देनेवाली कामधेनु परमेश्वर की विभूति दै। 
३. संतति उत्पन्न करनेवाला कामदेव हू 
प्रजन से प्रजा का अस्तित्व दै। संतति के लिये काम, धमं 
के अनुक्रूल होता दै । विषय-भोर्गो की इच्छा से उत्पन्न काम, जीवन को 
नष्ट कर देता दै । जीवन को बनानेवाला काम परमेश्वर की विभूति दे । 
७. सर्पोँम वासुकि 
विभूतियोग के वणेन में प्रकट अथं के साथ-साथ आध्यात्मिक 
अथेभीदै। साधारण अर्थ में परमेन्धर सवेत दै; अतः सर्पो सं वह 
सर्पा का राजा मणिवाला सपं वासुकि है । 
सपे का अथे, गमन भी होता दै । गमन करनेवालों मे परमेश्वर 
वासुकि अथात्‌ प्रकाश देनेवाला दै। 
योग-मत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य मे कुण्डलिनी रै, यदह 
सपांकार दै । कुण्डलिनी जागृत होने से सर्वत्र प्रकाश हो जाता दै, 
वही वासुकि की स्थिति रै । 
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स्रनन्तक्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितणमयेमा चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥ 


स्रनन्तः, च, यास्म, नागानाम्‌ , वरुणः, यादसाम्‌ , अहम्‌ , 
७ म \ 
परतरृखाम्‌ , असमा च; आस्म, यमः, सयसताम्‌, अहम्‌ । 


ग्रहम्‌, नागानाम्‌ = नागों मे, अरनन्तः-शेषनाग चौर, 
यादसाम्‌--जलचरो मं, वरुणः=वरुण, रस्मि, पितृणाम्‌=पितरां म 
ग्रयंमा-श्रयमा, चनग्रौर, संयमताम्‌-संयम करनेवाला मे, श्रहममं 


यसःयम, श्रस्मि=हू। 


से पितर गण म अयमा ह, नाग गण मं शेष हं । 
यम शासको मे, जलचरो मं वरुण रूप विशेष हू ॥ 


गर मै नागों मे सेषनाग रौर जलवे मेँ वरुण हं, पितयं सें 
त्रय॑मा चौर संयम करनेवालों मेँ मेँ यम हू । 
१, नागासं शेषनागं ह 

नाग न्नौर स्प दो सर्पो की जातियां है। नाग अनेक प्रकार क 
होते है । इन्दे स्वच्छता वहत प्रिय दै । एकान्तवासी योगी के समान 
नाग तेजस्वी, निर्मल अर सुन्दर होते दै । 

भारत मे नागों की पूजा भी प्रचलित दै। पोरणिक मताजुसार्‌ 


नाग अपने फणं पर प्रभ्वी को धारण किये हए दै । 
गामे शेषनाग सवश्रष्ठ हे। शेषनाग कं अनक फण हे । 


= 
वे अपने शरोर ओर फण को नन्त गु का न्नोर फणों को अनन्त प्रभु की सेवा मे लगाय रहत ट 







= 
=== ८ ~ ए ८ क 1, 2 == अति 
अजयं ~ < ^ ^^ ८ ५५४ त 
गय ---~ ८4८८...“ १ < = 
9 ८ 4^८/ 18 ११\ १ ।१५१ ~ अ 


[इ 


~~ 


५ ० ० ~> = > > र ॐ > र > + +> # : श्री म-इग वद्र ता :न*न*म> 999० 


अतः रोषनाग परमेश्वर की विभूति दै । 

जीव कितना ही पापी हो, विषसे भराहृच्रा दो परन्तु परसाथं 
ओर सेवा द्वार बह विशुद्ध होकर भगवद्‌ रूप हो जाता है । 
२, जलचरो मं वरूण हू-- 

गरल के जीवो की भोँति जल मे भी अनन्त जीव निवास करते 
ह। वरुण उन सव का राजा दै। वरुण जल के देवता दे। वेदों मे 
भिन्न चनौर वरुण का बणैन स्थान-स्थान पर मिलता दै । जल कं देवता 
होने के कारण वरुण का सम्बन्ध मनुष्य को श्तं कं साथ जुड़ा इत्ना 
है। जल ही मनुष्य का जीवन दै। अन्न, रस, वय, त्राः तज 
सवका देवता वरुण दै । वरुण के व्रतो का पालन करने से जीवन 
सरस, सुन्दर शौर तेजस्वी बनता दै । वरुण परमेश्वर कौ विभूति दे । 
३. पितरं मं त्रथमा ह 

पित देवता है । पितयं के ्शीवादषे वंशकी बद्ध हो 
हे । पितर प्रसन्न होकर सम्पन्नता प्रदान करते देँ । पत्य के श्रेष्ठ 
गर का मनन ओर आचरण करने से निरन्तर वृद्धि होती दे । 

वेदो मे माता, पिता, पितामह तथा उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों को 
भी %पितर' कहा दे ब्राह्मण पन्थां मे-- 

(“गृहणं हि दशते ।” (शत ० २।६ १।४०) 

ग्रहपति पितर दै । 

देवाः वा एते पितरः देवता पितर है । 

तेजस्वी, व्यवहार कुशल, दानशील च्मौर यज्ञशील गृहपति को 
मी पितर का है । पितर वह्‌ दै जिसमे पालन करनेवाले गुण हों । 


ट पितरों म शरेष्ठ श्रयेमा दै। वह स्वयं सूरय दै, न्यायकरारी दे 
परर निष्पक्त दे। 
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अरयंमा सव का रक्तक दे। 
यं रक्ञन्ति प्रचेतसो वरणो मित्रो अ्यंमा | 
नू चित्स दभ्यते जनः | (० मं० १ सु० ४१।१) 
वरुण, मित्र, अयमा (पक्तपात रहित, न्यायकारी, धमांत्मा 
गृहपति) ओर ज्ञानीजन सावधान होकर जिसकी रक्ता करते हँ वह 
कमी क्रिखी से पीडति नहीं हो सकता शरोर कोड्‌ उसकी घात नहीं 
कर सकता । येमा से प्राथेना करते हुए कहा दै- 
शं नो श्रय॑मा पुरुजातो अरस्तु | (० ७।३९।२) 
प्राश्यो से प्रसिद्ध न्यायकारी रत्तक अयेमा हमें शान्ति ओर 
सुख का देनेवाला हो । 
शं नो भवस्वयमा। (० १।६०।६) 
न्यायक्रारी दुष्टं का नियन्ता अयमा शान्तिदायक हो । 
माता, पिता, वयोवृद्धो श्रोर गुरुजना की प्रसन्नता से अयेमा 
की कृपा प्राप्त होती दै । अयमा परमेश्वर की विभूति हे । 
४, संयम करनेबालो मं मे यम ह- 
संयम सव सुखो का मूल दै । संयम से शरीर सधा रहता दे । 
योगदशेन मे- धारणा, ध्यान चौर समाधि तीनों के योग को संयम 
कहा दै । संयम सम्पू शक्तियों का खोत दै । संयम का शाखक्‌ यम 
है। यम अष्टांगयोग का प्रथम साधन दै ओर परमेश्वर की विभूति हे । 
नियमन अथवा शासन करनेवालों मै यम परमेश्वर कौ विभूति 
हे । यम का नियन्त्रण प्रसिद्ध दै । यम के कठिन पाश से वचना कठिन 
हे। यम के यहां किसी प्रकार का पक्षपातः सिफारिश, रिश्वत ओर चाल 
नहीं चलती । शासन करतेवालों मे यम सर्वश्रेष्ठ कहे जाते है । यस 
कम के व दण्ड देनेवाला देवता दै । 
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ठ @ 
प्रहादश्रास्ि देयानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रो ऽहं वेनतेषश्च प्तणाम्‌ ॥ 


प्रह्मादः, च, अस्मि, दत्यानाम्‌ , कालः, कलयताम्‌ , प्रम्‌ , 
र व (^~. 
मृगाणाम्‌ , च, मृगेन्द्रः, शरदम्‌ , वेनतेयः, च, परिणाम । 
अ, ण षद, 9 9७ ४ ्‌ भ 
ग्रहम्‌ सै, देव्यानाम्‌ ~तो मे, ब्रह्ादः=प्रहादः च = ग्रीर, 
कलय ताम्‌ = गिनती करनेवालों से, कालः-समय, श्रस्मिन=, चनग्रोर 


गाखाम्‌-पशग्नो मे, खगेन्द्र: = सिह, च = तथा, पक्षिणाम्‌ = पक्षिया म, 
० भ, (८ 
ग्रहम्‌ = में, वेनतेयः = गरड ह । 


प्रह्ाद दत्यो बीच, संख्या घूच्को मं काल दह । 
० 
हू 


पक्नियो मे गरुड, पशश्रा में मृगेन्द्र विशाल ई ॥ 


अरथ- में दैत्यों से ्रहवाद ओर गिनती करनेवालों म समय ह ऋर 
पुत्रौ में धिह तथा पत्ति में मँ गरुड द्व । 
१. में दत्यो मेप्रहाददह 
संस्कारों ओर परमेश्वर की कृपा से कुटिल वंशमें भी योग्य 
संतान उसन्न हो सकती दै । दिति का वंश दैत्यवंश कहलाता दे। 
उसी में प्रह्ाद्‌ उन्न हुए रौर सर्बोत्तमि भक्त बन कर रहे । 


द्‌ की श्रद्धा, भक्ति चरर सद्धावना से सुर, नर, मुनि ओर 


परमेश्वर सभी प्रभावित थे । प्रहाद अपने गुणो से परमेश्वर की 
विभूति वन गया । 
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०००० + ०० न (विभूतियोगः =-= 
२, गिनती करनेवालो मं समय दह 
गणना करनेवाले गणितज्ञ अपनी विद्या से क्ञषण-त्तण का हिसाव 
रखते हे । घडी, मूर्त, दिन, रात, पन्ञ, महीने, संघर्स युग-युगान्तर 
सवकी गणना करने में समय प्रधान दहै। वह समय परमेश्वर का रूप 
हे। समय के विना कुदं नहीं होता । समय पर कमं करने से परमेश्वर 
की प्राप्ति होती है। 
कालः कलयतामहम्‌" का अथं-- वशा मे करनेवालों मे सें काल 
हू, मी किया जा सकता दै। सव काल के वशम, काल से कोड 
नहीं वचता । द्योटे-वड, सुन्द्र-असुन्दर सव को एक-न-एक दिन काल कें 
गाल मं पड़ना पड़ता दहै। काल किसी भी समय अपने कायं में नहीं 
चूकता । वह्‌ कमी असावधान, शिथिल अर शक्तिहीन नदीं होता । 
काल परमेश्वर की विभूति दै। 
३. पशुश्रां मं सिह 
पशु रर पत्नियों में भी परमेश्वर रहता है। श्रीराम ने वानरे, 
भालुच्मों ओर गीध से मित्रता जोड़ी । श्रीकृष्ण गोचरो मे ही रहते थे । 
परेम से पशु-हदय भी जीत हिया जाता है। पश्चा से श्रीकृष्ण ने सिह 
को अपनी विभूति कदा दै । सिह धीर, वीर ओर साहसी दै । उसकी 
मुद्रा निभेय दै वह्‌ भव्य है। उसकी चाल वीरोचित है। 
नरसिंह वन कर प्रभु ने प्रहाद का उद्धार क्रियाथा। शक्तिका 
वाहन सिह परमेश्वर की विभूति दै । 
७, पक्षियों मे में गरुड है-- 
| जेसे सिह पशुच्रों में श्रेष्ठ दै उसी भ्रकार गरुड पक्तियां में श्रेष्ठ 
हे) गरुड़ की गति प्रसिद्ध रै। कमे करने मे उसे विलम्ब नहीं होता । 
वह्‌ पराक्रमी ओर सहृदय दे । 
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पवनः पवतामस्मि रामः शखमृतापदहम्‌ । 
मषाणां मकरश्रासि खीतसामस्मि जाहवी ॥ 


पवनः, पवताम्‌, अस्मि, रामः, शक्तभृताम्‌ , अहम्‌ , 
मषाणाम्‌ , मकरः, च, असिम, स्रोतसाम्‌ , अस्मि, जाहवी। 
ग्रहम्‌ =, पवताम्‌ = पवित्र करनेवालों मे,  पवनः=वायु (ओर), 
शखभ्रताम-शख धारियों मे, रामः=राम;, श्रर्मिह्ू, ऋषाणाम्‌ = 
मद्लियों मे, मकरः=मगर, श्रस्मि=दू, च = गौर, खोतसाम्‌-नदियों मे, 
जाहवी= गंगा, श्रस्मि=हू । 
गंगा नदो मे, शसखर-धारी-वगे मे मे रामद। 
मे पवन वेगा बौच, मीनामं मगर शआ्राभरामह॥। 
गथ मै पवित्र कनेवालों मँ वायु चछर श्लधारियों मँ रामह, 
मलयो मे मगर दँ ओर नदियों मे गंगा हूं । 
१. में पवित्र करनेवालो मे वायु ई 
वेग से चलनेवालों मे वायु सवेश्रेष्ठ है! वायु क्षण भर में एक 
छोर से दूसरे छोर को छु लेती है । पवित्रीकरण वायु का कायं है । वायु 
प्राणों को पविच्रता देता दै। वायु परमेश्वर की विभूति दै । 


२. शखधारियो मे रामह 


श्रीराम मय्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके कर्मा से धर्म की लीक 
वनी दै। सेवा ओर सत्य के बल से श्रीराम अजेय द्यो गये। 
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शखधासियों में श्रीराम सवेश्रेष्ठ हुए हे। श्रीराम ने सीता को अपने 
शस्त्र-धारण का कारण वताया था- 


भ (+ #। 


(ज्त्रियेरध्यते चापो नाते शब्दो भवेदिति | 
त्त्रिय करता उत्त हेतु धनुष को धारण॒। 
सुन पडे विश्च मेँ कही न करुणा क्रन्दन ॥ 

दससें के दुःख दूर करने के लिये शख-धारण करनेवाला सच्चा 
वीर दै। श्रीराम ने अपने शस्त्रं से जगत्‌ का दुःख दूर किया। 
उन्होने पापो का शन्त करने के लिये शस्त्र का प्रयोग कियाथा। पसे 
ष्ठ शस्त्रधारी परमेश्वर की विभूति होते दै । 
३, मदलियो म मगर दहै 

पश्र से, पक्षियों मे, जलचयें मं शरोर जीवमाच्र में लो कुल्व 
ष्ठ दै वह सव परमेश्वर का रूप दै। मदलियों मे मगर वड़ा ओर 
अत्यन्त वलवान्‌ रै । जलदेवी का वाहन भी मगर दे । अतः उसी को 
श्रीकृष्ण ने अपनी विभूति कहा है । 
५. नदियांमंगंगाह-- 

नदियां श्रेष्ठ है । नदियों से भूमि पवित्र रोर उपजा दै । 
नदिय का प्रवाह आवागमन का जीवित उदाहरण हे । नदियों मे गंगा 
की महिमा सव॑विदित दै। गंगा अपनी पवित्रता से तारक अर तीथं 
बन गयी है। गंगा-रूप मे भूतल पर परमेश्वर की परम छपा प्रवाहित 
हो रही ै, जो भीतर चर बाहर का मल धो देती दे । 

मलुष्य से ज्ञान का पवित्र प्रवाह ही गगा हे । 

प्रमु के प्रसाद से, ऋषियों के तप से ओर शिव के संकल्पसे 
गा पाप-नारिनी दै, अतः वह परमेश्वर की विभूति दे। 
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सगौणामादिरन्तश्च मध्यं वैवाहमजुन । 
अध्यासविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ 


(~ ज ध 
सगांणाम्‌ , आदिः, अन्तः, च, मध्यम्‌ , च, एव, अहम्‌, भजु न, 
अध्यात्मविद्या, विद्यानाम्‌, बादः, प्रवदताम्‌, ग्रहम्‌ । 


प्रजु नदे श्रजु न, सर्गाणाम्‌ = सृष्टियों का, आदिः = रादि, 
ञ्नन्तः--अ्रन्त, च-श्रौर, मध्यम्‌-मध्य, चमी, श्रहम्‌=मं 
एव = ही ह, अहम्‌=मे, विद्यानाम्‌=विद्या्रोँ मे, श्रघ्यात्मविद्याश्रध्यात्मविद्या 
(ओर), प्रवदताम्‌ = विवाद करनेवालों मे, वादः = वाद 


ते आदिर मध्यान्तं हे पाथं सरि सगेका। 
विद्यागणो मे ब्रह्मविद्या बाद वादी वगं का। 


ग्रथ-हे श्रजुन । सृषटियो का त्रादि, अन्त ओर मध्यमी मेँही 

` द, मे वियाच्रों मे अध्यात्मविद्या ओर विवाद्‌ करनेवालो मे वादरह। 

१, सृष्टियो का आदि, अन्त ओर मध्यभीमेदहीद्- 
जड-चेतन सम्पूणं सखष्टि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर दे । 

वही परमेश्वर सष्टि का पालन करता है ओर वदी सष्टि का शन्त करता 

दै । उत्पत्ति, स्थिति ओर लय अथवा सजन, पालन ओर संहार 


करनेवाला परमेश्वर दे। वह किंसी.कौ कर्मानुसार जन्म देता रै 


किसी का योगक्तेम करता है ओर कीं दुष्कर्मो का दण्ड देता ह्या 
कालरूप होकर संहार करता रै । 
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वेदों ओर उपनिषदों मे परमेश्वर की स्तुति ओर ब णेन के अनेक 
मंत्रों मे कहा दै कि, वह परमेश्वर सष्टि-कतौ, सवेधारक दै; प्रकाशो का 
दाता दै वल, ेश्वयं ओर ज्ञान की निधि दहै ओर दुष्कृतां का संहार 
करनेवाला दे । वह्‌ उत्पादक, पालक ओर संहारक हे । 

अथव एक महाप्रन रै-- 
नेयं भूमिचिहिता केन दोरुत्तरा हिता| 
नेदमध्वं तियक्‌ चान्तरिक्तं भ्यचो हितम्‌ ॥ 

(अथ० १०।२।२४) 


5” 51” 


इस भूमि की रचना किसने कीदहै? प्रथ्वी के उपर आकाश 
को किसने रखा दे १ अन्तरित किसके सहारे फला हु दे ? 
इस प्रश्न का उत्तर मी महान्‌ दै । 
बरह्मणा भूमिर्विंहिता ब्रह्म द्यौरुततरा हिता | 
ब्रह्य दमूध्वं तियेक्‌-चान्तरिक्तं व्यचो हितम्‌ ॥ 
(श्र° १०।२|२९) 
इस भूमि की रचना करनेवाला सर्वोपरि नह्य दै । ब्रह्य ने ही 
काश को प्रथ्वी के उपर रखादै। ब्रह्मदही अन्तरिक्त को फलाने 
स्रौर ऊँचा रखनेवाला दै। 
उस परमेश्वर की महत्ता प्रत्यत्त दै । सूय, मेघ, सस्र एथ्वी 
वायु का संचालन करने से वह महान्‌ रेश्वयं बल ओर सामथ्यं 
वाला जाना जातादै। खष्टिकाच्रादि अन्त छरीर मध्य वही हे । 
२, मेँ विद्याओं मँ अध्यात्मविद्या हू 
अध्यात्म का अथे रै-आत्मा अथवा परमात्मा सम्बन्धी 
अध्यालसवि्ा सब विचा मे शरेष्ठ दै । विचार अनन्त दहै । विद्यां 
काज्ञान मनुष्य के सवंतोमुखी विकास म सहायक होता दै। जो 
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जितना अधिक विद्यावान्‌ दै वह्‌ उतना दी अधिक सुखी चोर सम्पन्न 
होता दै। विद्या माता कहलाती दै। 

देवी ओर भौतिक अनेक वियाश्रों का ज्ञान होनेपर भी 
ञअध्यात्मविद्याका बोधन होने से मनुष्य सुख ओर शान्ति नहीं 
पाता । अध्यात्मविद्या के विना सम्पूणं विदयार्पे चधूरी रहती हे । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में एक सुन्दर आख्यायिका दै- 

सवे विद्या-सम्पन्न, कृतकन्तेव्य देवर्षिं नारद्‌ एक वार शोक में 
चिर गये । नारद सनत्कुमार के पास पर्हचे श्रोर वोल्ते कि मुभे उपदेश 
दीजिये ! 

सनत्कुमार ने पूद्ा-“आआप क्या-क्या जानते है ¢" 

महिं नारद ने कदा-में छग्बेद्‌, यजुर्वेद, सामवेद, अथवंवेद्‌, 
इतिहास, पुराणः महाभारत, व्याकरण. श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात- 
ज्ञान, निधिशास््र, तकशास्त्र, नीति, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, मूतविदा, 
त्त्रविदया, नक्तत्रविद्या, सपविद्या, देवजन विद्या, संगीत आदि सव 
विद्याच्च को जानता हू ।' 

सनत्कुमार वोले- आप नाममात्र को ही जानते हे । 


भ ॥ (~ (^ ख {~ 

दे नारद ¦ ज्ञान, विज्ञान, श्रद्धा, कीर्तिं, सुख ओर सत्य आदि 
जानने योग्य है, परन्तु सर्वोपरि जानने योग्य भूमा दै । भूमा आत्मा 
दे । भूमा सवत्र दै, भूमा परम सुख दै । 


सब विया द्वारा भूमा को जानने से श्रध्यात्म-विद्या का वोध 
होता दै। अधभ्यातममवियासे ज्ञान की वह ज्योति मिलती है जिसके 
दारा हम अपनी सत्य कौ सत्ता में संबरद्धित होते है । अध्यात्मविद्या 
परमेर की विभूति दै । 


| 
> 9 क क ~ 
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३. विवाद करनेवालों मं वाद्‌ ईहू-- 
प्रवदताम्‌" का अभिप्राय दै-विवाद करनेवाले । विवाद प्रायः 
तीन प्रकार से किया जाता दै- 
१. जल्प--दूसरों पर अपना विचार लादने के कल्िये उचित- 
्रनुचित का ध्यान न देकर अहंकार-व श किया हुता विवाद । जल्प से 
देष, द्रन्द्र आदि दोप उतपन्न होते हें । ई 
२. वितण्डा-जो केवल दूसरों का खण्डन करने के लिये 
विवाद्‌ किया जाता है। जिसमें दूसरे की बात न सुन कर केवल अपनी 
वात कही जाक्ती दै ओर जिसमे अपनी ओर से भी कोड स्पष्ट मत 
निश्चित नदीं किया जाता, केवल वोलने से मतलब रहता है । वितण्डा 
से क्रोध भड्कता है ; वेर, कलह ्रौर हिंसा की वृद्धि होती हे । 
३. वाद-जो तत्व-निणेय के लिये विशुद्ध ओर पक्षपात 
रहित हृदय से किया जाता है । 
वाद्‌ में धर्म-बुद्धि की प्रधानता होती दै, रागद्वेष का अभाव 
रहता है श्रोर सिद्धान्त स्थापित करने की तथा ˆमन का सन्देह मिटाने 
की पवित्र भावना रहती हे । 
अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिये बहुत अधिकं बोलना, अपनी 
के जाना- दूसरे की न खुनना, अपनी मान्यता से श्रेष्ठ ओर ङ न 
मानना अमर अपने तुच्छं ज्ञान को ही सर्वोपरि जानना- मूढ हठ तथा 
अज्ञान रै ; साथ ही अन्ध-विश्वास च्रोर अन्ध-श्रद्धा मे फंसे रहना भी 
भारी भूल ओर भ्रम हे । 
वातचीत करने मे जहां पवित्रता, सावधानी, न्याय ओर सत्य 
| रहता रै, वहीं परमेश्वर का अनुभव होता दै। सत्य को जानने के 
लिये जिज्ञासा-भाव से किया हुश्चा वाद परमेश्वर की विभूति स | 


जाता 
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र्तराणामकायेऽसि दन्डः सामासिकस्य च । 
अ्रहमेवाक्तयः कालो धाताऽदं विश्वतामुखः ॥ 


ग्रहराणाम्‌, शअरकारः, अस्मि, दन्दः, सामासिकस्य, च 
अ्रहम्‌ , एव, अक्तयः, कालः, धाता, अहम्‌ , विश्वतोमुख 


प्रहम्‌-म, श्रक्तराणाम्‌ = अक्षरों मे, श्रकारः-=कार, चरोः 
सामालिकस्य=समासों मे, दन्द्रः=दन्ह्ध, श्रस्मि-हू. अक्षयः ग्रक्तय, 
कालः=काल (तथा), विश्वतोमुखः विराय्‌ सुख, धाता--सवबका धारणः 
पोषण करनेवाला (मी), श्रहम्‌-मे, एवन्दी हं । 


सारे समासो बीच, दन्द, अकार वर्णो मं कहा 
मे काल अक्षय ओर जुन विश्वयुख धाता महा ॥ 


` अथ- मे अत्तरो मे चअक्रार त्रौर समासमं द्रन््ररहै, रत्य काल 
तथा विराट्‌ मुख सव का धारण-पोषण करनेवाला मी मेँ ही ह । 
१. में अक्रो मे त्रकार ह 
वणेमाला में प्रथम अन्तर (' है । व्य वणैमालाका प्राण दै। 
"अ" के विना किसी अन्तर का उच्चारण नहीं हो सकता । प्राणियों म 
प्रास्मा को भाति "सव श्रां मे व्याघ्र दे। 
श्रकारो वे सवंवाक्‌ | (एे० व्रा०.३।६) 
अकार समस्त वाणियां का मूलाधार है । 
२. समासो मे हन्द्रदहु- 
दो पदां को अथवा दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद्‌ 





„€ ~ भ 
० ++ विभूतियोगः === 


करने का नाम 'समास' है। समास छः प्रकार के होते है-१ द्रन्दर, 
२ अव्ययी माव, ३ तत्पुरुष, ४ वहुब्रीहि, ५ कमे धारय ओर द्विगु । 
द्न्द्र समासे किसी अत्तर कालोप नहीं होता खोर मिलने 
पर भी दोनों पदों की प्रधानता रहती हे । 
जहां परस्पर एकता हो जनि पर भी किसी का लोप नहीं होता 
सनोर सव की प्रधानता रहती है वहीं परमेश्वर की विभूति प्रकट होती दै । 


५५ 


३. नै अ्रक्तय काल रहै 
कालल का त्य नहीं होता। काल सव को प्रसनेवाल्ञा है । काल 
तीन प्रकारका दै 
१. समय सूचक काल (भूत, भविष्य, वतेमान) । 
२. विनाशकारी काल मव्यु, संहारकतां 
३. महाकाल-काल का भा कालः स्रत्तय कल (करालं महा- 
काल कालम्‌ ) परमनश्वर्‌ | 
समय-सूचक काल्ञ का वणेन गीता ० १०३० मेँ दै। 
विनाशकारी काल (मृत्यु) का वणेन गीता अ ९०।२४ म 2 । 
महाकाल सर्वोपरि दै। वह काल का भी काल ह उसका कभी 
कय नहीं होता। काल रूष मृल्यु, श्रकाल, आधि-व्याध से 
छडानेवाला परम कृपालु दै । समय-सूचक काल रोर संहारक काल 
पर भी नियन्त्रण रखनेवाला महाकाल दै । 
्रत्तय काल परमेश्वर का रूप दै, वह सवका रक्तक हे । 
। ४, विराट्‌ ेख सवका धारण-पोषण करनेवाला भीम हौ ह-- 
परमेस्यर विराट दै । वह 'महतोमहीयान्‌“- महान्‌ से महान्‌ 
स्रोर 'श्रणोरणीयान्‌"-- छोटे से ह्ोटा दै । उसकं दहाथ-पर ओर मुख 
सवत्र है) वह विश्वरूप ओर सवक्रा धारणए-पोषण करनेवाला हे । व वि 
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मृद्युः सवेहरश्चाहयुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीतिः श्रीषोस्च नारीणां स्मृतिरपेधा ध्रतिः कमा॥ 


¢ च्‌ च (~ 
मृत्युः, सवहरः, च, अहम्‌ , उद्धवः; च, भविष्यताम्‌ , 

तिं (कर (ष 4 ~ 
कोति, श्रीः, वाक्‌ , च; नारीणाम्‌, स्य्रतिः, मेधा, धृतिः, क्षमा । 
ग्रहम्‌-मे, सवेहरः-सबका हरण करनेवाला, गश्र्युः=सष्यु ह. चजग्रौर, 
भविष्यताम्‌--भविष्य में होनेवालां मे,  उद्धवः=उद्धव रह, च = तथा, 
नारीणाम्‌-स्त्रियं मे, कौर्तिःकीर्ति, श्रीः श्री, वाक्‌ = वाणी, 
स्तिः = स्छति, मेधामेधा, तिः - ति, च ग्रौर, तमा-क्तमा हू | 


मे सवेता मृत्यु, स्वका मूल जो होगे अभी । 
तिय वभ मे मेधा क्षमा धृति कोतिं सुधि श्री वाक्‌ भी । 
थं- मँ सवका हरर करनेवाला भ्रत्य दँ ओर भविष्य मेँ होनेवालो 


मे उञ्वव ह तथा क्षियो मे कीति, श्री, वारी, स्ति, मेधा, श्रति चरौ 
त्तमा द्र | 


१. म सवका हरण करनेवाला मृष्य ह - 


त्यु अटल हे । जो जन्मा दै उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी दै । 
सत्यु को देख कर भी जो परमेश्वर की शक्ति ओर नियमों को नहीं 
मानता, उसे मृत्यु मारता ओर दुःख देता दै। मृत्यु किसी का पच्पात 


नही करता; किसी को छोडता नहीं ओर किसी की मानता नहीं इसी- 
लिये उसे सवृहर कहा हे | । 





नि 
२, भविष्य मं होनेवाल्ते मे मे उद्धव ईह 
उद्धव का श्रथ है--उत्पत्ति, खष्टि, अभ्युदय, वृद्धि आदि। 
| जे आगे होनेवाले हे उनकी उत्पत्ति का कारण परमेश्वर हे । 
परमेश्वर जन्मदाता दै । 
उद्धवः उक्कषंः, श्भ्युदयः तत्प्रापिहेतुः च अहम्‌ । (शंकर ०) 
“मावष्य मे जनका कल्याण हदोनेवाला ह उनका उद्धव.,अथात्‌ 
कपे उन्नति कौ प्राप्ठिकाकारणमेरहू। 
नुष्य अपनी बृद्धि, उन्नति ओर अभ्युदय के लिये जो कुछ 
करता दै उसमे सहायता देनेवाला ओर सफलता देनेवाला परमेश्वर ही 
भ्युदयकारूपदे। 
भविष्य जानने की इच्छा; भविष्य को सुखमय वनाने की 
अभिलाषा, बल, वुद्धि, धन, विद्या आदि पाने कौ कामना परमेश्वर 
के द्वारा पूणं होती दै। भविष्य को जानने के लिये भटकना रोर 
भविष्य के विषय में शंकाशील रहना, परमेश्वर से दर रहने का लक्तण 
हे- भविष्य का उद्धव परमेश्वर दै। जिसके साथ परमेश्वर टै, उसका 
भविष्य सदा उज्ज्वल ओर अआशा-पूणे रहता है । 
३. खयो मे कीति, श्री, वाणी, स्मरति, मेधा, धृति, ओर क्षमा ह 
खी ओर पुरुषों का समाज में समान स्थान दै । दोनों मे अपनी 
अपनी विशेषता है । खयो के गुणं का वणन वेदों में इस प्रकार दै-- 
खदुः- मधुर स्वभाववाली । 
निमन्युः- क्रोध न करनेवाली । 
प्रियवादिनी- प्रिय बोलनेवाली । 


्रनुव्रता--गरहस्थ कं अनुकूल कम करनेवाली । .. 
चित्तं उपायसि- सव के चित्त के समान अपना चित्त बनानेवाली । 
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कृतौ अ्रसः--घर के काये करनेवाली । (ञ्थ० ३।२९।४) 
ऋग्वेद में स्त्री को सूनृते शुभ वाणी वोलनेवाली कहा दे । 


सत्री कान्तिमयी उषा के समान उदय होकर घर में प्रकाश भर 
देती है, घर की बृद्धि करती दै; पवित्र कमं करती हद्‌ श्री ओर तेज 
वढाती दै। सत्य रोर सेवामय व्यवहार से घर को वसाती हे । 
र | (ग्वेद १।१२३।६, ६) 
गीता मे खियों के उत्तम गुणो को श्रकृष्ण ने अपनी विभूति 
कहा दै- ्‌ 
१. कीति- कीर्तिं, यश, प्रतिष्ठा, प्रख्याति रूप से परमेश्वर 
सियो में दै। कीतिहीन जीवन मृतक के समान दै- 
यशः कीर्तिः स प्रविभ्रष्टो जीवन्नपि म जीवति } 
जिसके पास यश अर कीति नहीं दै वह जीता हुश्मा भी मरे के 
समान दे । 
कीतिं सत्कर्मो का फल दै) कीतिदेवी संसार मे सवंग्रिय ओर 
सम्मानित होती दै। उसे खो देनेवाले सुखस्वरूप परमेश्वर से चट 
जाते हे । 
श्री--श्री सुख, पेयं ओर समृद्धि की देवी. दै । श्री-षिदहीन 
जीवन प्रतिभादीन, दरिद्री ओर अधूरा रहता दै। श्री ही संसार की 
शोभा. दे। श्री से सम्पन्नता आती दै, सद्गुणो के विकासःकरने का 
अवसर मिलता द । सम्पत्ति, सुख, वभव, विजय, उदारता ओर 
तुष्टि देनेवाली रै । 


लस तरकार (त्य नूतन उज्ज्वल अर अ्तय-कीर्तिं भगवान्‌ की 


मूति दै, उसी प्रकार सत्कर्मो से प्राप नौर उदारता से व्याप्रश्रीभी 
परमेन्र की विभूति दै। 
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२. वाणी-वाणी अनन्त शान्तिकी देनेवाली है। हृदय के 
विचासें ओर उद्रायो को प्रकट करनेवाली वाणी है। मनुष्य वाणी से 
पहचाना जाता दै। वाणी वेद रूप दे, ज्ञान कौ खान दै, सान्तात्‌ 
सरस्वती हे । वाणी की साधना सव सिद्धियों की आधार शिला दे। 

"पयस्वन्मामकं वचः | (ञअथ० ३।२४।१) 

सेरी वाणी दृघ जेसी पवित्र हो । 

वैदिक ऋषियों की इस कामना ने उन्हें तत्तव दरष्टा, महान्‌ ओर 
समृद्धशाली वनाया था । मघुर सत्य ओर पवित्र वाणी से दी शान्ति 
करा वातावरण वनता है। जिसके मुख से अमृत रता दै वह चन्द्रमा 
के समान शीतल शौर प्रकाशमान होता दै।. 

सत्य शिव ओर सन्दर वाणी भगवान्‌ की विभूति दै, जो खी- 
रूप सें सात्तात्‌ प्रकट दे । 

ध. स्मरति- स्मरण रखनेवाली शक्ति को स्मरति" कहते हे । 
स्मरति जितनी अधिक तेजस्वी श्मौर तीव्र होती दै मुष्य उतना ह 
अधिक सावधान, प्रतिभाशाली ओर क्म-कुशल होता दै। स्मृति, 
मानसिक शक्तियों मे एक प्रवल शक्ति दै। स्ति के भ्रमसे बुद्धि नष्ट 
हो जाती दै (गीता २।६३) । स्मृति वनी रहने से बुद्धि का सवंतो- 
मुखी विकास होता दे । 

५. मेधा- ज्ञान को धारण करनेवाली शक्ति का नाम मेधा" 
ै। मेधा पविच्र र दैवी बुद्धि को कहते है । वेदों में देवताओं से 
सेधा प्राप्न करने की प्राथेना की गयी दै 


क 


मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः । 
मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु से स्वाहा ॥ 
(यज्ञु° ३२१९) 
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हे वसुणदेव ! मुभे धारण करनेवाली वुद्धि प्रदान करो। 
हे अग्ने अर प्रजापते ! मुभे तीव्र बुद्धि का वरदानदो। हे इन्द्र 
गोर वायुदेव ! सुक विशुद्ध बुद्धि दो चर दे धाता! खष्टिके धारण 
रोर पोषण करनेवाले ! म॒मे सवश्रेष्ठ बुद्धि दो । 

गाय्री-मंत्र अथवा ग॒सु-मंत्र में भी परमेश्वर से बुद्धिका 
वरदान दने की प्राथना है । 

नुद्धिदीन के लिये संसार में कुद नदीं दै । विजय, श्री, वभव, 
सुख, सामथ्यं सव बुद्धिमान्‌ के लिये दै। बुद्धि ज्ञान की जननी दै। 

६. धृति-वह मानसिक शक्ति है जो प्रत्येक अवस्था में 
्राश्चासन ओर वल देकर मनुष्य को गिरने नहीं देती। धृतिका 
सीधा अथं-घेयं दै। आापत्तिकाल, व्याकुलता ओर घोर दुःखमें 
धृति दी सहारा देती दै। धेयंहीन वीच में ही इव जाता है । 

धयं ओर द्रद्ता से कम करनेवाले के साथ परमेश्वर रहता द । 
सफलता की जड मे धेये छुपा रहता दै । धीरज विजेता का साहस 
हे ओर भक्तों की माला दै। 

७. क्षमा-क्तमा वीरो का भूषण रै। त्तमा देवी दै जो कभी 
पराजित नहीं होतीः। (दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते) । 

त्तमा चित्त की वह पवित्र ओर टद्‌ वृत्ति दै जिससे सहन 
शीलता अथवा सहिष्णुता स्थिर रहती दै। न्तमा में अज्ञान, दम्भः 
भय अथवा अहंकार आ जाने से वह नष्ट कर देतीदे। ज्ञान 
निभेयता ओर अदम्य शक्ति से पोषित क्षमा--शान्ति, सुख ओर श्रेय 
देनेवाली है । , 

जिन नारियों मे कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति ओर 
तमा के गुण होते हं वे परमेश्वर की विभूति होती है । 
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बृहत्साम तथा साभ्रं गायत्री डन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागंशीषो ऽमृत्‌नां कुसुमाकरः ॥ 


हत्साम , तथा, साभ्नाम्‌, गायत्र, छन्दसाम्‌ , श्रहम्‌ , 
© ^ © त 

मासानाम्‌ , मागंशीषः, अहम्‌, ऋतूनाम्‌ , इसुमाकरः । 

ग्रहम्‌ मै, सान्नाम्‌-सामों मे, ब्रहस्सामनबरह्साम द, छन्दसाम्‌-चछन्दामि, 

गायत्री-गायन्री, मासानाम्‌-मासों मे, मागंशीषः-मागंशीषं, तथातथा, 

ग्रहम्‌-मे, त्‌नाम्‌-छतुगों मं, कुसुमाकरः = बसन्त हू । 


हं साम मेमं बृहत्साम, वसन्त ऋतु मं कहा । 
मंगसिर महीनों बीच, गायत्री सुन्दो म॑ महा ॥ 


अथ मै सामों मे ब्रहत्साम ह, छन्दो मे गायत्री, मासो मे मागशीषं 
तथा मेँ ऋतुश्रों मे वस्तन्त द्वं । 
१. मे सामों में ब्रहत्साम है-- 

परमेश्वर के स्तवन के मधुर मन्त्रों से सामवेद विभूषित हे । 
इन मन्तो में ब्रहत्साम सर्वोत्तम दै। ब्रहत्साम का संगीत रोर विषय 
अत्यन्त आकषक है। उसके गायन से मलुष्य ओर देवता मन्त्र 
मग्ध हो जाते है । बृहत्साम परमेश्वर की विभूति है । 
२. छन्दो मे में गायत्र ह 

वेदों मे अनेक छन्द है । समी छन्द मधुर अर प्रिय है परन्तु 
गायत्री-ढन्द मे गायत्री-मन्त्र होने के कारण उसकी महिमा विशेष 
होगयी दै । | | 
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वेदों के छन्दां से अपने भाव, गम्भीरता ओर गुरुत्व के कारण 
गायच्नी-कचा का उत्तम स्थान दहे । 

गायत्री समस्त न्दो की माता रै (गायत्री डन्दसां मातेति) गायत्री 
की उपासना को वेदां ने आवश्यक वताया है ओर नित्य करने का 
्रदेश दिया हे। 

गायञ्युपासना नित्या सर्ववेदः समीरिता । (देवी भाग० १२।८।८६) 
गायत्री के जप की सहिमा प्रसिद्ध दै। 
'गायञ्यास्तु परं जप्यं न भूतं न भविष्यति | 

गायत्री परमेश्वर की विभूति दे । 
३. मासाँ मे मागशीष॑ द्र 

मागंशीषं मे न अधिक गरमी होती है श्रोर न अधिक सरदो 
यह्‌ मास सुहावना ओर स्वास्भ्य बद्धक होने के कारण सुखदायक 
होता दे । मागेशीषे में मनुष्य चौर देवता विरोपलूप से जागत तथा 
कमेशील रहते ह । कमं करने की स्पूर्तिं ओर स्वास्थ्य देनेवाला यदं 
मास अन्य महीनां कौ श्रपेत्ता श्रेष्ठ पवित्र श्रौर विभूत्ति माना गया है| 
४. मे ऋतुथा म बसन्त ह 

सभी छतु अपने-अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, परन्तु बसन्त का 
नाम ही मधुरता शरोर आनन्द देनेवाला है। वसन्त ऋतुराज दै। 
वसन्त मे जीबन का खोत उमड़ता दै । मधुरता को लिये हुए शीतलः 
मंद, सुगन्धित वायु वहती हे, पुष्पों की. कलियां खिलखिला कर हस 
पड़ती हे, पक्ञी चहक उठते है, कोयल की वरूक मन को प्रफुष्लित कर 
देती हे । धरती के कण-कण से ्रानन्द्‌ रोर स॒न्दरता को शत-शत 
धाराये उमड़ती है । स्वास्थ्य उभरते लगता हे । प्रकृति की शोभा 
ओर शङ्गार दुःखो को सुला कर मन को उत्साह शरीर उमंग से भर 
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देता दै। खेतों मे पीली-पीली सरसों पल उठती दै। देववालाये रंग- 
विसर्गी साड़यां पहन कर मानो धरती पर उतर आती हे। फूलों से 
लद वृत्त वायु कं कोकां से इस प्रकार भूमते ह जैसे नटनागर पीताम्बर 
पहन कर रास कर रहे हों । 
वेदं ने सुखी जीवन के लिये मधु छतु की कामना की है- 
मधु वाता तायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः 
माध्वीनेः सन्त्वोषधीः सधु नक्तमुतोषसो ॥ 
मधुमत्पार्थिवं रजः मधरु योरस्त॒॒नः पिता। 
मधुमान्नो वनस्पति-मधुमोंः श्रस्त॒॒ सूयः॥ 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ (० १।६०।६, ७, ठ) 
ह्यो मधुरतम सषि सारी | 
पवन हो शीतल सुगन्धित, मधुमयी हो भूमि अम्बर । 
रात दिनि चन्दर मधुर ह्यं, हो मधुर सुखमय दिवाकर ॥ 
सरित वन वह्वरि मधुर द्ध, मधुर जीवन खेत क्यारी। 
ह्यो सधुरतम सट सारी ॥ 
जो ऋत के नियमों का पालन करता दै उसके लिये वायु मधुर 
हो, महानदों का प्रवाह मधुर हो, ओषधि मधु रससे भरपूर हो। 
रात्रि मधुर हो। प्रभात क वेला मधुरदहो। धरती का कण-कण 
मधुर गुरो से युक्त हो । वनस्पति वर्त, लता आदि मधुर हों । सूयं 
की किरणें स्वास्थ्य, सुख शओरौर प्रकाश देनेवाली हौं । गोरणं मधुर 
दूघ देनेवाली हां । (कः ६ 
जीवन मे सदा मधुरता अथवा बसन्त रहन का कामना वंदा 
मेदहै। वसन्त के रूपमे परमेश्वर ही सबको मधुरता देनेवाले ह । 
परमेन्वर पूलो, तारो, आकाश के मतक रंगों, पक्षियों ओर 
पव न-भाकोे के रूप मे. कण-कण मे ओर पग-पग पर हमे -सन्देश 
भजता है-पत्र मेजता दै परन्तु उसे पद्नेवाला कोन द 
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८९ 
चूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्िनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि प्यवसायोऽस्मि सखं सखवतामहम्‌ ॥ 
चय.तम्‌, छलयताम्‌ , अस्मि, तेजः, तेजस्विनाम्‌ , अहम्‌, 
जयः, अस्मि, व्यवसायः, अ्रस्मि, सम्‌ , सखवताम्‌ , अहम्‌ । 


ग्रहम्‌ = मे, छलय ताम्‌-चुल करनेवालों में, य॒तम्‌ = जूज्रा ह, अरहम्‌=मेः 


तेजस्विनाम्‌-तेजस्वियों का, तेजः=तेज, ्रस्मि हः 
(जतणाम्‌ ) जीतने वालों का, जयः == विजय, ' रस्मि, 
(व्यवसायिनाम्‌ ) निश्चय करनेवालों का, व्यवसायः=निश्चय (रौर), 
सत्ववताम्‌-सास्िकजनों का, सच्वम्‌ = साचिक भाव, ग्रस्मिह। 


तेजस्वियो का तेज हँ मै चर छलिया मे ज्मा | 
जय आर निश्चय, सख सारे सशील का हया ॥ 


भ्रथ- मे छल कानेवरालों मे जृत्रा हर, मँ तेजसियो का तेज है, 
जीतनेवार्लो का विजय द्रं | निश्चय करनेवालों का निश्चय ओर साचिकजनों 
का साचिक भाव टं | 

४ त न ५५ 

९, म छल करनवालो मं जृश्राहु- 

खल-कपट करने ओर धोखा देने के लिये जूए की प्रधानता दै । 
जूञ्मा जुष्य को देखते-देखते बुराइयों मे धकेल कर गिरा देता है । 

८ हे ५ (^~ {~ "~. (^ 
जूल्मा एक ककम दै । धमेराज युधिष्ठिर को भी जूए ने नीचा दिखाया, 
तल! 9 रोर ^~ 

जीवन पयन्त कष्ट मे डाला ओर उनका सर्वनाश करा दिया । राजा 


नल जूए के कारण संकट में पड़े । दल करनेवालों का प्रधान शस्त्र 


ज्मा दै । लियो को परमेश्वर इसी रूप मे मिल कर दण्ड देता है । 


# 


=> ० 
# 
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२. मैं तेजस्वियो कातेज हं 
प्रतापी पुरुषों में परमे्धर्‌ प्रभाव, पराक्रम ओर तेज के रूप में 
प्रकट होते है । परमेश्वर जिसके कर्मो में जितना अधिक उभरता दै, 
उसका प्रभाव, प्रतिभा ओर तेज उतना दी अधिक वदता है । परमेश्वर 
तेज रूप दे । 
३. जीतनेवालों का विजय हू-- 
वीस अर जितेन्द्रियो को परमेश्वर विजय रूप मे मिलते है । 
घर मे, नगर मे, देश में ओर विश्व में मनुष्य को आध्यात्मिक अथवा 
भौतिक जो भी विजय मिलती दै, वह परमेश्वर की कृपा ओर देन दे। 
विजय रूप में परमेश्वर दही मिलता दै। विजय दिलानेवाला मी 
परमेश्वर हे । 
७, निश्चय करनेवाला का निय हं-- 
कर्म, भक्ति च्रौर ज्ञान निश्चय के विना अधूरे रहते हे । निश्चय 
सव कर्मो का मेसुदर्ड रै। निश्चय भक्ति ओर ज्ञान का प्राण दै, 
निश्चय परमेश्वर का स्वरूपदै। जो प्राणी किसी निश्चय पर नहीं 
पहुचता, जो निश्चित कमं नदीं करता, जो किसी प्रकार का निश्चय नहीं 
कर पाता नौर सदा डांँवांडाल रहता दै उसे परमेश्वर नहीं मिलता । 
५; साचिक जना का साकं भाव न्नः 
सात्विक जनों मे जो सद्धाव, श्रद्धा, सत्य रादि गुणटैवें 
सव परमेश्वर के रूप है। सात्विकभाव ही परमेश्वर दै । सात्त्विकः 
माव रूप परमेश्वर सात्त्विक जनों में रहता दे ओर उन्हं पापो, तापां 


तथा व्याधियों से बचाता है। 
इस प्रकार परमेश्वर विजय रूप दै, निश्चय रूप दै शरोर सत्व 


रूप दे। 
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ब्ष्णीनां वासुदेषोऽस्मि पारडवानां धनंजयः 

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम॒शना कपिः ॥ 


वृष्णोनाम्‌ , वासुदेवः, . अर्म, पाण्डवानाम्‌ , धनंजयः, 
युनीनाम्‌ , अपि, अहम्‌ , व्यासः, कवीनाम्‌ , उशना, कविः | 


अहम्‌ = मं, वृष्णीनाम्‌-चरृष्णियों मे, वासुदेवः-वासदेव, पाण्डवानाम्‌ 
पाण्डवां मे, धनंजयः = धनंजय, मुनीनाम्‌ = सुनियों मे, व्यासः व्यास, 
कवीनाम्‌=कवियों मे, उशना शुक्राचार्य, कविः--कवि, अ्रपि=मी, अस्मिन | 


सव वृष्णयो मे बासुदेव व पाण्डवो मं पाथं द| 

मे निजनाम व्यास कवियों बीच शुक्र यथाथ हँ ॥ 

अथ में इष्य मँ वासुदेव, पारडवों मे धनंजय, मुनियों मं 
व्यास, कवियों मे शुक्राचायं कवि मी ह | 
१. बृष्णियो मे बासुदेव ह - ` 

भरकृष्ण बृष्णिङ्कल में उत्पन्न हुए थे। अपने दिव्य जन्म ओर 
कर्मो द्वारा श्रीकृष्ण ने वृष्िएक्ल को अमर कर दिया। श्रीकृष्ण 
न्यापकभाव से सवम निवास करने के कारण वासुदेव कहलाते दै । 
सारो सृष्टि वासुदेवमयी दे । 

सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमास्मनि । 


तेष्वपि च सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मरतः ॥ 


सम्पूण प्राण्य मे जो एक ही परमात्मा निवास करता है, जो 
सब मूर्तो का आत्मा ह उसे "वासुदेव" कहते है । 
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वृष्णि का अथे है--वषेण करनेवाला । दया, कृपा, प्रेस, 
सद्धाव, जल आदि की वां करनेवाले सव वृष्णि है उनमें श्रीकृष्ण, 
वासुदेव रूप से रहते श्रौर प्रकट होकर लीला करते हे । 
२. पाण्डवां मरं धनज्ञय हू 

पांचों पाण्डव बलवान्‌ , चरित्रवान्‌ , भक्त ओर विशेष गुणं से 
सम्पन्न थे, परन्तु अज्ञुन श्रीकृष्ण का अनन्य भक्त ओर सखा था । 
परमेन्धर केवल भक्ति ओर अनन्यता का नाता मानते हं । 

अजुन को यहां "धनञ्जयः कदा गया है । धनञ्चय का अथं 
रै-धन जीत कर लानेवाला। जो न्याय, सत्य ओर वीरता से धन 
संचित करता है उसे "धनञ्जयः कहते है । 


अजुन ने पाण्डवो के खोये हए राञ्य को प्राप्र करने के लिये 


€< ^~ (५ भ लिये व बडे भ व 
` परम पुरुषाथं किया । कतेव्य का पालन करने के लिये वह्‌ वड़ सं वड़ा 


त्याग करने में भी पीड नहीं हटा । 
धर्मराज से एक वार उसने कहा था-- 
न व्याजेन चरेद्धममिति मे भवतः श्रुतम्‌ । 
न सव्याद्‌ विचलिष्यामि सत्येनायुधमालभे ॥ 
(महाभारत श्रादि,० २१९।३४) 


भ 


मैने आपसे दी खना दै किं धमे के आचरण मे बहाना नरह 
द्र टना चाहिये, मे सत्य से विचलित नहो होडंगा, सत्य से शख को 
स्पशं करता हूं । 

धनद्लय की यही विशेषता दै वहं क्तेव्य को पूरा करने मे कोई 
वहाना नहीं द्र'ढता, किसी भी अवस्था म॒ सत्य से विचलित नहीं 


` होवा, सत्य से अपने आयुध को स्पशं करता. दै अथात्‌ सचाई के साथ 


क्स से हाथ लगाता है। रेसा धनञ्जय श्रीकृष्ण की विभूति दै 
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३. मरनियो मे व्यास हू 
„, वेदव्यास की प्रतिभा सवे विदित दहै। वेदों का सम्पादन करते 
के अतिरिक्त व्यास जी ते पंचमवेद महाभारत कां रचना करके ज्ञान कौ 
गंगा को भूतल पर लाने का महान्‌ कायं किया है । महर्षिं वेदव्यास के 
साथ ज्ञान-कथाश्ों का टूट सम्बन्ध जड गया है। शआ्मज भी कथ- 
प्रवचन करनेवाले “व्यासः कहलाते टँ ओर उनकी पवित्र गही 
“व्यास गदी' कही जाती दहै । व्यास को प्रणाम करते हुए उनके गुणों 
का स्मरण किया जाता दै- 
नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्ध , 
फुद्छार विन्दायत पच्ननेत्र । 
येन॒ त्वया भारततेलप्णंः, 
प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः ॥ 
खिले हृए कमल कौ पंखुडियों की भांति बडे-वड नेच्रोंवाले 
विशाल बुद्धि वेदन्यास को में प्रणाम करता हू, निन्होने महाभारत 
रूपी तेल से पृं ज्ञान का ज्योति-दीप जगमगा दिया है । 
` व्यास ज्ञानी होने के साथ-साथ परम भक्त थे। भागवत में 
ज्यास को भक्ति प्रकट हददे। ज्ञान च्रौर भक्ति द्वारा जव लेखक, 
सम्पादक, कवि ओर सुनि भगवान्‌ के कन्त मे आ वैठते है तव उनमें 
भगवत्‌-विभूति प्रत्यत होती दै। जो भगवान्‌ की विभूति बन जाते 
हं उन्दी के द्वारा स्थायी उपयोगी शओ्रोर अमत साहित्य की रचना 
होती हे। 


४, कवियो मं शुक्राचार्यं कवि ह 


काव क्षा अथे दै- क्रान्तिकारी वरिकालदशी, ऋषि, ब्रह्मा, 
खष्टा, द्रष्टा आदि। 
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कवि लोकिक अर्थो मे युग का प्रतिनिधि होता है रोर उसमें से 
सूयं की किरणों की भाति लोक-कल्याण की सहस रश्मियां पट 
निकलती हे । ्‌ | 

कवि के हृदयतल से शाख प्रकट होते है । उसकी वाणी- 
छषिवाणी होती दे । 

कवियों मे शक्राचाययं का ॐचा स्थान दै । शुक्रनीति में शुक्राचायं 
की कवित्व शक्ति श्नोर पाण्डित्य का प्रत्यत दशन दै । शुक्राचाये सव 
वि्ाश्नं के ज्ञाता रौर मौलिक साहित्य के निमाताथे। शिव से 
उन्होने संजीव नीविदया प्राप्त की थी । आध्यात्मिक अर्थामें शुक्र--वीयं 
को कहते है । वीयं को धारण करनेवाले तथा वीयं की शक्ति के ज्ञाता 
रोर गुरु दही शक्राचायंद। वे वीर्य-धारण की संजीवनीविदया से 
वज के समान ददता ओर अमृत प्राप्त करते हे । 


शक्र शब्द से-देदीप्यमान, तेज, श्वेत, निमंल का भी 
अभिप्राय रै। तेज, निमलता न्नर ज्योति को धारण करनेवाले तथा 
क < हे 
जाननेवालते शुक्राचायं है । 


| 1 
अथर्ववेद मेँ जीव को उद्रोधन करते हए कदा दै ` 


शक्रोऽसि, भ्राजोऽसि, स्वरसि, ज्योतिरसि । 
(अ्रथ० २।११।१९) 
त्‌ शुक्र रूप सामथ्यं शील निर्मल है। 
तेजोमय अरन्ञय सुख स्वरूप उज्वल हे ॥ 
तू शुक्ररूप दै (निमेल, देदीप्यमान, शक्तिमान) तू तेजरूप दै त्‌ 
आनन्दरूप दै, त्‌ प्रकाशरूप दै । 
कवि जव अपते विशुद्ध, तेजोमय, नन्द्‌ ओर प्रकाशरूप मे 
त होता है तव वह परमेश्वर को विभूति बन जाता है । 
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दरडो दमयतामस्ि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मनं वेवास्ि गद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 


दण्डः, दमयताम्‌ , रस्मि, नीतिः, अस्मि, जिगीषताम्‌ , 
मानम्‌ , च, एव, रस्मि, गुद्यानाम्‌, ज्ञानम्‌ , ज्ञानवताम्‌, अहम्‌ । 


ग्रहम्‌ मेः एव = ही, दमयताम्‌~द्‌मन करनेवाला का, दण्डः=दण्ड, 
रस्मि, जिगीषताम्‌ = जीतने की इच्छा करनेवालों की, नीतिः=नीति, 
श्रस्मिहः गुद्यानाम्‌ = गुक्च भावों मे, मौनम्‌-मोन, च = भ्रौ, 
ज्ञानवताम्‌ = ज्ञानवानो का, ज्ञानम्‌ = क्तान, ्ररिमि ह| 
न न (~. ज 0 ^ (~ ध ९५, 
म शासका का दण्ड, वजया का सनात प्रधान ह । 
५ न, = 6 से ७ ध) 
ह मोन गुद्योमं सदा, में ज्ञानयोंका ज्ञानदं 
, अरथ-म ही दमन करनेवालो का दरड है, जीतने की इच्छा करनेवालो 
कौ नीति हू. गुतमावों मे मौन त्रौ ज्ञानवानों का ज्ञान है । 


१. में दमन करनेवालो का दण्ड हँ- 


[लस तरकार वषयगामिनी च्रौर उच्छङ्कल इन्द्रियं तथा मन का 
द्मन करना आवश्यक है उसी प्रकार पाप, अन्याय. असत्य आदि 
दुरिता कौ रोर जानेवालो का दमन करना आवश्यक हे । 


गोस्वामी तुलसीदास नें श्रीराम क मुख से अत्यन्त सारगभित 
वचन कहलाये- 


ज) नहि दरड करो खल तोरा | 
चट ह्यय श्रति मारग मोय॥ 
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दष्टंका दमन न करने से ऋत ओर. सस्य का पविच्र मागे 
नष्ट-च्रष्र हो जाता है। अतः जो दमन करनेवाले ह, उनमें परमेश्वर 
दरुडरूप होकर रहते ै। न्याय ओर सत्य की प्रतिष्ठा के लिये दण्ड 
रनिवायंदै। जो शासनके दवारा किसी प्रकार अपनी भूलों चौर 
दुष्कर्मा का दण्ड नदीं पाते उन्हे परमेश्वर के हाथों से दण्ड भिलता दै । 

परमेश्वर का दण्ड दुष्कर्मियों के पीक उसी प्रकार चलता दे 
जसे जयन्त के पीये श्रीराम का तीर चला था। सुर, नर श्रौर मुनि 
कोई भी, दोषी को परमेन्धर के दण्ड से वचाने मे समथ नहीं होते । 

द्रुड परमेश्वर की विभूति दै । 


२, जीतने की इच्छा करनेवालो की नीति ह 


रतयेक प्रणी मे विजय की अभिलाषा होती है ओर होनी 
चाहिये- संसार विजयी के लिये दे । 

विज्ञय के लिये शक्ति से भी अधिक नीति को आवश्यकता हे । 
श्रीकृष्ण ने जरासन्ध का बध करने के लिये अपनी नीति रोर भीम 
तथा अजुन की शक्ति का सदुपयोग किया था । 


(५ (~ थ 
नीति का अथं-सावधानी, बुद्धिमान, सतकता रोर 


जागरूकता है । बलवान्‌ ओर धमात्मा मनुष्य यदि सावधान ओर 


योगयुक्त नहीं होता तो पराजित हो जाता दै। किस समय कोन सा 
कर्म, किस युक्ति से करना चाहिये १ यही नीति का विषय हे। नीति 
मे दल, धोखा ओर असत्य आ जाने से वह्‌ विनाशक हो जाती दे । 
नीति वही सफल अर पूरी होती दै जिसमं सत्य, ज्ञान, कमं कुशलता, 
सावधानी, कमे-तत्परता ओर देवौ युक्ति का अखण्डं योग रहता दै । 


। हे 


९ ५१ 1 
देसी नीति परमेश्वर की विभूति दै ओर उससे निःसन्दह्‌ सवन ।वजय 
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३. गुप्त भावो मे मोनर्है- 

मोन ऋौर कम बोलना प्रायः लाभकारी दै, कदी -कदीं मोन मूखैता 
का चिन्हं सिद्ध होता दै ओर करदं मोन से ज्ञान ओर गुप्त रहस्थो 
की रक्ता होजाती दे । उचित समय पर वाणी का निग्रह करने से अनेक 
लाभ है। मौन एक त्रत है जिसके परिपक्त हो जाने से गुप्त रहस्य छुपे 
रहते हे, मतभेद को सिर उठाने का अवसर नहीं मिलता ओर कलह 
द्व जाता दै। दम्भ, अवहेलना तथा अज्ञानपूणे मोन का परिणाम 
अशुभ होता दे। 


गुप रहस्यं को खनने चरर मनन करने मे भी मोन कौ 
आवश्यकता है ओर उन्हें गप्त रखने का साधन भी मोन है । लाभकारी 
ओर ज्ञानपूणे मोन परमेश्वर की विभूति है । 


४. ज्ञानियो मं ज्ञान ह 

ज्ञान सवत्र लाभदायक होता दै, परन्तु जव श्ज्ञानी भी ज्ञानी 
होने का दावा करते है र अपने ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते ह तब ज्ञान 
विनाशक सिद्ध होता दै । मूर्खा, दुराचारियो ओर आततायी पुरुषां 


का ज्ञान प्रथ्वी.पर दुःख बढाता दै; मिथ्या ज्ञान से कलह ओर राग- 
दष की बृद्धि होती दै। 


ज्ञानियां का ज्ञान सदा श्रेयस्कर दै, ज्ञानी उनका वाचक दै जो 
छत रोर सत्य के नियमों को जानकर युक्तिपूवक कम करते दै ; सवत्र 
एक तत्त्व को पहचानकर जो सत्य, न्याय, सेवा श्रौर प्रेमपू्वंक व्यवहार 
करते हँ ; जिनका मन मैला नीं होता बुद्धि दृद रहती दै; `चित्त 


चंचल नहीं होता ओर अहंकार च्राधीन रहता रै वे ज्ञानी होते है, एेसे 
ज्ञानियों का ज्ञान परमेन्धर रै । 
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यचापि सवभूतानां वीजे तददमजन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 


यत्‌, च, रपि, सर्वभूतानाम्‌ , बीजम्‌ , तत्‌ , अहम्‌ , जुन, 
न्‌) तत्‌ , अस्ति, विना, यत्‌ , स्यात्‌, मया, भूतम्‌ , चराचरम्‌ । 


[ १५ ९ 9 
चनौर, श्रजु नन्हे रजन, यत्‌-जो, सवमूतानाम्‌सब भूतों का, 
बीजम्‌ = वीज हे, तत्‌ = वह, सपि-मी, ग्रहम्‌ = मं (ही) ह, तत्‌=वह, 
चराचरम्‌ चर श्रौर ्रचर, अूतम्‌प्राणी (देखा), न = नही, अस्ति--है 


यत्‌ = जो, सया = मेरे, विना बिना, स्यात्‌ = हो | 


इस भांति प्राणौ मात्रकाजो बजह हं सभी । 
५५ 14 ¢ न (^. कृ ४६. ~ 
मेरे यिना श्रजुन{ चराचर है नहीं कोई कभी ॥ 
रथ--ग्रौरहेच्ञ्ुन/ जो सव भूतोका बीज है वहमी मेही 
वह चर ओर अचर प्राणी एसा नही है जो मेरे बिना ह्यो । 
ग्याख्या--विभूतियोग का उपसंहार करते हए श्रीकृष्ण ने कहा 
कि सव प्राणियों की उत्पत्ति श्रौर कारण परमेश्वर दै । स्थावरजंगम 
जगत्‌ में जो कछ दै वहं सुव परमेश्वर की सत्ता मेँ दै । एेसा कदी 


कु | नहीं है जिसमें परमेश्वर न हो । 
न = उः अ 
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नान्तोऽस्ति मम दिभ्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तृह्‌ शतः प्रोक्तो विमूतेविस्तरो मया ॥ 
न, अन्तः, अ्रस्ति, मस, दिव्यानाम्‌, विभूतीनाम्‌, परंतप, 
एषः, तु, उद शतः, प्रोक्तः, विभूतेः, विस्तरः, मया। 


परं तप~हे परं तप, मम मेरी, दिध्यानामू-दिभ्य, विभूतीनाम्‌-विभूतियों का, 

ञ्नन्तः = श्रन्त. न= नहीं, श्रस्ति-दहे, एषः यह, तु = तो, मयामेने, 
उद्शतः = संकेप से, विभूतेः = विभूतियों का, विस्तरः = विस्तार) 
प्रोक्तः = कहा हे । 


ह पाय दव्य ववभतिया मरा अनन्त अपार ह। 
© कह दय [द्द रनाय ववमात क विस्तार ह ॥ 


¢ (21 


थ--हे परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नही हे, यह तो मेने 
संततेप से विभूतियां का विस्तार कहा है । 


व्याख्या- जेते तारों की गिनती नहीं हो सकती अथवा जिस 
प्रकार महासमुद्र की लहरे अनन्त है, उसी प्रकार परमेच्र की वि भूतियों 
का पार नहं पाया जा सकता । 

“चाहे वषा की धाराञ्मों की गणना हो सके अथवा प्रथ्वी के 
तृण ओर अंङरों कौ गणना कर ली जाय परन्तु जैसे महासमुद्र के 
तरगों की गिनती नहीं हो सकती वैसे ही मेरे चिहण को भी थाह नदी. 
परन्तु जो ७५ सुख्य विभूतियों का वणेन किया वह उदोश्य भी सुभे 
छृथा हचा-सा मालुम होता दै, क्योकि विभूति-विस्तारों की सवेथा 
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गिनती नहं हो सकती । अतः एक दी वार्‌ तुम्हं अपना ममे वताय 
देता दह कि सव प्राणांकुरो से जो वीज-विस्तार दिखायी देता दै सो मही 
दर । अतः छोटा वड़ा न कहना चाहिये, उचा-नीचा भाव छोड देना 
चाहिये चौर वस्तुमात्र को मद्रप दही समस्ना चाहिये ”' 
-सखन्त ज्ञानेश्वर 
ब्रहदाण्यकोपनिषद्‌ में एक सुन्दर कथा दै-- 
“"सोऽेददं वाव सृष्टिरस्म्यह ९१ दीद ९? सवमसत्तीति ।'' 
(बह ° १।४।६) 
(~ न 9४९ ^~ (- भूरि =+ क़ भ 
सष्टिकन्ता परमेश्वर ने अपनी अनन्त वि मूतिया गो फला कर 
(> न) न > (क न ^ ^ 
दष्टि-स्चना को देखा, तव उसे एसा ' जान पड़ा कि म हा खष्टिः 
चैने दी सम्पू लोकों की रचना की अतः समसे भिन्न डच भी 


नहीं दे। 
खो से जो ऊं दिखता दै ओर इस लोक मं जो कुद रे, 
उस सबकी स्थिति पस्मेश्वर से दै। परमेश्वर को लोकिक-साधारण 


र्‌ 
विभूतियां भी असीम है फिर दिव्य विभूतियों का पार पाना तो 
दुष्कर दै । कोटिकोटि त्रह्मार्ड भगवत्‌ वि मूतियो से भरे पड हे । 


[नी 


मन्य का हितं परमेश्वर को महान्‌ ओर अनन्त मानने मे हे । 
श्रद्धा चौर विश्वास सहित जो उस अपार परमेश्वर के साथ अपने को 
जोड़ देता है उसे पार मिल जाता दै । 

परमेश्वर का ज्ञान जव मनुष्य मं उतर अता है श्मौर वह 
सम्पू सृष्टि को च्पना दी रूप देखता दै--अपन से प्रथक्‌ कुछ नदीं 
देखता--तव वहं ब्रह्मरूप हो जाता दै । विभूतियोग का ज्ञान जीव को 
रोर महान्‌ बनाने के लिये है । 
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यदयद्विभूतिमत्ससं श्रीमदूनितमेष वा| 
तत्तदेवावगच्छ त्वं पम तेजोंऽशसंभवम्‌ । 


यत्‌ , यत्‌ , विभृतिमत्‌ , सम्‌ , श्रीमत्‌ , उजितम्‌ , एव, वा, 
तत्‌, तत्‌, एव, अवगच्छ, त्वम्‌, मम, तेजोऽशसंमवम्‌ । 


# कन 


यत्‌ = जो, यत्‌ = जो, एवमी, विभूतिमत्‌ विभूतियुक्त, श्रीमत्‌ श्रीयुक्त. 
वा = शरोर, जितम्‌ = शक्तियुक्त, स्वम्‌ = वस्तु है, तत्‌ ~ उस. 
तत्‌ = उसको, स्वम्‌=त्‌, ` मममेरे, तेजोंऽशसंभवम्‌ एव = तेज के श्ंश 
से ही उत्पन्न हृद, श्रवगच्छु = जान | 


9 


जो जो जगत्‌ म वस्तु, शक्ति विमति श्री सम्पन्न है । 
यह जान मेरे तेज कदी रंश से उत्पन्न है । 
थथ--जो-नो भौ विभूतिघुक्त, श्रीयुक्त चौर शक्तियुक्त वस्तु है, 
उस-उसकी तर मेरे तेज के अंश चे ही उत्पन्न हह जान । 
व्याख्या मनुष्यमात्र मे परमेश्वर को विभूति दै । मचुष्य में 
जो श्री, शक्ति, रेश्वये, पराक्रम, तेज, वल, विदा आदि ड उन्हें परमेश्रर 
का अंश जानना चाहिये । परमेश्वर की अभिव्यक्ति गुणों के विकाश से 
दोती दै। जगत्‌ मे गणो की प्रशंसा चौर पूजा होती रै । सवंत एक 
ही ब्रह्म दै ओर सवत्र उसी की सत्ता है । 
स॒ सवेस्मे वि पश्यति, 
च्य भागति यञ्च न, 
/ तमिदं निगतं सहः स 
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सव अस्मिन्‌ देवा एकवरूतो भवन्ति ॥ (रथ० १३।४।१६१ २१) 
वह परमेश्वर प्राणएवान्‌--श्रास लेनेवाले रोर जड-विना श्वास 
क रहनेवाले सव को भली भांति देखता है। विजय की शक्ति वदी दै 
वह एक दै, केवल एक दै सवत्र ए ही है। खट के सव रेत्यं तर 
शक्तियां उस एक से हैँ ओर एक में मिली रहती हे । 
जहां श्री, शक्ति ओर एेश्वयं दै वहां परमेश्वर का रंशा जानना 
चाहिये । 
मनुष्य को संसार मेँ रने रोर अगि वदते के लिये श्री, शक्ति 
परीर बुद्धि की आवश्यकता दे । उन्हीं की प्राप्ति के लिये वह प्रयल्न- 


शील रहता दै । नास्तिक-पआास्तिकः धर्शील-अधर्मी सवकरो सुख ओर 
देश्यं का जीवन प्रिय होता दे । | 


# च न 


८ 


~+ 


सुख, श्री, शक्ति ओर देश्वर्यं स्थायी रूप से वीं रहते दै जई 
परमेश्वर रहता द । | 

परमेश्वर सुखरूप दै । उसके {मिलते ही अथवा उसका वाध 
होते ही उन्नति ओर्‌ प्रगति के माग मिल जाते ह । जो जीवः परमास्ता 
को जितना अधिक जान लेता ओर प्राप्त कर लेता दे, परमात्मा की 
विभूति उसमे उतनी दी अधिकः प्रकट होती दै। 

पुख्य कर्मा से विभूतियां परार हती है, दोषपूरं कर्मो से धीरः 
धीरे लप्र हो जाती हे । 

धनवान्‌, कान्तिवान्‌, शभ कर्मा से लगे हुए जन ओर 
शक्तिवान्‌, व्यक्ति दैश्वरीय तेज ॐ रूप होते दै । परमेश्वर ही उन्दे 
तेज देता दै ओर परमेश्वर ही उनका तेज हर लेता दै । 

। दीन, दुःखी, इुबेलः असहाय जो भी परमेश्वर की ओर जाते 

है वे उसे वाजित रूप भें पात हे । 
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अथवा वहूनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृस्नमेकाशिन {स्थितो जगत्‌ ॥। 
थवा, बहुना, एतेन, किम्‌ , ज्ञातेन, तव, अजुन, 
विष्टभ्य, अहम्‌ , इदम्‌ , ढृस्स्नम्‌ , एकांशेन, स्थितः, जगत्‌ । 


ञ्रथवा = अथवा, श्रज्ुननहेग्रज्न, एतेन इस, बहुना = बहुत, 
(० क १ (~ हम्‌, भज 
क्तातेन=-जानने से, तव-तम्हारा, किम्‌-क्या प्रयोजन हें, य्रहस्‌=स, 


इदम्‌-इस, कस्स्नम्‌-सम्पूणे, जगत्‌=जगत्‌ को, एकांरोन =एक अ्रंशमाच्र से, 
विष्टभ्य = धारण करके, स्थितः स्थित हू । 
विस्तार से क्या काम तुमको जान लो यह सार 
खस एक मेरे अंश से व्यापा हृश्रा संसार 


0" (०५, 


थ--श्रथवा हे चजुन। इत बहुत जानने से तुम्हारा क्या 
म्रयोजन है, मेँ इत सम्परो जगत्‌ को एक अंश्मात्र चे धारस करके स्थित है । 


व्याख्या--ज्ञान का कहीं अन्त नहीं है, परमेश्वर भी अनन्त 
दे। मनुष्य भं ति-भांति से उसकी कल्पना करता रै। जो जितना 


जानता है उतना दी उसका वणेन करता दै । 


पूणं परमेश्वर की कल्पना मानव-बुद्धि से परे दै । वद्‌ एक 
अशमात्र से सारे जगत्‌ को धारण करता है 


एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः। 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्याद्धतं दिवि ॥ 


(ऋ० १०।६०।३) 





ण ^~ द 
ध ~ ==>, {त्‌ भू] तग्रोगः**> म 4 == ममन. 


इस जगत्‌ मे सव कुं वह परम पुरुष ही दै उसका सामथ्यं 
हान्‌ दै। वहं सवेशक्तिमान्‌ , व्यापक प्रमु इस जगत्‌ से बहुत वड़ा 

है। विश्व के सम्पूरणं पदाथे उसके एक चरणएवत्‌ है, उसके तीन चरण 
तो प्रकाशमय, अविनाशी, श्रयत सूप हें । 

परमेश्वर के एक अंश से सम्पूणं जगत्‌ चल रहा दै । उसका 
=म-ते-कम वोध होने पर भी मनुष्य अधिक-से-अधिक सुखी हो 
सकता है । 

समत्व में स्थित रहनेवाला, सम-व्यवहार का आघार) विश्व- 
शान्ति का सूल एकमाच्र परमेश्वर दै । जव तक्‌ परमेश्वर का बोध 
नह होता, उसे सवत्र जानकर समतता का व्यवहार नहीं किया जाता 
तव तक जीव रौर जगत्‌ चअरशान्त रहते ६ । 

इस जगत्‌ मे मलुष्य वहत जानने कौ इच्छा करता दै परन्तु 
बहुत जानने से कोड प्रयोजन नहं । जानना केवल इतना दै क “सम्पू 
विश्व परमेश्वर का रूप दै" विश्वरूप परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर 
रोष ज्ञान स्वयं ही मिल ज्ञाता दै। परमेश्वर कौ विभूतियों को जान 
कर विश्वरूप का दृशन करने के लिये समदृष्टि से परे दिव्यरष्टि की 
आवश्यकता है। ज्ञान की पवित्र ओर सर्वश्रेष्ठ टष्िसे ही जगत्‌ में 
परमेश्वर का ज्ञान मौर दशेन मिलता दे । 


श्रीमद्धगवद्धीता के भाष्य गी तान्ञान का 
£ 
दसवां अध्याय विभूतियोग सम्पूण 
>+. [1 
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एकादश अध्याय मे शान्त श्रौर अद्भुत दोनों रसो से भरी हई 
कथा है । इसमे सभी रसो को शोभा प्रप्र हो रही दै परन्तु शान्त रोर 
दुत रस इतने उत्तम हैँ कि वे नेत्रा से एते दिखायी देते दै मानो 
विष्णु ओर शिव प्रेम से आलिङ्गन कर रहे हें । 

चैते गंगा चनौर यमुना के प्रवाह मिल जाते है वेसे दी यह ` 
त्रध्याय मी रसो का प्रयाग वन गया दै, इसलिये जगत्‌ इससे पवित्र 
हुत्ादे। इसमे गीता रूपी सरस्व तौ गुप्त दै अतः दमे यदहं ठीक 
त्रिवेणी ही प्राप्त हृदं है क -सन्त क्तानेश्वर 

रज्ुन का मगवान्‌ के प्रति अनन्य त्रम था, श्रीकृष्ण कौ उस 
पर अपार कमा थी | मक्त के प्रेम ओर भगवान्‌ को कृषा केयोगका 
प्रसाद यह ग्यारहवां अध्याय हे । 

मानवीय विकास के लिये चरित्र, सजगता, कमे-तसरता ओर 
उच्च-अभिलाषा के साथ-साश्र विराट्‌ विश्व देवी, प्राकृतिकः सामाजिक 
कार्य करते हे । | 


2114 


र लोक्कि परमाव मी काय क प्रभाव भी 
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श्रात्मा को ओर सम्पूणं विश्च के साथ उसके अनन्य सम्बन्ध 


>< 


को लान लेने से कमे तथा कमं के प्रेरक परमेन्धर का ज्ञान स्वयंहो 


( 


जाता है। यह ज्ञान दी दिव्य जीवन का सोपान दहै। 


विश्च का स्थूल रूप अविद्या के कारण दुःखमय प्रतीत होता है 
परन्तु उसके मूल मे आनन्द, ज्ञान ओर एक महान्‌ शक्ति दे। मनुष्य 
अपनी संकुचित दृष्टि से सांसारिक प्रपच्चो में पड़कर उसके मूलगत- 
प्रधान आश्रय तक्र नहीं पर्व पाता ओर वाहरी दुःख तथा अविद्यामें 
पडकर चिन्तित चरर निराश रहता दे । 


{~ भ ६ भथ ७9 
विश्वरूप के दशन, ज्ञान ओर योग से मनुष्य दुःखों तथा 
चिन्तां से छट सकता है । 


जिस प्रकार मनुष्य अपने ही आन्तरिक सत्य से अनभिज्ञ होकर 
असावधान रहता है, उसी प्रकार उसे विश्व-रूप के रहस्य का बोध नदीं 
होता। इस अज्ञान से जीवन सुख-दुःख आदि रन्द्रो तक ही सीमित 
रहता दे ओर एेसा अनुभव होता दै कि जगत्‌ के सुखमेभी दुःख 
मिला हु्ा दै । इस दुःख से छूटने के लिये किये गये प्रयत्नं का जगत्‌ 
मे विरोध होता है। यह विरोध स्पष्ट दिखायी देता दै) एेसा कोई कमं 
नहीं दे जिसमे विरोध चोर संघषं न हो । प्रत्येक इच्छ की विरोधी 
इच्छा ओर प्रत्येक कमं के सन्मुख विरोधी क्म रहता ३ । 


विश्वल्प मे सम्पूणं विरोधी भावो का दर्शन अोर समन्वय 
६। उसमे ससतो सुख, हाथ, वैर, पेट चर ओं दै; देवता चनौर 
दानव दोनों दै; सुन्दरता के साथ संहार है; उसमें वरदान भी है ओर 


दण्ड भी; आश्वासन भी दै ओर भय भी, विश्व रूप अनन्त चौर 
विराट्‌ दे। 
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विश्वरूप को जितना अधिक जाना जाता दै वह उतना ही 
विराट्‌ ओर अनन्त दीखता दै। सीमित साधनों ओर बुद्धि से उस 
मनन्त को जानना सम्भव नहीं हे । 

मनुष्य जव अभिमान ओर भोतिक वल से उसे पकड़ना चाहता 
रेतो वह अष्हास करता दे । संकुचित, तुच्छं ओर सीमित साधनों से 
असीम विश्व पुरूष को पकड्नेवाला वसे ही विफल होता दै जैसे 
श्रीकृष्ण को बलात्‌ वन्दी .वनाने में दुर्योधन विफल हुच्ा । 

विश्व में क्या नहीं दै? जो जेसी दृष्टि से देखता दै उसे वेसा 
ही दीखता है। दिन्य दृष्टि से उसका भव्य दशन होता दै । सांसारिक 
ननोर भौतिक ज्ञान से सत्य को खोजनेवाले ज्ञानी च्रोर वेज्ञानिक, उस 
तत्त्व ओर तथ्य तक पचने में असमथ रहते है, जिसके ्ागे कुछ 
नहीं हे । ्‌ 

विश्व-पुरुष की अनन्तता का वणेन जेसा वेदों ओर पुराणं मे 
मिलता है वैसा दी आधुनिक वेज्ञानिकों ने श्ियादे। विराट्‌ श्पमक 
दशन का सम्बन्ध दिव्य जीवन के साथ दै। जितना जीवन विराट्‌ 
छरीर महान्‌ वनता है, उतनी ही दिग्य उसकी दृष्टि होती है । व्यापक 
टृषटिकोण॒ से मलुष्य जव जुद्रता पर विजय पाता है तभी उसे विराट्‌ 
दशन की योग्यता मिलती दे । 


विश्वरूप का वर्णन जगत्‌ सें एता स्थापित करने के लियं है । 
गीता सें ज्ञान का बहिरंग साधन ओर स्वरूप का वणेन दसवें अध्याय 
तक हुखा; ग्यारहवें अध्याय मे परम सत्यः परम रदस्य च्रोर तत्तव क 
सान्ञात-दशन रै। केवल तकं चरर उपदेश द्वारा पराप्त ज्ञान का ईतना 
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पर ही अदेशा ओर उपदेशों का पालन होना सम्भव है| 
विश्वरूप-दशेन किसी प्रकार की कल्पना अथवा उपमा नही, 


€. (~ ५५ र कुः (र 0 द ५ 
वह सत्य है जिसे हस निस्य देखते ह । संकुचित दृष्टस विराट्‌ स्वरू-- 


का ज्ञान ओर दशन नदीं मिलता । असीम को देखने के लिये असीम 
ष्टि चाहिये । 

इस अध्याय में अजुन को दिव्यदृष्टिकीप्राप्नि हृद्‌ दै। एकी 
मे सारे विश्व का अनुभव करनेवाली टष्टटिका नाम "दिव्यदृष्टि 
दै। इसी दिव्य दृष्टि की प्राप्ति के लिये अवतार, मूतिं, गुरु ओर 
महापुरुषों की प्रतिष्ठा हृ दै । साकार रूप को पहचान लेने से निराकार. 
अव्यय ओर अनन्त रूप की पहचान हो जाती ह । 

विराट्‌ रूप को जानने की जिज्ञासा से श्रद्धा रोर भक्ति उत्पन्न 
होती दै। इस भक्तिरस अथवा व्यापक प्रेम रर शरणापन्न-वुद्धि 
दवारा विराट्‌ रूप का सष दशन होता दै । 
श्रीकृष्ण ने विभूतियोग का दिग्दशेन कराते हुए दसवें अध्याय 
मे कहा- 

"विष्टभ्याहमिदं छस्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । 
सम्पूणं जगत्‌ को मे अपने एक अंश से धारण करके स्थितरहू' 

अजुन ने श्रीकृष्ण के इस भाव को प्रत्यच्त देखने कौ इच्छा 
की । सवत्र व्याघ्र परमात्मा का सान्ञात्कार किस ध्रकार हौ ? आंखों से 
देखकर उसे आतमसात्‌ करने का क्या उपाय है १ विश्च परमेश्वर का रूप 
दै तो उसे प्रतयत्त देखना चाहिये ? इन प्रश्नों का समाधान भ्यारहवे 
अध्याय के स्वाध्याय से होता है। 


५ अ ९ = 
संशय मथवा ुतकं से नही वरन्‌ हृदय से उठती हृई,जिज्ञासा 
को शात करने कं लिये अज्ञुन ने कहा- 
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पदनुयरहय परमं गपध्याससंत्नितप्‌ । 
यत्ययोक्त पचस्तेन मोहीऽयं विगतो मम ॥ 


मदनुग्रहाय, परमम्‌, गुह्यम्‌ , ग्रध्यात्मसंक्ञितम्‌ , 
यत्‌ , त्वया, उक्तम्‌ , वचः, तेन, मोहः, अयम्‌ , विगतः, मम्‌ । 


मदनुग्रहाय सुख पर श्रनुम्रह करने के लिये, त्वया-्रापके द्वारा, यत्‌-जो, 
परमम्‌-परम, गुद्यम्‌--रहस्यमयः, ्रध्यादमसंज्ञितम्‌-श्रध्यार्म-विषयक, 
वचः = उपदेश, उक्तम्‌ = कहा गया, तेन~उससे, मम = मेरा, अयस्‌-यह, 
माह्‌ः=अरत्ञान, विगतः=नष्ट हा गया ह। 
उपदेशा यह अति गुप्र जो तुमने कहा करके दया | 
ग्रध्यात्म विषयक्‌ ज्ञान से सव मोह मेरा मिट गया ॥ 
ग्रथ--मुख पर॒ अनुम्रह करने के लिये आपकर द्राय जा प्रम 
रहस्यमय ऋअध्यात्स-विषयक उपदेश कहा गया. उससे मरा बह शज्नान 
नष्ट होगया हे | ५) 
उयाख्या - परमेश्वर प्राणिमाच्र पर कृषा करते है परन्तु साया-माहत 
जीव उसके अनुग्रह का लाभ नहीं उठते । अपनी अहङास्मया 
भरवृत्ति से जो दैवीवाणी की अवदेलना करते है, उनकी ज्ञानटृष्टि नहीं 
खुलती । 
दजन ने श्रीकृष्ण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा-- 
१- म॒म पर आपने अनुप्रह्‌ छया । | 
२- म॒मे अध्यात्म-विष्रय का रहस्यमय उतरत दिया । 
३- आपके वचनो से मेरा मोह नष्ट हो गया द । 
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१, यभ पर आपने अनुग्रह फिया-- 

माता, पिता, गुरुजन, देवता ओर परमेश्वर जिस पर अनुप्रह 
करते है उसका जीवन कृतक्रत्य होता दै। मनुष्य जव उनके अनुग्रह 
कालाभ नही उठाता, तव उसी मानसिक चेतना कुण्ठित पड़ जाती 
है ओर वह अज्ञान तथा तापों के आक्रमण से नीं वच पाता। 

दैवी कृपा का लाभ उठने के लिये विनम्र, खुला हुमा रौर 
पविन्न हृदय चाहिये । हठ, मद ओर अ्रहंमन्यता के रहते हए दैवीवाणी 
नहीं खुन पडती शरोर बलात्‌ सुनने से भी समम में नहीं खाती । 

अजुन ने श्रीकृष्ण की कृपा का लाम उठाया । विनम्रतापूवेक 
पवित्र भाव प्रहणकरने को चेष्टा से श्रीकृष्ण का उपदेश सुना। 
उसके हृदय से कृतज्ञता के उद्रार उमड़ पडे । कृतज्ञ पुरुष ्माध्यात्मिक 
भावों में स्थित होने का अधिकार प्राप्र करता है| 
२, युके अध्यात्म-विषय का रहस्यमय उपदेश दिया-- 

गीता में दूसरे अध्याय से दसवें अध्याय तक आतमा, परमात्मा; 
यज्ञकमे, साधन, ज्ञान, विज्ञान, ब्रह्म, राजमागे चौर विभूतियोग का 
जो उपदेश दिया, उसीको अज्ञुन ने श्रीकृष्ण की त्रध्यात्म-विषयकः 
वाणी कहा है । 
३. आपकर वचनां से मेरा मोह नष्ट हो गया है- 

गुरुजना के देवी वचनो ओर उपदेशों का जिस पर प्रभाव 
पड़ता है, उसका मोह नर हो जाता दै। जो मनोनिवेश पूवक. श्रद्धा 


तथा पवित्रता से उनकी वाणी नहीं सुनता, उसके मोह शरोर अज्ञान 
काः अन्त नहीं होता । . 


< [० (२. 
अजु न ने मनोनिवेशपूवेक श्रीकृष्ण की वाणी सुनी । फल-स्वरूप 
गया ओर उसने प्रसन्न होकर उत्साह से कदा-- 
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उसका अज्ञान्‌ नष हो 
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भवाप्ययौ हि भूतानां भ्रतो विस्तरशो मया । 
| त्वत्तः कमलपत्रात्त माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ 


भवाप्ययो, दहि, भतानाम्‌, श्रुतो, विस्तरशः) मया, 
त्वत्तः, कमलपत्राक्त, माहात्स्यम्‌ , आप, च) ग्रन्ययम्‌ । 
कमलपन्राक्ष-हे कमल नेत्र, मयान, स्वत्तः = आपसे, भूतानाम्‌-=भूतो कौ, 
मवाप्ययौउत्पत्ति श्रौ प्रलय, च तथा (श्रापका), अन्ययम्‌=्रन्ययः 
माहास्म्यम्‌-माहात्म्य, शअरपि-भी, दि = निस्सन्देह, ` विस्तरशः विस्तार 
पूवक, श्रुतो-सुना हे । 

विस्तार से सब सुन लिया उत्पत्ति लय का तख 

मैने सुना सब आपका शअक्तय अनन्त मह 


हे। 
है॥ 

अर्थ--हे कमल नेत्र । ने आपतते भूतो कौ उलत्ति रीर परलय 
तथा आपका अव्यय, माहात्म्य भी निस्सन्देह विस्तार पूर्वक घुना ह । 

व्याख्या-चछजुन ने जो कं खना, उसका मनन किया । 
श्रीकृष्ण का उपदेश उसके हृदय मे गहरा जम गया शरोर आचरण में 
द्याने के लिये उसके नेत्रां के सन्मुख खडा होगया । उसने कहा-- 

१- हे कमल नेत्र ! मैन भूतो की उत्पत्ति ओर लय का रहस्य 
विस्तार पूवक सुन लिया है । 

२- सने आपका अव्यय माहात्म्य मी सुन लिया। 

१-_ कमलनेत्र ! मेने मृतो कौ उत्पत्ति ओर कय का 


रहस्य विस्तार पूवक सुन लिया ह-- 
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अजुन ने कृष्ण को कमलनेत्रः कहा। कमल पचित 


व्रत 
अनासक्ति त्रोर सुन्दरता का चिह दै। भगवान्‌ फे नेत्र ; करो मौर 
पद कौ उपमा कमलसे दी जाती दै। परमेश्वर कर देखने, कर्म करने नौर 


चलने में पवित्रता, अनासक्ति ओर सौन्दर्य रहता है । 

्रकृष्ण ने निष्यक्त ओर अनासक्तं होकर अजुन को गीताका 
सत्य तथा सुन्दर उपदेश दिया दै । प्रारियों की उल्पन्ति चौर प्रलय 
का तत्त्व सतव अध्याय से दसवें अध्याय तक वताया है । सव भूतां 
र उत्पत्ति परमेश्वर से होती है । परमेश्वर ही सवका अन्तिम ध्येय है | 
नो जीवनम ही परमे्रर का सान्ञात्कार कर लेते दे, उनका अन्त 
अभ्रतमय होता हे । 

यद्याप श्रीकृष्ण नं चअप्रना योग संतत में कहा दै परन्तु रजन ते 
उस धङ्‌ कहे हुए को मी वहत अधिक समभा । श्रेष्ठजनों के लिये 


डि सा कहा हुता भी बहुत हे, परन्तु संसार मे लिप्र-माया-मोहित > व 
जनां कं लये वहत अधिक भी कम है । 


९, मनं आपका ्रन्यय माहारम्य भी सुन लिया-- 


परमेश्वर की महिमा का पार नहीं है । उसकी महत्ता, देश ओर 


“लस नह बवती । वद्‌ सर्वोपरि, सवेशक्ि्िन, अन्तर्यामी चौर 
वट-वट वासी दै । अजुन ने यह्‌ सव सुन लिया था । 


दसव अध्याय में श्रीकृष्ण ने स्वयं अपनी विभूतियां ओर योग 
® अनन्त कहा दै । अनन्त शक्तिशाली उस परन्रह्म का सम्प रौर 
सहयोग प्राप्त करने के लिये अजुन की भांति हृद्य से उसकी वाणी 
सुननी चाहिये । मोह नष्ट होते ही परमेश्वर का ज्ञान हो जाता दै] 


तान लान पर उसके दशेनों की इच्छा वलवती होती है, इसीलिये 
अजुननेक 
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¢ 
एवमरेतयथात्य समातानं परमेश्वर । 
्रष्टमिच्छाभि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ 
एवम्‌ , एतत्‌ , यथा. अआमास्थ, त्वम्‌ , आत्मानम्‌ , परमेश्वर, 
| द्रष्टुम्‌, इच्छामि, ते, रूपम्‌, एश्चरम्‌; पूरुषोत्तम । 


न = 
परमेश्वर~दे परमेश्वर, स्वम्‌ -आप, शआआास्मानम्‌=स्रपने को, यथा=जंसाः 


आस्य =कहत ८, एतत्‌-=यह, एवमू्‌-ेसा (ही) हेः 
पुरुषोत्तम = हे पुरुषोत्तम, (अहम्‌) मः, ते=्रापके, देश्वरम्‌ 


देश्यं से युक्त, रूपमू्‌-रूप को, दरष्टुम्‌-देखना, इच्छामि चाहता ह । 


न, 


राप पैसे आपने जेसा कहा है हे प्रभो। 
चाहता ह्र देखना रेश्वयेमय उस सूप को॥ 


4/2" 


ग्रथ- हे परमेशर ! आप तने को जेता कहते हें यह ता ही हं । 

हे पुरुषोत्तम ! मेँ त्रापके टेश्यं से युक्त स्स को देखना चाहता ह । 

ग्याख्या- श्रद्धा के विना ज्ञान नदीं मिलता । विश्वास की धुरी 
टूटते ही सद्धावनाच्यों का रथ शिर जाता है । ्‌ 

परमेश्वर की वाणी को सुनने समने ओर मानने से विश्व 
श्प का यथाथं दशेन होता दै। पवित्र हृदय से उढी हृद वाणी 
परमेश्वर की बाणी होती दै। मनुष्य प्रायः उसे द्वा देता है। 
गुरुजनों ओर शाखं की वाणी भी परमेश्वर की वाणी होती है। इन 
सथको अंधविश्वास से सुन लेना ही पयाप्त नदीं दै। सुन कर 
सममना ओर समभ कर तदनुसार आचरण करना सुक्ति का साधन 
है । सव साधनों का मूल परमेश्वर के कथन में विश्वास करना दे । 
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रजु न को श्रीकृष्ण कं कथन पर विश्वास था। उसने हय से 
कहा कि आपने अपना जेसा निरूपण किया वह सव ठीक है । 

अत्यन्त विनस्रता, कुतूहल ओर जिज्ञासा से ्रजुनने श्रीकृष्ण 
के उस एेश्वयेमय विश्वरूप को देखने की अभिलाषा की । टेश्वयैमय 
रूप का अथं है--असीम ओर अनन्त शक्ति, ज्ञान, वल, वुद्धि, वीय, 
शोयं आदि देवी गुणों ओर प्रभाव से युक्त विराट्‌ स्वरूप । 

देवी गुणे को धारण करनेवाला पुरुष, पुरुषोत्तम का पद्‌ पाता 
हे । पुरुषोत्तम अपने परम णेश्वयं ओर महान्‌ शक्ति तथा चरित्र के 
दवारा सवका इश्वर परमेश्वर ओर सव समथ होता दै । जो पुरूषोत्तम है 
वही परमेश्वर हे । 

अजु न ने श्रीकृष्ण के महान्‌ गुणों चर प्रभाव को देखकर उन्हं 
पुरुषोत्तमः कहा । विश्वास सहित अजुन ने श्रीकृष्ण की तेजोमयी 
परम शक्ति का दशन करने की प्राथंना की । 

जिस कथन में संशय अथवा अविश्वास को लेशमाच्न भी स्थान 
नदीं मिलता, उसी से सत्य ओर सौन्दर्यं की ज्योति जागती है । 

परमेश्वर के एेश्वयं की चचा प्रायः नर-नारी करते शौर सुनते 
दै । परमेश्वर महान्‌ दै, उसके कर्म दिव्य है रौर वह स्व॑र - ठेस। 
जान कर भी उसे देखने की तीव्र उत्कंठा किसी ही भाग्यवान्‌ के 
हदय में उठती है । 

अजुननं सरल भाव से विराट रूपके दशन की प्राथना की। 
राना कौ सफलता के लिये उसके पास पवित्र हृदय, सच्ची जिज्ञासा 
च्रोर अखण्ड श्रद्धा थी । 


आवना क साथ ही उसने अ्रपने-आपको योग्यता की तल्ला पर 
चदा दिया-- .. = 
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% 
प्यते यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे वं दशेयातसानमव्ययम्‌ ॥ 


त ~ (~ 
मन्यसे, याद, तत्‌, शक्यम्‌, मया, डम्‌ ) रात, प्रभा, 
= = क ~ ् ¢ = ~ 
योगेश्वर, ततः, मे, त्वम्‌ , दशय, ्राह्मानस्‌ , अव्ययम्‌ | 
प्रमो =हे प्रभो यदि--यदि. ८ स्वम्‌ ) श्राप, इति = एेसा, 
मन्यसे = मानते हें (कि), मया-मेरे द्वारा, तत्‌ = वर्ह (्रापका) रूप 
्रष्टुम्‌-देखा जाना, शक्यम्‌ = सम्भव हं, ततत) योगेश्वर हे योगेश्वर, 
सम्‌ = चाप, मे=सुे (अपने), अव्ययम्‌ ग्नभ्यय) श्रहमानसू-स्वस्प चग 
दशय = दशन करादय | 


समन्ध प्रमो यदि आप, में बह देख सकता हं सभी । 
तो वह्‌ अम योगेश ! अव्यय सूप 1दखलादा अभो । 


अथ- > प्रभो । यदि त्राप ेस्ा मानते हें कि मेर द्वारा वहु त्रपि 
रूप देखा जाना संभव है तो हे योगेश्वर । तराप पुज ऋनं अन्य स्वरूप 
का दन कराइये । | | 

व्याख्या--सलुष्य को योग्यता के अनुसार मिलता है ; अयोग्य- 
जन माग्यवश मिले हृएको भी नष्ट कर दता है। हार्दिक प्रेम, पवित्रता 
रोर लिज्ञासा के योग ते योग्यता मिलती दै 

रजन ने चअपने-त्ापको सव प्रकार से श्रीकृष्ण के अपण करके 
उनके दिव्य सूप को जानने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। फिरभी 
विनम्र होकर ही करिखी से कुं लया जाता है । अतः उसने कदा फि 
हे प्रभो ! मै अपने-प अपने को योग्य सममत रहू तो कोई प्रयोजन 
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सिद्ध न होगा। आपदही यदि मुभे योग्य समेतो अपने अन्यय सरूप 
के दशंन दीजिये । 
€^ ५ २५४४-९ स (~ 
प्रमु की इच्छा पर चअरपने-खापको छोड दने से ही साधना की 
पूणता होती दै । सव कुं करके भी मनुष्य की इच्छा से कुलं नहीं 
मिलता । प्रयु उसीको देता है जिसे वह पाने के योग्य समता है। 


“उत्कण्ठा की आसक्ति से आत्तं अपनी योग्यता भूल जाता 


= प्रतः माता जेते वालक की योग्यता जानती है वैसे हं 
हे जनादन ! आप मेरा अधिकार विचारिये शोर प्ठिर विश्व-रूप-दर्शन 
ध त्र £ भ न > लं 
का उपक्रम कीजिये ।...... पंचम स्वर के गायन से बहरे को केसे सु 
दया जा सकता दे १... -आंखों के विना प्रकाश भी व्यर्थहै।* 

| -संत क्तानेश्वर 


स्रज ९ ५ | को 'योगेश्व ५ क ोगेश्वर थं 
अजुन नं श्रीकृन्ण को योगेश्वरः कहा । योगेश्वर का अ 
दे-सम्पूणे योगों के स्वामी | 


योगिनो योगाः तेषां ईश्वरो योगेश्वरः ।› - शङ्करा चाय 
योगियों के योग का ईश्वर योगेश्वर है । 


ज्ञान, वल, वीये, शक्ति ओर तेज आदि गुणं के भण्डार को 
गोगे > = 
यागेश्वर कहते है । योग शब्द से ज्ञान आदि कल्याणमय गुणो का 
संयोग विवच्तित है |" --श्रीरामालुज 
योग की सामथ्यसे ही अन्यक्तको ग्यक्त किया जाता दे। 
श्रीकृष्ण से अजुन ने दे दिखाते \ थी. जो 
त खन न एला सूप दिखने की प्रार्थना की थी, जो उसे 
दीख तर्ही रहा था। अपने योग की शक्ति से ही श्रीकृष्ण उस हूपको 
दिखाने में समथं थे । 


शि 






> 


५ < (^ 4 | 
अजुन की प्राथना सुनकर श्रीकृष्ण प्रसन्न हृए ओर बोले- 


के ~ < 












_ ._-~---- ~ ---* ~~ -- ~ 


५ सिना यजि 
५ 


ध ¢ भ 
13 72.1.77 .7.1.1.1.1.1.117.77 विश्वरूपद्शनयोग 1 = = = 9 ल 99 99 >~ > = > = 


ध 


पर्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहक्चशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानाव्णकरतीनि च ॥ 


पर्य, मे, ; पाथं, सूपाशि, शतशः, अथ, सहक्षशः, 


नानाविधानि, दिव्यानि, नानावशाकृतीनि, च| 
पाथं हे पाथ, ग्रथ श्रव, मे = मेरे, शतशः = सेकदों 
च = ग्रौर, सहखशः = सहखो, नानाविधानि = श्रनेक प्रकार के, 


नानावर्णाकृतीनि = मँ ति-मं ति के वणं तथा श्राक्ृतिवाले, दिव्यानि = दिभ्य, 
रूपाणि =रूपांको, पश्य = देख | 


न ९, ० छ ^~ ^~ ¢ क 
हे पाथं देखो दिव्य अनुपम विविध वशांकार के। 
9 र. ~. (~~. ~ 

शतशत सह्या स्प मरे भिन-मन्न प्रकार कं॥ 

गर्थ--हे पाथं / अव मेरे सेकड़ं त्रौर सहस्रो अनेक प्रकार के मोति- 
माति के वरं तथा आङ्ृतिवाले दिव्य ख्यो को देख । 

व्याल्या-से चन्द्रमा को देख कर समुद्र प्रसन्न होता दै वैसे 
ही अजुन के प्रेमभाव को देखकर श्रीकृष्ण प्रसन्न हए । परमेश्वर कौ 
प्रसन्नता ओर उदारता का पार नर्ही दे। 
श्रीकृष्ण ने स्तेहवश होकर कदा-- 
१- दे पार्थं ! मेरे सैको ओर सहस्रो रूप देख । 
२--माति-भांति के वणे ओर आकृतिवाले रूप देख । 
३--दिव्य रूप देख । 
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१. हे पाथं ! मेरे सेकडो न्रौर सहस्रो रूप देख- 

परमेश्वर विश्वरूप दै । सारा विश्व उसका शरीर दै! वह्‌ 
विराट है, किसी एक रूप की सीमामें वह नहीं वंधता। उसके 
सेकडों ओर सहस्रां अथात्‌ यसंख्य रूप हे । विश्व उन्दी सूपां का 
्र्यत्त दशन है । 


२, भांति-मांति के वणं ओर आढृतिवालते रूप देख- 

विश्च में एक-सी आकृति के प्रायः दो पुरुष भी नहीं मिलते | 
सवके सिन्न-भिन्न रंग शओरोर आकृति होती दै। भांति-भातिकेरूप, रंग 
ओर आकृति से परमेश्वर विश्व में प्रकट होता है । 

नेक प्रकार के वणं चमर आकारो को देखक्रर मनुष्य प्रायः 
भेद-भाव में पड़ जाता है। सव रंगों च्रोर आकृतियों कं मूल मेँ एक 
ही परमेश्वर दै । 
३. मेरे दिव्य सूप देख-- 

अलोकरिक ओर तेजोमय स्वप को “दिव्य' कहते है । दिव्य 
वही दै जो पवित्र, महान्‌, आश्चर्यमय ओर दैवी गुणां से युक्त दै। 
योग-शक्ति की दीश्चि से दिन्यता प्रकट होती है। परमेश्वरके रूप 
विराट्‌ , उदार तथा तप-पूत होने के कारण दिव्यः कहे जाते हे । 

छोटे से मतुष्य में दिव्य भाव चौर दिव्य रूप छुपा रहता दै । 
जितने सुन्दर ओर पवित्र कमं होते जाते है उतना ही दिव्यरूप 
प्रकट होता दे। 

श्रीकृष्ण ने अजुन के सामने अपने-आपको खोल दिया ओर 


उसे विश्व-रूप के रपट देखने का आदेश दिया । आश्वासन देते हए 
श्रीकृष्ण ने कहा- _ ` < 
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परयादिव्यान्वसून्रुद्रानश्िनो मरुतस्तथा । 
वहून्यदष्पूर्वाणि पश्याश्रयोणि भारत ॥ 


पश्य, आदित्यान्‌, वध्न्‌ , रुद्रान्‌, अश्विनो, मरुतः, तथा, 
वहूनि, अरष्पूर्वाणि, पश्य, आश्वयांणि, भारत। 
भारत हे भारत (मुक मे), आदिव्यानू्‌-श्रादिव्यों को, वसून्‌ = वसु्रों को, 
रुद्रान्‌ = रुद्रां को. ग्रधिनौं = दोनों श्रश्चिनीकुमारों को (रौर), 
मरतः = मरुतो को, पश्य = देख, तथा = तथा, बहूनि = बहुत से, 
ग्रदष्टपूर्वाणि=पहले न देखे हुए, याश्चर्याणि=्राश्चयमय रूपों को, पश्य=देख । 


सव देख भारत ! सद्र बस अश्विनी मरुत आदित्य भी । 
मश्वं देख अनेक व पहले न देखे जो कभी॥ 


थे हे मारत / मुक में ्रादिवय, वघु, रुद्र, अधिनीकुमार आर 
मरुतो को देख तथा बहुत चे पहले न देखे हए आश्वयंमय स्यो को देख । 

व्याखल्या--पिण्ड शरोर ब्रह्माण्ड मे सम्पूणं देवताञ्मों का निवास 
हे । प्रधान-प्रधान वैदिक देवता-च्मादित्य, वसु, सुद्र, अधिनीङ्कमार 
शरोर मरुत्‌- परमेश्वर के विश्व रूप में नित्य स्थित रहते हे । इन देवतां 
क द्वारा परमेश्वर अपना कायं पूणे करता है । देवताश्रों को विशेष 
शक्ति देकर परमेश्वर देवी कायं मे नियुक्त करता दै । 

विश्वरूप मेँ केवल देवता ही नदीं है वरन्‌ अनेक प्रकार क 
रश्च है, जो नहीं देखा ओर नहीं सुना वह भी इस विराट्‌ मे 
स्थित है- 
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जो नहिं देखा नहिं चुना जो मनर्हँ न स्माय। 
सो सव अद्भुत देखें वरसि कवन विधि जाय | 
सम्पृणे विश्व में एक ही पुरूष समाया हुखा है । विराट विश्व, 
परमेश्वर का अंग हे । चन्द्रमा, सूये, वायु, अग्नि रादि उसी विराट 
पुरुष क अंगो के उपादान से रचे गये हे 
चन्द्रमा मनसो जातश्च्तोः सूयां अजायत । 
मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्रायुरजायत ॥ 
(० १०।६०।१३) 
उस विराट्‌ पुरुष के-मन से चन्द्रमा हु, च्ञ से सूयं हृच्रा, 
मुख से इन्द्र ओर अग्नि, ओर प्राणों से वायु हुच्मा | 
यह्‌ विशाल जन समुदाय भी वही दै शोर विराट्‌ ब्रह्माण्ड 


भी वही है। 


गोस्वामी तुलसीदास ने विराट्‌ रूप की एेसी ही कल्पना करते 
हुए लिखा है-- | 
पद पाताल सीसर श्रज धामा। 
अपर लोक अंग अंगण विश्रामा | 
गरकुटि विलान्ष भयंकर काला। 
नयन दिवाकर कच नमाला ॥ 
जाघरु प्रान अस्िनी कुमारा। 
निषि अरु दिवस निमेष च्रपारा॥ 
श्रवन दसा दस्र वेद बवलानी। 
मारत स्वाप्त निगम निज बानी ॥ 
अधर लीभ जम दसन कराला । 
माया हाप्त बाहु दिगपाला॥ 
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आनन च्रनल अवुपति जीहा। 
उत्तपति पालन प्रलय समीहा ॥ 
तेम राजि खष्टाद्स भारा। 
त्रि सैल सरिता नस जारा ॥ 
उदर उदधि ऋअधगो जातना। 
` जगमय प्रभु का वहु कलपना॥ 

ग्रहंकार सिव बुद्धि अज सन सक्षि चित्त महयन । 
मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान ॥ 


पाताल उस विराट्‌ पुरुष के चरण दै, ब्रह्मलोक सिर दै, वीच के 
लोक उसके भिन्न-भिन्न संगो पर स्थित हे। उसकी शकटि का विलास 
भयंकर काल दहै, सूर्यं नेत्र है, वादल वाल > अश्िनीकमार उसकी 
नासिका है, दिन चनौर रात उसके निमेष हे, दशो दिशाय कान हे, 
वायु श्वास द, वेद उसकी वाणी हे, लोभ होठ दै, यमराज भयंकर 
दति है, माया हसी दै, दिग्पाल सुजा है, अग्नि खख है, वरुण जीभ 
| है. उत्यत्ति पालन चौर प्रलय उसकी चेष्ट 2, व नस्पतियां रोमावली दै, 
पर्व॑त अस्थियां है, नदियां नसो का जाल दै, समुद्र पेट है, नरक निम्न- 
इन्द्रियां हे । 
इस प्रकार वह्‌ विराट्‌ पुरुष विश्वरूप रै । उसकी क्या कल्पना 
की जाय. 
शिव उस पुरुष का श्रहकार दै, ब्रह्मा उसकी बुद्धि दै, चन्द्रमा 
मन दै अरर महान्‌ उसका चित्त है। वह विश्चपुरुष मनुष्य मे 
निवास करता हे । 
उसका वणेन बाणी ते षर द भय न वाणी से परे दे। 
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0 
इटैकस्थं जगक्करत्स्नं पश्यायय सचराचरम्‌ । 
मम॒ देहे गुडकेश यचान्यदुद्रष्टमिच्छसि ॥ 


इह, एकस्थम्‌ , जगत्‌ , कृत्स्नम्‌ , पश्य, रद्य, सचराचरम्‌ , 
मम, दहे, गुडाकेश, यत्‌, च, अन्यत्‌, द्रष्टुम्‌, इच्छसि) 


गुडाकेश == हे गुडाकेश, अद्य = श्व, इड वस मम = मेरे, 

७ क ४४ ध ~ 

देहे=शरीर मे, एकस्थम्‌ = एक स्थान पर स्थित हुए, 

सचराचरम्‌--चराचर सहित; कृस्नम्‌ = सम्पूणं, जगत्‌ = जगत्‌ को, 
2 स्म भ भ (३ 

पश्य = दख, अन्यत्‌ = ओ्रार; यत्‌ = जो, चभी, द्रष्ट्म्‌-देखना, 


इच्छसि~चाहता है (देख) । 


इस देह मं एकत्र सारा जग चराचर देखले । 
जो शरोर चाहे देखना इसमे बराबर देखले ॥ 


अथ-हे गुडाकेश / अष इस मेरे शरीरमें एक स्थान पर सित 
वराचर सम्पा < ज ष | = = (६१, 
इए चराचर सहित सम्पूरं जगत्‌ को देख श्रौ जो मी देखना चाहता है देख । 


न्याख्या--चर ओर अचर सम्पूणं जगत्‌ उस विराट्‌ पुरुष का 
अंग हे । परमेनर के सहसो ओर अनन्तो रूप होते हए भी वे सव 
एक में स्थित है । यद्यपि यह एक महान्‌ आश्चयं है परन्तु अनेकत्व में 
एकत्व के ज्ञान से ही परमेन्धर का रहस्य प्रकट होता हे। 


सामान्य जनों को जगत्‌ में भिन्नता का भास होता दै, 
परन्तु परमेश्वर के योग का ज्ञान होते ही वह भिन्नता दिन्न-भिन्न हो 
जाती द ओर एक ही स्थान पर विश्व 


ज 
क 8 
@ 
॥ 


-देह मे परमेश्वर का दर्शन होता दे। 


च ^ रु © # छ 
# 





(^ £ भ 
<= = = र > > > > > ७ ॐ > >> >~ >: [विश्वरूपदश्शनय (18, 


विश्न पुरुष की विराट्‌ देह में सुर, नर, सुनि आदि-खादि उसी 
प्रकार भिन्न-मिन्न सूपोमें स्थित दँ जैसे ज्ञानेन्द्रियां ओर कर्मेन्द्रियं 
देखने मेँ अलग-अलग होते हृए मी एक दी शरीर में स्थित दै ओर 
सव का पोषण एक के दरा होता है । 
पुरुष एव इदं सर्वम्‌ ।' यह सव कुष वह पुरुष ही दे । (० १०।६०।२) 

जो कुद दृष्टि गोचर होता है, अनुभव मेँ आता दै, जाना जाता 
दे चौर नहीं जाना जाता श्रौर जिसके देखने तथा जानने की इच्छा 
होती ३, वह सव इसी विश्वषूप में दै । 

इसी कारण श्रीकृष्ण ने कहा कि है गुडाकेश ! मेरे विश्व रूप 
सें जो ङ्द देखना चाहो देख लो। गुडाकेश त्र्थात्‌ निद्रा ओर 
आलस्य को जीतनेवाला ही विराट्‌ रूप का दशन करने योग्य होता हे । 

संत ज्ञानेश्वर ने अपनी काठ्यमयी भाषा मेँ लिखा दै 

“हे किरीटी ! देखो, इन मूर्तियां के रोममूलता मे खष्ट भरी है 
मानो कल्पचृन्त की जड़ मे वृणांछर कूटे हो । गवाक्त में से आयी हुड 
किरणों के परमा जैसे उडते दिखायी देते है, वैसे ही अवयवो की 
सन्धयो से बरह्मास्ड धूम रहा दै। देखो ! इन एक-एक अवयवो के 
मागो सं सम्पू विश्व विस्त हृश्मा दै। यदि विश्व से भी परे देखने 
की मन में इच्छा दै तो भी छदं कमी नीं है- तम जो चाहो सो मेरे 
देह मे देख सकते हो ।” 

श्रीकृष्ण की विलन्तण वाणी को सुनकर अजुन ज्योंकात्यां 
खड़ा रहा । वह अपनी सीमित दृष्टि से विश्व रूप के योग-रेशधयं को 
नहीं देख सका । श्रीकृष्ण तुरन्त ही अजन की कठिनाई जान गये । 
वास्तव मेँ गरु वदी दै जो शिष्य की शक्ति परर कठिनाइयां को सम 
कर उसे ज्ञान-टष्टि देता दै । अत्यन्त प्रसन्नता से श्रीकृष्ण ने कदहा-- 
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८ 
नत भां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्लषा । 
दिव्यं ददामि ते च्ञ पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ 


न, तु, माम्‌, शक्यसे, द्रष्टुम्‌, अनेन, एव, स्वचज्ञुषा, 
दिव्यम्‌, ददामि, ते, चज्ञुः, पश्य, परे, योगम्‌ , एेश्वरम्‌ । 


तु = परन्तु, श्रनेन = इन, स्वचद्युषाग्रपने नेत्रां से, एवनही, (त्‌) 
माम-सुरे, दष्टुम्‌-देखने मे, न शक्यसे-समथं नहीं हे, ( ग्रहम्‌ ) मे, 
तेतुे, दिष्यम्‌=दिव्य, चज्ञुः=नेत्र, ददामि = देता हूं (उससे), 
मे=पेरे, रेश्वरम्‌ प्रभाव (आओौर), योगमू=योग शक्ति को, पश्य~देख । 


भुभको.न अपनी ओरख से तुम देख पाञ्मोगे कभी । 
मे दिव्य देता दृष्टि, देखो योग का वेभव सभी । 


प्रथ-- परन्तु इन अपने तते ही त्र युके देखने मे चमथ नही है, 
मं तु दिव्य नेतर देता द उत्ते मेरे प्रभाव श्रौर योग-शक्ति को देख । 
व्याख्या -मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि से उस असीम को नहीं 
देख सकता । यह अनन्त विन्व उपर-नीचे, इधर-उधर सर्वत्र पला 
हुता है, उसकी कोई सीमा नहीं शरीर कोई कल्पना नहीं हो सकती । 
गीता मे तीन प्रकार की दृष्टयो का वणन दै- 
१- साधारण रष्टि । 
र-सम दृष्टि । 
३- दिव्य दृष्टि । 
१, साधारण द्टि- 
साधारण दृष्टि प्रायः सभी को प्रा 


ध ॥ ० * 9 


प्र हे। उसके द्वार 


® = 2 + 
५ 





^ रै क 
५ ०५ >~ * =+ >>> >>>. [व्‌ श्चस्प द 1610110 


जगत्‌ के वाहरी पदाथ देखे जाते ह परन्तु उनका रहस्य नदीं जाना 
जाता शरोर देख कर भी मनुष्य कुं नहीं देखता । 

माया-ममता के प्रवल भवोंसे साधारणदृष्टिमे विशालता, 
महानता चनौर दूर तक देखने की शक्ति नदीं रहती ; वहं सीमित ओर 


। 
| 
| 
। 
१ 
। 


संकुचित हो जाती दे । 
२, सम दष्टि-- 

समता के ज्ञान से ओर दरन्द्ातीत होने से समदृष्टि मिलती है । 
समह के प्रभाव से सवमें एक तत्तव का दशेन होता दै-- 

"वासुदेवः सवेम्‌ः-सव छु वासुदेव ही हे । (गीता ७।१ &) 

एकलव्येन (६।१९) एक भाव से अथवा प्राणिमात्र में परमेन्धर को 
देख कर उसका भजन करना समदृष्टि का ध्येय द । सम-दृष्टिवाला 
पुरुष सर्वत्र परमेश्वर को देखता दै । परमेश्वर उससे अलग नहीं रहता 
सनोर वह परमेश्वर से अलग नही रहता । (गौ०.६।६०) 

सम दशन से मलप्य  योग-युक्त होता दै। वह्‌ सबको अपना 
आत्मा मान कर कर्म करता दै (गी° ६।२९) । उसकी दृष्टि विद्वान्‌, 
मूखे, चाण्डाल, हाथी, गो सवम एक आत्माका दशेन करती हेः 
बह सव के साथ न्यायोचित व्यवहार करता दै, किसी की पअवहेलना 
नहीं करता ओओौर किसी को दुःख नहीं देता । (गी° ९।१न्‌) 

समष्टि से सलुष्य निर्दोष बनता दै, काम-करोध आदि विषयों 
ते वचा रहता दै ओर ब्रह्म मे स्थित हो जाता है । 
३. दिव्य दष्टि- 

दिन्य हृष्टि सर्वोपरि विशद्ध आत्मदृष्टि द । दैवी कर्मो का बोध 
तोर बिश्व-पुरुष का दशन दिव्य दृष्टि से होता हे । 

दिव्य दृष्टि परमेश्वर की अनन्त छपा का फल दै । गुरु हारा 
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दी हुईं ज्ञान-दृष्टि को भी "दिव्य दृष्टिः कहते हैँ । 
गुरु जव शिष्य को महादीक्ञा देता दै ओर उसके ज्ञान-चलु 
खोलता दै, उसे प्रत्यन्त दशन की शक्ति देता दै ओर मुक्ति में दी्ित 
करता है तभी गुरु का कायं पूण होता दै । 
'चद्धरुन्मीलितं येन तस्मे श्री गुरवे नमः ।' 
नेवा को खोल देनेवाला गुरु अथवा दिव्य दृ देनेवाला गुरु 
ही सद्‌ गुरु होता दै । केवल मन्त्र-दीक्तञा ओर क्रिया-दीक्ञा से दिव्य 
ष्टि न्ह मिलती । 
गोस्वामी तुलसीदास ने अपने अनुभव से दिव्य दृष्िका वैन 
इस प्रकार किया है-- 
श्रुर पद नख मनि गन जोती । घुमिरत दिव्य दि हिय ह्येती ॥ 
दलन माह तम सो सप्रक्रप | व्डे भाग उर अवह जापर ॥ 
उघरहिं विमल बिललोचन ही के । मिटहिं दोष दुख भव रजनी ऋ ॥ 
छगवेद्‌ में दिन्य दृष्टि को सर्वेश्रेष्ठ दर्शन-शक्ति कहा ३- 
श्रा पश्यति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यति । 
दिवमन्तरिक्षमाद्‌ भूमि सवं तद्‌ देवि पश्यति ॥ (गरथ० ४।२०।१) 
हे दिव्यदृष्टिकी देवि! तेरे साम्यं से यह्‌ पुरुष सद ओर 
देखता दे; प्रत्येक पदां को देषखता दै; दूर के पदार्थो को देखता दै; 


म न्तार्त रि व्‌ यु रोर (५ => ~ 
सय, अन्तास्त्‌, वायु-स्थान ओर उससे नीचे भूमि के सव स्थूल पदार्थो 
को देखता रै । 


देव्य € (~ कनीनि 
(दिव्यस्य सुपणेस्य तस्य हासि का | (अथ० ४।२०।३) 


० ॐ ^ १ ~ युत 
2 1० दक्‌-शक्ति ` त्‌ उस दिव्य प्रकाश स्वरूप ज्ञान से युक्त 
आत्मा की निश्चय ही प्रकाशकारिणी शक्ति है । 


एन्य दष्ट तत्तवद्ष्टा, ज्ञानवान्‌ चौर योगी जनों की वह 
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विकार रहित टि दै जो प्रव्यक्त देखती है| 

योगसे तीन प्रकार की दृष प्राघ्र होती दै-९ सूच्मटश्टि, 
२ विज्ञान दटष्ि, ३ दिव्यदृष्टि) 

सुद्म दृष्टि से स्वप्न तथा जाप्रत अवस्था मेँ मानसिक दर्शन 
मिलता हे। 

विज्ञान दृष्टि से ध्यानावस्थित होकर सृद्म; स्थूल ओर कारण 
जगत्‌ के अनेक तत्वों ओर पदार्था का दशन तथा ज्ञान मिलता है, 

दिव्यदृष्टिसे वह दीखतादै जो इन्द्रिय-अगोचर है, रहस्यमय 
है, सत्य शरोर अनन्त दै ओर जिसके विना जीवन दिव्य नहीं होता । 

योगदशंनमें दिव्यदृष्टि को श्रज्ञा' कहादै। प्रज्ञा के उदय 
होने पर पुरुष सात प्रकार की उच्च अवस्था प्राप्न करता है- 

"तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रत्ता |: (योग० २२७) 

उस विवेकी पुरुष की प्रज्ञा सात उच्च अवस्थानां मे टिकाती है- 

१-जो कुहं जानने योग्य था, वह जान लिया । 

२-जो त्याग करना था, वह व्याग दिया । 

३-- जो सात्तात्‌ करना था, वह्‌ कर लिया । 

- जो वनाना था, वह्‌ वना लिया । 

५ चित्त का मुम पर कोड अधिकार नहीं रहा । 

६- गुण अपने कारणों मे लय हो गये । 

७ द्रष्टा का सात्तात्कार हो गया । 

इस स्थिति में पंचा हुआ पुरुष विराट्‌ स्वरूप के दशन करने . 
योग्य होता है। जगद्‌ गुर श्रीकृष्ण ने अजुन को दिव्य दृष्टि प्रदान 
की ओर कहा कि श्रव मेरे योग के एेधये को देख । 





संजय ने आश्चयं के साथ धतराष्ट से कहा- 
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एषम॒क्वा ततो राजन्महायोगेशरो हरिः । 
दशयामास पाथौय परमं रूपपेश्वरम्‌ ॥ 


एवम्‌ , उक्त्वा, ततः, राजन्‌, महायोगेश्वरः) हरिः, 
दशयामास, पार्थाय, परमम्‌, सपम्‌, ेश्वरम्‌ | 


#~ 


राजन्‌ = है राजन्‌., महायोगेश्वरः = महप्योगेश्वर, हरिः = हरि ने, 
एवम्‌-इस प्रकार, ` उक्ल्वा-कहकर, ततः = फिर, पार्थाचगज्ञन कोः 
परमम्‌-परम, रेश्वरम्‌रेश्वय॑युक्त, रूपम्‌-ह्प, दशयामास = दिखाया । 


जव पाथं से श्रीकृष्ण ने इस भांति हे राजन्‌ ! कफहा । 
तवही दिया रेश्वय-युक्त स्वरूप का दशन महा ॥ 


ग्रथं-हे राजन्‌ । इस प्रकार कह कर महायोगेश्रर हरि ने एर 
जुन को परम एे्ये-युक्त रूप दिखाया । 

व्याख्या- दिव्य ट्ट का सम्बन्ध किसी भौतिक दृष्टि से जोड़ना 
मूल दै । दिव्य दृष्टि कोई यन्त्र नहीं दै- वह तो सत्य ओर सुन्दरता 
का दशेन करानेवाली शिव दृष्टि दै। 

सम्पूणं पापों ओर दुःखों को दूर करनेवाले श्रीहरि ने पने 
महायोग द्वारा अजुन को दिव्यदृष्टिदे दी) 
दिव्यदृष्टि देने के पश्चात्‌ अद्भत शक्ति रर सामथ्ये कर स्वरूप 
महायोगेश्वर श्रीकृष्ण ने अपना परम रूप दिखा दिया । 


उस रूप को अजुन ते जेसा देखा था, उसका वणेन संजय न॑ 
इस प्रकार किया-- 
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न वय्‌ भ १ ¢ 
सपमृन्‌ कर्वक््रनयनमनकाद्‌ भुत शन्‌ | 
स र) 9 ध भ 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोचतायुधम्‌ ॥ 
(2 [स्य ® (9 ~ क 
[दव्यमाद्याम्बरधर्‌ न्यगन्धदुलपनमर्‌ । 
५ * र नरे र . 
स्वश्चयंमयं देवमनन्तं विश्वतोम॒खम्‌ ॥ 
गनेकवक्व नयनम्‌, भ्रनेकादुयुतदशनम्‌ , 
रनेकदिव्याभरणम्‌, दिव्यानेकोदयतायुधम्‌ । 
दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌, दिव्यगन्धायुलेपनम्‌, 
सर्वाशयंमयम्‌, देवम्‌, अनन्तम्‌, विश्वतोखम्‌ ॥ 
यख नयन थे उक्षमे अनेकां ही अनोखा सूप था | 
पहिने अननेकों दिग्य गहने शख साज अनूप था ॥ 
| सीमा-रहित अद्यत महा वहं विश्वतोुख सूप था | 
धारण किये अति दिव्य माला वख गन्ध अनूप था ॥ 
ग्रनेकवक्त्र नयनम्‌-ञ्ननेक मुखो ओर नेत्रोवाला, अनेकाद्ुतदशंनस्‌=भांति-भांति 
के अद्भुत दशनोंवाला, अनेकदिव्याभरणम्‌ बहुत-से दिञ्य मूषरोवाला, 


दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ = नाना भ्रकार के दिभ्य शखों को उठे इणः 
दिन्यमास्याम्बरघरम्‌ = दिष्य माला. ओओौर वस्रं को धारण कयि इए, 


दिग्यगन्धानुल्ेपनम्‌ = दिभ्य गन्धो का लेप कयि इषु, सर्वाश्चयंमयम्‌ = 
सब प्रकार के आश्चर्यो से भरा हुखा, विश्वतोमुखम्‌ = सब रोर सुख किये 
इए विराट्‌ (ओर) - अनन्तम्‌ == अनन्त, देवम्‌ = परमेश्वर को, 


(अपश्यत्‌) = अजुन ने देखा । 
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ग्रथ--श्रनेक मुखो शरोर नेत्रोवाला भांति-मांति के अद्यत दर्धनो- 
वाला बहुत से दिव्य भूषखोवाला, नाना प्रकार के दिव्य शस को उटाये 
हृए दिव्य माला अर वस्नो को धारण किये हए, दिव्य गन्धो का लेपज्रिये 
हए सव प्रकारके आश्चयो से भरा हु त्रा, सव ओर मुख किये हए विराट्‌ श्रौर 
त्नन्त परमेश्वर को अजुन ने देखा । 
व्याख्या-परसेश्वर का विश्व रूप आश्चयंननक दै- 
१-अनेक मुखां ओर नेच्रोवाला 
र-भांति-भांति के अद्भूत दशेनोंवाला । 
३-वबहूत-से दिव्य भूषणोंबाला । 
४- नाना प्रकार के दिव्य शस्त्रं को उठाये हए । 
४५-- दिव्य माला ओर वस्त्रों को धारण किये हए । 
ह दिव्य गन्धों का लेप किये हृए । 
७- सव प्रकार के आश्चर्यो से भरा हु । 
८-सव ओर मुख किये हए विराट्‌ ओर अनन्त । 
१, अनेक मुखो भोर नेत्रोाज्ला-- 
वेदिक ऋषियों ने विश्व पुरुष का दशन करके उसका विराट्‌ 
वणेन किया है- | 
सहखशीषां पुरुषः सहखात्तः सहखपात्‌ | 
(ऋ० मं ० १०।६०|१) 
समस्त ब्रह्माण्ड में व्यापक परम पुरुष परमात्मा सदखों 
सिरोवाला दै । वह सहसरं आंखों ओर पैरोवाला ३ । 
समस्त संसार के सिर परमेश्वर के ही सिर है, सवके चकलु रौर 


चरण भी उसी के हं। स्वं उसी का दर्शन दै, उसी की शक्ति दै 
ञओओोर वही चलता-फिरता रे । 
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२, भांति-मांति के अद्यत दशानोबाला-- 

विश्व मेँ अथवा विश्व रूप परमेश्वर में भांति-भांति के अद्भूत 
दशन होते दै । जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु श्राश्चयेमयी दै । जगत्‌ के 
स्वरूप को देखकर विस्मय तथा आनन्द होता दै । जगत्‌ के दृश्यों से 
कीं सुख मिलता दै, कीं दुःख । अपनी-अपनी भावना के अनुसार 
सभी मनुष्य देखते दै । नित्य नये-नये विचित्र च्मोर अश्यजनक 
श्य देखकर मनुष्य चकित रह्‌ जाता हे । 

एक बड़ी विशेषता यह दै कि यहां दो वस्तु अथवा दो रूप 
मी एक समान नीं होते ; सम्पूणं विश्व अद्भत दशंनोंवाला है । 


३. वहुत-से दिव्य भूषणावाला-- 
दिव्य आभूषणं का अथे है -गुणप्रवान दैवी आमूष । 
सद्गण से प्राप्त सौन्दर्यं तथा उचित अरर साहिविक शगार से 
तेज तथा रूप की बृद्धि होती दै । तामसी ओर राजसी श्छंगार से 
काम चौर भोगवाद्‌ को बल मिलता दै । साल्वक अभूषण, वख आदि 
धारण करते से पवित्रता, शोभा श्रौर दैवीभाव का विकास हता दै । 
गुण-विशिष्ट आभूषण आनन्ददायक होते है । संस्कृति, साहित्य, 
आध्यात्मिकता ओर चरित्र के धिना भूषण चर्‌ श्च गार वासनामयी 
वृत्ति की बृद्धि करते है । प्रकृति ते जीवन का श गार करने के लिये 
प्यार सामी प्रदान की है । प्राकृतिक नियमों के पालन करने से जीवन 
क सर्वश्रेष्ट शगार होता दै। दिव्य आभूषणं के धारण करने से 
जीवन से मधुरता शरोर विकास का नित्य नया वसन्त वना रहता है । 
विश्व अनेक प्रकार क सुन्दर, तेजोमय अर दिव्य भूषणो 
से विभूषित दै, उसके दशेन सान्न से नव पूर्ति, चेतना, प्ररणा, शक्ति 
य जाग्रति मिलती हे । 
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४. नाना प्रकार के दिव्य शसन को उडाये हृए-- 
दिव्य सोन्द्ये ओर सात्विक मधुरता का सम्बन्ध पराक्रम के 
साथ जुड़ा हृत्रा हे । साहस च्मोर वीरत्व से जीवन का सच्चा शगार 
होता दै। इसी कारण से विश्व रूप दिव्य शख से सुसलित है | 
भोतिक विज्ञान ओर आध्यात्मिक ज्ञान दोनों के द्वारा प्राप्त 
शख "दिव्य शखः कहलाते हं । दिव्य शख संहार की अपेन्ना रक्ता 
धिक करते हे । 
महापुरुषों के आयुध दिव्य होते है, दुष्ट जन उनसे भयभीत 
रहते हें रौर सल्नन निभेय होकर विचरते है। विष्णु के हाथमे 
चक्र ओर गदा, श्रीराम के हाथों मे धनुप-वाण, श्रीकृष्ण के हाथों मे 
सुरशंन आदि दिव्य च्रायुधः श्रष्ठजनं के परित्राण ओर दुष्ट जनों के 
दमन का संकेत करते हे । 
५. दिव्य माल्ला ओर वस्र को धारण किये हए-- 
| माला ओर दिव्य वख अन्तःकरण की स्वच्छता के प्रतीक हे। 
माला विजय तथा आनन्द्-सूच है। श्रेष्ठ पुरुषों के गले में मालाये 
पड़ती हें । 
स्वच्छ ओर सादे वखों से महानता प्रकट होती दै। बनावट 
मे सास्विकता, युख ओर महानता नहीं ३। 
भं ति-भोंति को रग-विरगे खुन्दर पुष्प विश्वपुरूष क्रो साल्ल 
पहनाते है । वल्कल, कपास ॒वाघम्बर पीताम्बर, श्वेताम्बर आदि 
अनेकं प्रकार के वर्को विराट्‌ विश्व धारण करता है । 
खन्द्रता, स्वच्छता शोर सात्त्विकता से वस्र दिव्य वनते दे । 
विराट्‌ पुरुष दिव्य बो से खुसल्नित रै । 


[+ 
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सात्विक वख-माला आदि से सादे जीवन ओर उच्च विचारों 
करी प्रेरणा मिलती दे। 
| ६, दिव्य गन्धो का लेप किये हुए-- 
| सगन्ध से चित्त को उल्लास तथा उत्साह मिलता दै ओर मन 
थकता नदी-दुगंन्धि मस्तिष्क को घोटने लगती है ओर चित्त को 
म्लान कर देती दै। ्‌ 
विश्व में अनेक प्रकार के दिव्य गन्ध हं । उन्हे धारण करने से 
इन्द्रियां प्रफुल्लित रहती हैं । 
विराट्‌ पुरुप अनेक प्रकार कं दिव्य. गन्ध धारण करता हे । 
७, सव प्रकार के अ्राश्रयो से भरा हश्रा- | 
विश्चपुरुष का वणन अनन्त दै। वह्‌ दशेनीय दै, वणनीय 
नहं । उसकी विशेषताश्मं का पार पाना कठिन दहै । अतः उसे अनन्त, 
अद्भूत ओर आश्चयंमय कद्‌ कर ही विश्राम तथा संतोष मिलता है । 
विश्व में चाये रोर ्माश्चयंदही आश्चयं दै। विश्व स्वयं भी 
एक ्माश्चये दै । उचे-ञॐचे पहाड़, नदियां, समुद्र, धरती, आकाश, 
सूय, चन्द्रमा, पूल, फल आदि सभी तो ्श्चयेमय हे । | 
८, सव ओर ख किये हुए विराट्‌ ओर अनन्त-- 
विश्वपुरूष के मुख सव दिशां में हें । सम्पूण जीवों के मुख 
विश्व पुरुष के ही सुख हे । जेसे सृष्टि का कहीं ओर छोर नहीं ; इसी 
प्रकार विश्वरूप भी अनन्त दै, वह विराट्‌ दै । 
्‌ 'सहखधा महिमानः सहखम्‌ (० १०।११४]८) 
उसकी महिमा अनन्त चर अनन्त प्रकार की हैँ मनुष्य की 
द्धि उसे वल पूर्वक कहीं वाध नहीं सकती । ब्रह्य जैसे अनन्त है वसे 
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दिवि सूपंसहस्य भवेघु गपटुल्िता । 
यदि भाः सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महासनः॥ 


दिवि, यसदश्चस्य, भवेत्‌, युगपत्‌, उत्थिता 
यदि, भाः, सदशी, सा, स्यात्‌, भासः, तस्य, महात्मनः । 


दिवि = ्राकाश से, युगपत्‌ = एक साथ, सूयं सदखस्य-सहखो सूर्यो के, 

उस्थिता = उद्य होने से (जो), भाः = प्रकाश, भवेत्‌- हो, सा वह, 

तस्य~-उस, महात्मनः = विश्वरूप के, भासः = प्रकाश के, सदशी-समान, 
यदि=कद्‌ाचित्‌ (ही), स्यात्‌ = हो । 


नभ म्‌ सहस्र राव सल उद्य हा प्रभागुज महच्‌ ह्य । 
तच उस महात्मा कान्त कृ इद्ध इद्ध प्रकाश समानदह॥ 


अथ--आरक्राशा मेँ एक साथ सहो सूयो के उदय होने ते ज 
प्रकाश हो वहू उस विश्वरूम के समान्‌ कदाचित ही हय । 


व्याख्या--प्रकाश का सम्बन्ध सात्त्विकता, दिव्य भाव, तेज ` 
ओर चरित्र से दै । जिसके अनन्त मुख, नेत्र, पैर हों, जिसका दशन 
अद्ुत हो, जिसके शब्द, सश, रूप, रस ओर गन्ध विषय दिव्य हो 
चुके हो; जो अनन्त आश्चयंमय ओर देव रूप हो; उसका प्रकाश भी 
अनन्त होता है। 
विराट्‌ पुरुष की भलकमात्र भी सहसो सूर्यो के प्रकाश से अधिक 


देदीप्यमान है। विराट्‌ का ` दिव्य दर्शन पाते ही ज्ञान केकोटि-कोटि 
सुय उदय हो जाते ह ओर सुख की अनन्त किरणें फूट निकलती है । 





@ ॐ ॐ @ ® ® > @ क > > > > ॐ > क # छ ट वि शधरूपदश्तन 


९ 
याग ˆ> > >+ > >> > > र > > र > > > 


& 
तत्रेकस्थं जगद्छ्रत्स्तं प्रविभक्तमनेकधा । 
्मपश्यद देवस्य शरीरे पारवस्तदा ॥ 


तत्र, एकस्थम्‌ , जगत्‌ , कृत्स्नम्‌ , प्रविमक्तम्‌ , अनेकधा, 
पश्यत्‌, देवदेवस्य, शरीरे, पाख्डवः, तदा| 


पार्डवः- पाण्डु पुत्र अजुन ने, तदा-~-तब, अनेकधा-अनेक प्रकार से, 
प्रविभक्तम्‌--विभक्त, कृस्न म्‌-सम्पूण, जगत्‌-जगत्‌ को, 
तत्र=उस, देवदेवस्य--देवां के देव श्रीकृष्ण के, शरीरे=शरीर मं, 
एकस्थम्‌ एक स्थान पर स्थित, अपश्यत्‌=देखा । 
उस देवदेव शरीरम देखा धनञ्जय ने तभी 
वांटा विविध विध से जगत्‌ एकत्र उसमे है सभी ॥ ` 
अरथ- पारा पुत्र अजुन ने तव अनेक प्रकार से विभक्त सम्य 
जगत्‌ को उत्त देवताच्रो के देवता श्रीक्ष््‌ के शरीर मे एक स्थान पर 
स्थित देखा । 
ग्याख्या--दिन्य दृष्टि प्राप्न होते ही अलुन ने श्रीकृष्ण के 
विराट रूपका दशन क्िया। 
श्रीकृष्ण देवताच्मों के देवता थे। जिस पुरुष मं विराट्‌ वश्व 
की भावना होती दैः; जिसका अन्तःकरण विशाल, खुला हृता ओर 
स्पष्ट होता है, जो अपनी असाधारण धीरता, गम्भीरता ओर वीरता 
से विश्वसे कमं का अलख जगाता रै वही देवताच्मों का देवता है। 
ठेसा पुरुष देवत्व की र्ता करता दहै, उसे अपने में उतार लेता हे । 
देवता भी एेसे पुरुष का दशन करकं कृतछकत्य हो जाते ह! 
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जुन ते जगत्‌ के भिन्न-भिन्न भावों को ओर प्रथक-प्रथकं 
वस्तुनो को एक ही. स्थान पर देखा-द्व्य रृष्टि की यही 
विशेषता हे । 

जगत्‌ में देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, पशु, पत्ती, कीट, पतङ्ग, 
वन, वनस्पति, पवेत, नदियां चादि अनन्त प्रकार के असंख्य प्राणी श्नौर 
वस्तुरपे है । इन सव मेँ भिन्नता होते हए भी वे परमेश्वर में मिल कर 
अभिन्न टे। 

श्रीकृष्ण अपने योग चओओौर तेज के कारण देव-देव थे। उनकी 
कम-शाक्ति कभी कंठित नहीं होती थी। वे सदा सावधान ओर 
जाग्रतं रहते थे ' 

परमेश्वर की देह मे विभक्तं जगत्‌ प्रथक्‌-प्रथक्‌ नहीं रह 
वहं सव एक हो जाता है । 

विश्वरूपं तत्‌ संभूय भवव्येकमेव । 
॑ (अथवे० १०।८।११) 

सम्पूणं विश्व रूप मिलकर एक ही रूप होता है । 

विश्व कं अनन्त रूप एक अखण्ड ओर अनन्त परमेश्वर मे 
मिले हए है । 

यही ज्ञान विराटका ज्ञान दै।. समस्त ब्रह्माण्ड में एक ही 
पुरुष दै। एक परम पुरुष मे सारा विश्च है अथवा यह विश्व ही परम 


पुरुष का रूप है । विश्व में भिन्नता होते हए भी वह्‌ एक ही परम 
` पुरुष में स्थित दै । 


सजय नं धृतराष्ट्र के सन्मुख इस प्रकार विश्व रूप का वणेन 
किया) ओर फिर यह्‌ वताया फ अजुन पर विश्व खूप के दर्शन का 
केसा प्रभाव पड़ा- ॑ 
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ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रएम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ 


ततः, सः, विस्मयाविष्टः, हृष्टरोमा, धनंजयः, 
| प्रणम्य, शिरसा, देवम्‌, कृताञ्जलिः, ग्रभाषत। 


ततः तब, सः = वह, विस्मथाविष्टः-्ाश्चयं से चकित, हृष्टरोमा = 
पुलकित शरीरवाला, धनंजयः = अजु न, देवम्‌ = विश्वरूप को, 
शिरसा सिरस, भ्रणम्य = प्रणाम करके, कताज्जकलिः=हाथ जोड हुए, 
ग्रभाषत = बोला, | 


रोमांच तनमे हो उढा आशयंसे मानो जगे। 
तब यों धनंजय सिर सुका कर जोड़कर कहने लगे ॥ 


ग्रथ--तव वह आश्चयं से चकित, पुलकित शरीराला अबुन, 
विष्व रूप कौ सिर ते ग्राम करके हाथ जोट हए बोला । 


 व्याख्या- विश्वरूप का दशन करते ` ही अजुन पर उसक। 
गहरा प्रभाव पड़ा । उसने जो नहीं देखा था, वह देख लिया; जो नहीं 
जाना था, वह जान लिया। वह्‌ चकित ओर गद्‌गद्‌ होगयाः; 
श्रद्धा ओर भक्ति से उसका हृदय भर गया; उसे हषं भी था ओर 
्रश्चये भी । अजुन भक्ति को विशुद्ध ओर श्रेष्ठ अवस्था में स्थित 
हो गया । उसने दोनों दाथ जोड, श्रीकृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया 
रोर पवित्र तथा विनस्रभाव से बन्दना के स्वरों में बोल उगा-- 
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> 
पश्यामि देवांस्तव॒देव देहे 
£ 9 १ ० 
| स्वस्तथा मतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ 
सीर सवानुरगांश्र दिव्यान्‌ ॥ 
पश्यामि, देवान्‌ , तव॒, देव, देहे, सर्वान्‌, तथा, 


भूतविशेषसंघान्‌, व्रकाणम्‌, ईशम्‌, कमलासनस्थम्‌, 
ऋषीन्‌, च, सवान्‌, उरगान्‌, च, दिव्यान्‌ | 


देव हे देव, . (ग्रहम्‌) = मे, तव = ्रापके, देहे -शरीर म, 
सर्वान्‌ = सम्पूणं, दवान्‌ = देवों को, तथा = तथा, 
भूतविशेषसंघान्‌ = प्राणियों के समुदायो को,  कमलासनस्थम्‌ = कमल के 
प्रासन पर बेटे हुए, ब्रह्माणम्‌ = ब्रह्मा को. ईशम्‌ = महादेव को, 
च =श्रौर, सर्वान्‌ सव, ऋषीम्‌-ऋषियों को, च = तथा, 
दिव्यान्‌ = दिव्य, उरगान्‌ = सपं को, पश्यामिन्देखता हू । 


भगवन्‌ ! तुम्हारी देह मे मे देखता सुरगण सभी । 
मे देखता हँ देव ! इसमे प्राणियों का संव भी ॥ 
सम्‌ कमल आसन पर इसी में ब्रह्मदेव विराजते । 
इसमे महेश्वर ओर ऋषि ग्‌, दिव्य पन्नग साजते ॥ 


अनह दव / मँ आपके शरीर मे समू देवों को तथा भारियों क 
सथुदार्था को, कमल के आन पर वैठ इए ब्रह्मा को, महादेव को रौर सव 
ऋषियो % तथा दिव्य सपो को देखता ह । 
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| व्याख्या-अजुन को अपनी सुधि नदीं रदी। श्रद्धा ओर 
भक्ति से उसने अपने-अआपको अपने च्राराध्यदेव में निमग्न कर दिया। 
श्रीकृष्ण के तेजोमय ओर अद्भुत रूप को देख कर उसके मुख के वचन 
एक-दूसरे से पहले निकलने की चेष्टा करने लगे । वह्‌ नहीं सम्‌ 
सका किकिस क्रम से ओर किस प्रकार विराट्‌ रूप की वन्दना 
को जाय । 
| अजुन ने कदा है प्रभो! मे आपके विराट्‌ रूपमे जगत्‌ की 
र्ता करनेवाले श्रेष्ठ ओर उदार दृवताश्रों को देखता हू । 
हे देवदेव ! मेँ देखता हूँ कि पिख्ड चौर ब्रह्माण्ड में सवत्र 
देवता निवास करते है । मनुष्य देवताओं से सहायता, शक्ति ओर 
सम्पन्नता प्राघ्र करता ३ । देवता वह सब कुद देते है जिसकी मलुष्य 
| इच्छा करतादै। 
देवतामां के साथ ही समस्त प्राणियों के समुदाय रहते दै । 
हे विश्वरूप ! मेँ उन्हे भी देख रहा हू । 


॥ 
॥ 
। 
॥ 
त 


ठे परमेश्वर ! विश्व आपका रूप दै । सव प्रकार के जीव इस 
विश्व सेंदै। आपकी दी हई दिव्य दृष्टि से मेँ सम्पूण प्राणियों को 
एक ही शरीर में स्थित देखता हु । एक ही परम तत्त्व से सवका 
विस्तार है। सब एक ही में स्थित है । सवमें आपको ज्योति हे । 

हे भगवन्‌! सँ देखत द्र कि आपके विराट्‌ विश्वरूप मं कहीं 
-मलासन पर वेढे ब्रह्मा अनासक्तं शरोर पवित्र भाव से ष्टि का 
सजन कर रदे है ; कदी शिव अपनी कल्याणकारिणी शक्ति से साधुजन 
क परित्राण ओर दष्टजनों का. संहार कर रहे हें ; कीं ऋषिजन 
साधना, तप, ज्ञान आदि द्वारा दैवी ज्ञान दे रे है ओर कटी अलौकिक 
सा प्राणियों को भयभीत ओर रहे है । 
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1९ 

अनेकबाहद्रवक्तरनेत्र 

श्यामि लां सवेतोऽनन्तरूपप्‌ । 
नान्तं न म्यं न वचुनस्तवादिं 

व्याम वश्वश्वर विश्वरूप ॥ 
अनेकाहदरवक्त्रने्म्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, सर्वतः, 
अनन्तरूपम्‌. न, अन्तम्‌, न, मध्यम्‌. न, पुनः, 
तव, आदिम्‌, पर्यामि, विश्वेश्वर, विश्वरूप । 


विश्वेश्वर =हे विश्वेश्वर, (ग्रहम्‌) मे, 
से, 


ॐ ॐ > > ॐ > 9 र र क ऊ + > र ॐ ऊ 


त्वाम्‌ = ्रापको, सवंतः=सब शरोर 

> नन्तरूपम्‌ = अनन्तरूपोवाला, अनेकबाहूद्रवक्त्नेत्रम्‌- अनेक हाथ 

पेट, मुख शरोर नेत्रां से युक्त, पश्यामि = देखता हँ, विश्वरूप हे विश्वरूप, 
| 8 

न=न, (अहम्‌)=मे, तव = श्रापका, 


श्रन्तम्‌--अन्त, पर्याप्रि =देखता हैँ, 
नन, मध्यम्‌ = मध्य, 


पुनःग्रौर नन, श्रादिम्‌-्ादि। 
यहु बाहु इसमं है अनेकों ही उद्रमय सूप 
षख ओर अखे है अनेकों हरि-स्वरूप अनूप 
दखता न विखेश्वर तुम्हारा श्रादि मध्य न श्नन्त ह | 


म द्खता सव ओर लाया वर्वरूप अनन्त ह || 


‰ (2५ 3५, 


मथ--हं विश्वेश्वर / मै आपको सव तरर से त्रनन्त रूपोबाला 
ऋ हथ, पट, मुख च्रोर नेत्रो ते युक्त देखत ह । 


म आपका अरन्त देखता ह, न मध्य त्रोरन आदि। 


हे विष्वख्य। न 





[क £ १ 
~ >>> >> >> ~> >>> >~ * , [वृश्वस्पदश्च नयग ˆ> = >>> ~ >> > 9 > 999 


व्याख्या--कौन जानता दै कि परमेश्वर किससे, कव ओर किस 
रूप में मिलता है ? अजु न ने प्रत्यक्ञ देखकर कदा- 

हे प्रभो ! यँ प्राणियों के सिन्न-भिन्न द्योटे-वडे, योग्य-अयोग्यः 
प्रतिष्ठित-्प्रतिष्ठित समी रूपो को आप में देखता हू | 

हे परमात्मन्‌ ! सेने धमं का ममे जान्‌ लिया है-किसी के द्रारा 
किये गये जिस व्यवहार से सुभे दुःख होता दै, वह व्यवहार मेँ किसी 


+ 


क साथ नहीं करू गा । 


ह विश्वेश्वर । आपके अनेक दाथ, पेट, मुख ओर नेच दहे। 
संसार मे जितने हाथ है; मुख, पेट चौर नेत्र हँ बे सव आपके दी हे। 
कोद्‌-न-कोडे दाथ एक-दसरे की सहायता करता दै । जव किसी का हाथ 
किसी की सहायता के लिये नरह वदता तो आपका अदृश्य हाथ 

हायक होता द। हे नाथ ! आप आपने कोटि-कोटि करो से विश्व का 
कायं करते हं । 


~ - ` ` ` "~~~ 


हे विश्वरूप !. अपनी अनन्त आंखों से आप विश्व का प्रव्येक 
कृत्य देखते है । आपसे छ छुपा नदीं रहता, अपक दृष्टि पैनी ओर 
दूर तक देखनेवाली दै, आपके मुख सव ओर है । सवुष्यं जो कुलं खाता 
द्रोर खिलाता है वह भी आपके पेटमे जाता दै। कोड भूखा रहता है 
तो माप भूखे रह जाते हें । सव की भूख मिटाने से आपकी भूख 
मिटती दै- यदी महायज्ञ दे । 

तसे विश्व का आदि, मध्य ओर अन्त नहीं दीखता, उसी प्रकार 
्रापका मी कहीं अदि. मध्य चरर अन्त नही जाना जाता । हे अनन्त । 
्रापको प्रणाम करके सवत्र आपको देखने से सुख मिलता है। आदि 
तरर अन्त की खोज मे भटक कर किस ने पार पाया दै ! 


स स~ = क 
य = 


| 
| 








[ १५ ॥ 
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7 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि सवेतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यामि तरां दनिरीच्यं समन्ता- 
दीपानलाकदयुतिमप्रमेयम्‌ ॥ 


किरीटिनम्‌ , गदिनम्‌ , चक्रिणम्‌ , च, तेजोराशिम्‌ , 
सवतः, दीनिमन्तम्‌ , पश्याभि, त्वाम्‌ , दुनिरीच्यम्‌ , 
समन्तात्‌, दीप्तानलाकच्‌ तिम्‌, अप्रमेयम्‌ । 


(अहम्‌) मे, त्वाम्‌ =्रापको, किरौटिनम्‌-सुकुट पहने, गदिनम्‌=गदा लिये, 
च=ग्रौर, चक्रिणम्‌=चक्र धारण कयि हूए, सवेतः=सब श्रोर से, 
दीक्षिमन्तम्‌ = प्रकाशमान, तेजोराशिम्‌=तेज के पुञ्ञ, दीक्षानलाकदयुतिम्‌= 
भ्ञ्वलित श्रमि श्रौर सू्येके समान ज्योतिपूं, डुर्निरी च्यम्‌-कठिनाई से देखे जाने 
योग्य, समन्तात्‌ -सब ओर से, च्प्रमेयम्‌=श्रपरम्पार, पश्यामि =देखता हूं । 


पहने भङ्कर मंज॒ल, गदा श्युम चक्र धरते आप हे । 
हो तज-निधि सारी दिशा दैदीप्र करते श्राप हे॥ 
तुम दुनिरोक्य महान्‌ अपरम्पार हे भगवान्‌ हो । 
सब ओर देखते दीप अनि दिनेश सम चू तिबान हो ॥ 


अरध्र आपको मुकुट पहने, गद्‌। लिये „ ओर चक्र धा रण॒ क्ये इए 


पव आर से प्रकाशमान तेज के पुज प्रज्वलित चगि न्रौ मूर्यं के समान 
ज्योतिपूं कविना से 


क 


देखे जाने योग्य ज्रौर सव चोर से अपरम्पार देखता दह । 


क 9 कः ० श 
५ ४ शः ८. । [41 © 
७ १ क) पः + 3-4 9; 
| (7 न # क 
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ग्याख्या--हे परमेश्वर । अप विश्व-रूप ह । वडे-वड़े चे प्त 
मानो पके माथे के सुज्कट दै । यु्खट, आपके मान तथा रेश्वर्यं का 
प्रतीक दे) 

हे विश्व पुरुष ! आपके हाथ मे दण्डरूप गदा रै । विश्व में 
मलुष्य को प्रत्येक पराध का दृरड मिलता दै, गदा इस सत्य की 
सूचना देती हे । 

हे चक्रपाणे ! चक्र आपके हाथ की गतिमान शक्तिरै। चक्र 
निरन्तर चलता दै, विश्व के चलते हए चक्र को कोई वाधा नहीं रोक 
सकती । चक्र के सामने अआनेवाले कट जाते है, उसी प्रकार तैसे 
सुदशेन चक्र के सामने अने से शिशुपाल का शीशकट गया। चक्र 
्रापकी देवी-प्रगति का वल है। 


हे तेजनिधे ! एेश्वये रूप मुकुट, शक्ति रूप गदा ओर्‌ प्रगति रूप्र 
चक्र को धारण किये हुए आप परम तेजस्वी हं । 


हे ज्योतिस्वरूपर ! अप सव ओर से दीप्चिमान है, राप प्रज्वलित 
मरि ओर प्रकाश-पुञ्च सूयं के समान हे । आपका प्रकाश अनन्त रै 
इसी कारण आप दुर्निरीच्य है । कोई ही भाग्यवान्‌ आपके इस रूप को 
देख सकता हे । 

हे योगेश्धर ! आप दूर ओर पास सव ओर है । छषियों को भी 
एेसा देखने मे कठिना हइ । साधारण मनुष्य के लिये आपकी तेज-पुज्ञ 
प्रकाश-राशि का दशेन दुलेम दै, आपकी कृपा से दिव्य दष्टि-प्राप् 
पुरुष ही आपका विराट्‌ दशेन करते है । 


आपका विराट रूप, समन्तात्‌ अप्रमेय है, किसी ओर से भी 
उसका अन्त नहीं मिलता-उसकी माप ओर सीमा नहीं है 


स्क य ॐ 
च 
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तमच्तरं परमं बेदितप्यं 
समस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
स्मभ्ययः शाशतधपेगोप्ा 
सनातनस्त्वं पुरूषो. मतो पे॥ 
तवम्‌, अक्षरम्‌, परमम्‌, वेदितव्यम्‌ , त्वम्‌, अस्य, 


विश्वस्य, परम्‌ , निधानम्‌ , त्वम्‌, अव्ययः, शाशतधमंगेप्ा, 
सनातनः, त्वम्‌ , पुरुषः, मतः, मे । 


त्वम्‌ = श्राप, वेदितव्यम्‌ = जानने योग्य, परमम्‌--परम, अन्तरम्‌ = 
क [९ (स 
अर्तर ह, स्वम्‌-श्राप, श्रस्य=इस, विश्वस्य--जगत्‌ के, परम्‌--परम, 


क~ ७ 
निधानम्‌ ्राश्रय हे, त्वम्‌-्राप, शाश्वतधमंगोप्ता~-शाश्वत धमं के 
अ+ ^~ 
रक्तक हे, त्वम्‌ = श्राप, श्रव्ययः == ्रविनाशी, सनातनः-सनातन 
<, र (९ 
पुरुषः = पुरुष हं (एेसा), मे-मेरा, मतः-मत हे। 


तुम जानने के योग्य अक्षरब्रह्म अपरम्पार हो। 
जगदीश ! सारे विश्व मंडल के तुम्हीं आधार हो ॥ 
अव्यय सनातन धमं के रक्तक सदेव महान्‌ हो । 
भेरी सममः से तुम सनातन ' पुरुष हे भगवान हो ॥ 


| अथे--च्राप जानने योग्य परम अन्तर है, ` आप इस जगत्‌ के प्रम 
आश्रय हँ । आप शाश्वत धर्म के रक्तक है, आप अविनाशी सनातन पुरुष 
हे एसामेरया मतहे। ` | 
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उप्ाख्या--रहस्य ओर सत्य को भली-मांति सम्वू कर अपना 
मतदेनादी बुद्धिमान का लक्तणदै। अजुनने विराट्‌ स्वरूप क 
दशन किये च्रौर भली प्रकार देखभाल कर प्राथेना के शब्दों मे कहा- 

१- श्राप जानने क योग्य परम अन्तर है । 

२--च्ाप इस जगत्‌ के परम आश्रय है। 

२- आप शाश्वत धर्मं के रक्तक दै 

४- आप अविनाशी सनातन पुरुष है । 
१, आप जानने के योग्य परम अक्षर ई -- 

हे प्रभो ! ज्ञान नन्त दै। मचुष्य क्या-क्या सीखे ओर जाने, 
यह वह नहीं जान पाता । सत्य कौ खोज करनेवाले मनीषी ऋषियों ने 
अनुभव किया है कि एक आपको जान लेने से सम्पूण ज्ञान हाथ लग 


 ---~~ ~~~ ~ 
नो 


¢ 
। 
। 
| 


जाता दे। | 
प्रभो ! आप च्रत्तर टै, आपका कभी त्य नहीं होता । आप 
सदा साथ देनेवाले है, सव के भित्रहे। वेदोंकीण्सी दही वाणी ह~ 
विष्णोः कर्मारि पश्यत यतो ्रतानि पस्पशे | ` 
इन्द्र॑स्य युज्यः सखा ॥ (ऋ० १।२२।१३) 


१५1८ व (म > ०4. 
उस व्यापक सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर द्वारा क्रयं गयं कमा का 


देखो । उसके अनुग्रह से जीव को अपरने धर्म-कमं का वोध होता है, 
^ भ न [द 

वह परमेश्वर जीव का सदा साथ देनेवाला है अर परम मित्र है 

हे ज्ञान निधे ! प सम्पूण ज्ञान देनेवाले स्ओर सदा साथ रहने- 


[क (~ न ध 
वाल्ते अद्वितीय मित्र है, आपको जानना सतुष्यमाच्र का कतेन्य हे । 


२. आप इस जगत्‌ के परम आश्रय है-- 
हे जगत्पते ! ` आपको जाननेवाला जगत्‌ को जान लेता है । 


भ 9 न 
जगत्‌ क ताने-वाने में सूत्र रुपसे राप हौ समाये हए हं । सूत रम माण 


= ऋ ऋ # ॐ ॐ # # क > 
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आप विश्व के परम अरश्रय हे, आपका आश्रय लेतेवाला जगत्‌ 
को जीत लेता हे । आपका सहारा सच्चा दे । 
३. आप शाश्वत धमं करे रक्तक है-- 

धमे सवका धारण करनेवाला है । आप धमं के धारण करने- 

वाले ह । हे प्रभो ! आप किसी-न-किसी रूपमे धमं की रक्ता करते ३ । 

सत्य के जिन नियमों मे विश्व बेधा हृश्मा रै, उन्हीं का 
नाम धमं है। सव लोकों का आधार धमे दै। आकाश, वायु, अग्नि 
जल ओर प्रभ्वी अपने-अपने धमे का पालन करने से स्थितदहै। धर्मं 
के तत्त्व को. जाननेवाले आप है, अतः चाप सदा शाश्वत धमं की रक्ता 
करते है ओर ध्म के सूरो को कभी टूटने नदं देते । 

हे धमेरत्तक देव ! शाश्वत धमं नित्य नूतन रहता दै उसके 
नियम अटल ओर स्थायी है। शाश्वत धमं सावैदेशिक, सवंमन्य 
ओर सवंहितकारी दै । सत्य, अदिसा, ब्रह्मचयं आदि धमं के स्थायी 
नियमों का कभी उल्लंघन नदीं किया जा सकता । शाश्वत धमे के 
अनुसार न चलनेवाले को अप दण्ड देते है ओर मनुष्य को सावधान 
करके नियमों के पालन करने मे लगाते है । 

शाश्वत धमं की रक्ता करना आप का एक महाकायं दै । 
४८, आप अविनाशी सनातन परुष है- 

हे परमेश्वर आप अन्यय है; आपकी शक्ति का कभी व्यय, पतन 
ओर विनाश नहीं होता; आप सदा एक रस, नित्य, निरामय दै; इसी 
कारण आप सनातन पुरूष है। यद्यपि आपके गुण, प्रभाव च्रौर 
महिमा को थोड़ा-वहुत सभी जानते है परन्तु जो आपके दर्शनकर लेता 
दै उसे आपकी शक्ति का व्यावहारिक ज्ञान हो जाता है ओर वह ्आपकी 
प्रसन्नता के लिये कमे करता है । 


षे क 9 
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यनादिमध्यान्तमनन्तवीयं- 

मनन्तवाहं शशिसूयनेत्म्‌ । 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक् 

स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ 
स्रनादिमध्यान्तम्‌ , अनन्तवायेम्‌ , अनन्तवाहुम्‌ , 


शशसयनत्रम्‌ , पश्याम, त्वाम्‌ , दाप्रहुताशवक्त्रम्‌ , 
स्यतजसा, विश्वम्‌ , २९य्‌ , पन्तम्‌ | 


(ग्रहम्‌) मे, स्वाम्‌-श्रापको ग्रनादिमध्यान्तम्‌-श्रादि मध्य रौर श्नन्त से 
रहित, अनन्तवीर्यम्‌ = अननत वीयं से युक्त; श्रनन्तबाहूुम्‌ = अनन्त हाथोवाला, 
शशिसूर्यनेत्रम्‌ = चन्द्र-सूयं रूप ॒नेत्रोवाला, दीष्चहुताशवव्त्रम्‌ = 
प्रज्वलित अभि जसे मुखोवाला (खोर) स्वतेजसा = श्रपने तेज से 
इदम्‌ = इस, विश्वम्‌-जगत्‌ को, तपन्तम्‌=तपाते हुए, पश्याम देखता हू । 


नहि आदि मध्य न अन्त श्रौर अनन्त बल-मंडार दै । 
शशि-घूरयं॑रूषी नेत्र ओर अपार भ्ूज-विस्तार है ॥ 
प्रज्वलित अनि प्रचण्ड खमे देखता मे धर रहे। 
संसार सारा तप्र अपने तेज से हरि कर रहे॥ 
यथँ आपको आदि, मध्य चरर अन्त से रहित, त्रनन्त 
वी्ययुक्त, अनन्त हा्थोवाला, चनद्र-पू्यं रूप नेावाला, मरज्वलित असिं 
जेते मुखोवाला र ऋपने तेज से इस जगत्‌ क तपाते हए दखता € । 
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व्याख्या-परमेश्वर का आदि अथात्‌ उत्पत्ति, मध्य अथौत्‌ 
स्थिति ओर अन्त अथात्‌ विनाश नदीं दै। उसमे सम्पूणं विश्व इस 
प्रकार गुथा हरा है करि उसक्रा कहीं खर-छोर नहीं मिलता । 

इस सत्य को प्रस्यक्ञ देखकर अजु न ने प्राथना की कि - 

हे सर्वेश्वर परमेश्वर ! राप अनन्त वौयवले हं । आप में अनन्त 
सामथ्ये, वल, तेज, शक्ति ओर शोयंदै। दहे सवशक्तिमान्‌ में त्रापकी 
अनन्त शक्ति का प्रत्यत्त दशन कर रहा हू । 

राप अनन्त वाहृच्ोवाले हँ । संसार में सवत्र आपकी वाहू 
फली !हुद दै । दे भक्त वत्सल ! आप अपनी अनन्त वाहां से 
रेष्ठ पुरुषों की रक्ञा करते हैँ ओर दुजंनों को दण्ड देते हे | 


भ 


सूयं ओर चन्द्र आपके नेत्र 


04 


। दहे प्रभो वेद्‌ पुकार-पुकार कर 
भ 


कट्‌ र 


॥ ८ 


चन्द्रमा मनसो जातश्चन्तोः सूयो श्रजायत | 
मुखादिन्द्रश्चायिश्च प्राणाद्भायुरजायत ॥ 
(ऋ० १०।६०।१३) 


आपके मन से चन्द्रमा हुखा, आंखों से सूयं हुत्मा) मुख 
से इन्द्र ओर अग्नि हुए ओर प्राणों से वायु हु | 

सूयं ओर चन्द्र दोनों ही आपके नेत्रं । दशो दिशाच्रा 
मे आपके सुख अग्नि के समान प्रकाशमान द। आप अपने तेज सं 
सम्पूणं जगत्‌ को तपाते हैं । 

न | ¦ १९ भ भ त (> 

हे तेज स्वरूप ¦ आपके प्रसन्न मुखो को देखकर शान्त 


मिलती दै, परन्तु अग्नि के समान काल मुखो को देखकर भय 
होता दे। 
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दयावाप्रथिम्योरिदमन्तरं 8 

प्याप्तं लयेकेन दिशश्च सवाः । 
हष्टवादुभुतं रूपमुभ्रं तवेदं 

लोक्यं प्रव्यथितं महात्मर्‌ ॥ 


यि ~ ~ रः [ ¢ ॐ 

दयावाप्रथिव्योः, इदम्‌ , अन्तरम्‌, हि, व्याप्तम्‌ , त्वया, 
0 ~~ न्च च्‌ ८ { उग्र 

एकंन, दशः, च, सवाः, द्रा) अद्‌ युतम्‌ रपस्‌ म्‌, 
तव, इदम्‌, लोकत्रयम्‌, प्रव्यथितम्‌, महात्मन्‌ । 
महास्मन्‌ हे महाव्मन्‌, इदम्‌यह, दावाष्ाथन्याः=स्वग रोर प्रथ्वी के 
ग्रन्तरम्‌ बीच का सम्पूणं ्राकाश, चतथा सर्वाः = सुब, दिशः-ड्िशाय 
एकेन~एक, स्वया=श्रापसे, हिन्दी, व्याक्षम्‌नपरिपूं ह) = तवनच्रा चकः 
इदम्‌ = इस, श्रद्‌ुतम्‌-अद्‌ खत (रौर), उग्रम्‌-भयंकर, रूपमनरूप को 
दध्रा=देखकरं लोकनत्रयम-तीनों लोक प्रञ्यथितम्‌-काप रहे हं । 


नभ भूमि अन्तर सव श्ना डस ॒सूपस तुम व्यापत्‌ । 
यह उग्र अद्यत सूप लख त्रलाक थर-थर कापत ॥ 
ग्रथ -हे महात्मन्‌ । यह स्वगं चर एर क वच का तवर आकाश 


तथा सव दिशां एक च्रापत्ते ही पपर है । त्रापके इस अद्‌युत्‌ ऋ।र 
भयंकर सूप को देखकर तीनों लोक कांप रहे हं । 


ञयाख्या- विश्वरूप दशन के दो महाभाव हे-- 
१--सम्पूणे विश्व परमेश्वर का रूप है, प्राणियों के हाथ, पर, 
आदि परमेश्वर के हाथ, पैर ओर सख है । 
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२-परमेश्चर विश्वरूप रै, दृश्य ओर अदृश्य, चर श्रौर 
अचर सव उसी परमेश्वर मेँ है । ॥ 

इन दोनों भावो का अन्तिम अआशयएकदहीदहे, विश्वमेंजो 
ङ्ख रै उस सवसे परमेश्वर का दशन होता है। प्ररेश्वर का दशन 
हो जाने से विश्व मेँ जो कुच दै वह सव सप्र दीखता है | 

जुन ने देखा करि विश्व श्नोर विश्रपति दो होकर एकं ही है 
जेसे सूयं ओर उसकी धूप । उसने कहा-- 


हे रभो ! जगत्‌ मे अच्छा चोर बुरा, सुन्दर अर उर सव कु है; 
परन्तु प्राणी अपने स्वभाव से थोडी-सी मी उग्रता सहन नरह कर सकता । 
भ (~ र (~ न ५०८ भ 
तिक उपरस्पपर्‌ दष्टे पड़तेही मे भयभीतदोगयाह। हे 
भभो ! मे आपके महान्‌ तेज को सदन नहीं कर सकता । 


हे नाथ ! आपके उग्र रूप से फोन भयसीत नहीं होता । इन्द्र 
अभ्रिः सूये आदिं सव देवता अपके भय से अपने-अपने कमं सें लगे 
रहते है । | 

माप्कीो उता जान लेने से प्राणी दुष्कर्मो से वचा रहता है । 
श्रापको उग्रता देखकर लोक कांपते हे चौ 
पालन में लगे रहते हे । व 


न्द्र 


# 


र॒सव अपने-अपने कनत्तेन्य- 


५ < 

द्‌ रेव , आप अद्‌भुत दै, चवक दशन च्श्चय॑मय है, चप 
कहा किसी रूप में हे ओर कहीं किसी रूप में । किसी 
ओर किसी के लिये दूर । 

~ है, ज्ञानी जन 
(2 > भ 99 (~. हे 

पको अविचल देखते है । अज्ञानि्यो के लिये आप वहत दूर है परन्तु 
ज्ञानवान्‌ के लिये आप अत्यन्त समीप हे । 
= र । = प्रा ग्य > ५ 9 मे 
ह दर . आपके चाश्चय॑मय दशन करके 


ष = 9 
शः # ८9 
& #॥, 


के लिये पास है 
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रमी हि लां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्धीताः प्राञ्जलयो ग्रणन्ति । 
स्वस्तीट्यक्खा पहपिसिदसंघाः ` 
स्तुवन्ति त्वां स्ततिभिः पुष्कलाभिः ॥ 
श्रमी, हि, त्वाम्‌, सुरसंघाः, विशन्ति, केचित्‌ , भीताः, 
प्राञ्जलयः, गृणन्ति, स्वस्ति, इति, उक्तवा, महषिंसिद्धसंघाः, 


स्तुवन्ति, त्वाम्‌ , स्तुतिभिः, पुष्कलाभिः, 
अरमी=वे (सव), सुरसंघाः=देवता्रों के समूह, स्वाम्‌-ञ्रापमे, हिन्दी, 
विशन्तिप्रवेश करते ह, केचित्‌ = कुद; भीताः = भयभीत होकर, 
प्राञ्जलयः = हाथ जोडे हूए, गणन्ति स्तुति कर रहे हे 
महर्षिसिद्धसंघाः-महषिं रौर सिद्धो के समूह, स्वस्ति = कल्याण हो, 
इति = एेसा, उक्त्वा -- कहकर, पुष्कलाभिः = उत्तम-उतम, 


स्तुतिभिः-स्तोत्रों द्वारा, स्वाम्‌-ञ्आापकी, स्तवन्त = स्तुति करते हे । 


ये श्राप ही में देव-्रन्द प्रवेश करते जा रहे। 
डरते हए कर जोड जय-जय देव शब्द॑सुना रहे ॥ 
सव सिद्ध-संघ महपिंगण भी स्वस्ति कहते आ रहे । 
पट्कर विविध विध स्तोत्र स्वामी आपके गुण गा रह ॥ 


 च्रथै-वे सव देवतात के समह तआध्मे ही प्रवेश करते हं कठ 
भयमीत ल्येकर हाथ जोड हए स्तुति कर रहे हे । महिं अर सिद्धो के समूह 
कल्याण हो । टे्ता कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्रो द्रारा आपकी स्तुति करते हं । 
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व्याख्या-साधारण दृष्टि से मनुष्य, मनुष्य को नदीं देख पाता ; 
देख भी लेता दै तो जान नहीं पाता करि वह कौन दै, केसा है। दिन्य- 
र्ट से मनुष्य, मनष्य को ओर उसमें तथा विश्व सें स्थित देवता को 
भी देख लेता दे। 

्रजुननेदेखा कि श्रीकृष्ण कीं देह में देवताश्मों के समूह्‌ प्रवेश 
करते जा रहे ह । उसने कहा- 

हे देवेश ! देवजन आप में मिलकर सुख पातेहें। देवता 
पुरुषों के लिये आपको छोडकर दृसरी गति नहीं दै । 

हे जगन्निवास ! मे सव देवताश्रांको आपे प्रवेश करते 
देखता हू | 

हे परमेश्वर ! विश्व के सम्पूणं प्राणी आपमें रहकर ही शान्त 
पाते ह। देवजन वड़ी विनम्रता से ्ापके नियमों को मानते हए चौर 
पकी स्तुति करते हए चलते है । श्रद्धा सहित आपकी स्तुति करने 
मेही देवत्व है। 

हे नाथ ! सुर नर सम॒नि सभी आपसे उरते हे मर आपकी 
महाशक्ति को जानकर श्रपने निश्चित कनत्तैव्य का पालन करते हे। 

महरषिजन ओर सिद्ध पुरुषों के समदाय भी सदा च्रापर्हं 
प्रवेश करते है । उनके मुख से कल्याणक्रारी व चन निकलते हे 
सवका श्रेय ओर सुख चाहते हे । 


ज 
; वे 


हे प्रभो ! महर्षिं ओर सिद्ध जन श्रपनी सारगर्भित ओर देवी 
वाणी दारा अरापकी स्तुति कर रहे है । एेसे पुरुषो की वाणी स्तोत्र रूप 
से प्रकट होती दे। 

हे पतित पावन ! आपकी स्तुति करनेवाली वाणी से श्रेय चर 
सुख की साधना होती रै । 
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श्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेऽश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवेयत्तासुरसिदसंघा 
वीचन्ते स्वां विस्मिताश्चैव सवं ॥ 
रुद्रादित्याः, वस्वः, ये, च, साध्याः, विश्वे, अश्विनौ, 
मरुतः, च, उष्मपाः, च, गन्धचयन्तादुराखद्धसवाः, 
वीच्न्ते, स्वाम्‌, विस्मिताः, च, एव, सर्वे। 


रुद्रादित्याः = रद्र आदित्य, च ~ तथा, वसवः = वसु, च = ओर, 
ये~-जो, साध्याः-साध्यगण दहं, च= तथा, विश्वे = विश्वेदेव, 
्रश्िनौ -अश्िनीकुमार, मरुतः = मरत्‌ , ऊष्मपाः == पितरों के समुदाय, 
च=ए्, गन्धरवेयत्तासुर सिद्धसंघाः गन्धव, यक्त, राक्षस ओर सिद्धं के 


समदाय दहे, (ते) वे, सर्व = सब, एव=दी, विस्मताः = विस्मित हए, 
त्वाम्‌-ञ्रापको, वीक्तन्ते-देखते हें । ्‌ ¦ 
सव रुद्रगण आदित्य वसु है साध्यगण सारे खड | 
सब पितर विश्वेदेव अश्विन ओर सिद्ध बड़े-बड़े ॥ 
गन्धवंगण राकस मस्त समदाय एवं यत्त भी । 
मन मे चकित होकर हरे ! वे देखते तमको समी ॥ 
अरथ- रुद्र, आदित्य तथां वु अर जो साध्यगख॒ हँ तथा विश्वेदेव, 
अश्िनीकुमार, मरुत्‌, पितरो के समुदाय, गन्धव, यक्त, रा्तस ओर 


सिद्धो के समुदाय है, पे सब ही विसित हए आपको देसते हे । 
व्याख्या--हे परमे्धर ! आपका ओर आपके दिव्य कर्मा का पार 











नहीं है । सव देवगण आदि आपको अपनी-अपनी दृष्टि से देखते हे 
= नः < = 

मोर जितना देख पाते हे उतने को ही आश्चयं से जाते हें । 
ग्क्त ~ 7 ~ 

व == === 
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रूपं महत्त बहुवक्त्रनेत्रं 
पहावाही वहुबाहृरूपादम्‌ । 
बहूदरं बहूदष्करालं 
दृष्ट्वा लोकाः परम्याथितास्तथादम्‌ | 


रूपम्‌ , महत्‌, ते, बहुवक्त्रनेत्रम्‌, महाबाहो, 
बहुबाहूरुपादम्‌ , बहूदरम्‌, बहुदष्राकरालम्‌ , 
` दृष्टवा, लोकाः, प्रव्यथिताः, तथा, अहम्‌ | 


महाबाहो=दे महाबाहो, ते=गरापके, बहुवक्त्रनेत्रम्‌= वहत सुख ओर नेच्रोवाले, 
बहुबाहूरुपादम्‌ = बहुत हाथ, जंघा शौर पेरोवाले, बहूदरम्‌--वहुत उदुरोवालेः 
बहुदंष्ाकरालम्‌-बहुत-सी विकराल दाडोवाल्े, महत्‌-महान्‌, रूपम्‌-रूप को, 
दृष्ट्वा देख कर; ग्रहम्‌ मे, तथातथा, लोकाः = सब लोकः 
प्रन्यधिताः = भ्याकुल हो रहे हें । 


बहु नेत्र युखवाला महावाहो ! स्वरूप श्रपार रहै। 
आंखों तथा पैरो व-जंघा का बड़ा विस्तार है॥ 
बहु उद्र इसमे ओर बहु विकराल दाडं है महा। 
भयभीत इसको देख सव द ! भय एफेमीदहो रहा॥ 


अथ--हे महाबाहो । आपके बहत मुख च्रीर नेत्रोगले, बहत! 
हाथ जंघ। तरर पैरो बाले, बहुत उदरो वाले; - बहुत-सी विकराल दाड़बाल 
महान्‌ रूप को, देखकर मेँ तथा सब लोक व्याकुल हो रहे है । 
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व्याख्या हे विश्वम्भर ! आपका सौम्य रूप सव को प्रिय हे । 

लुष्य स्वभाव से ही सौम्यता त्नोर सन्दरता की उपासना करता दै । 

क्रिसी एक मनुष्य के मी उग्र तथा विकराल रूप का दखकर न्याङ्कलता। 

न्नीर भय बद जाता दै। हे करुणाब्धे! जदा सारा विश्च दही 

विकराल वन जाये ओर सवत्र विकराल दाङ; आख रीर मुख दीखने 
लगे तो व्याकुलता का अनुमान लगाना कठिन हे । 


योगेन्धर ! आपने कृपा करके सुभे विराट्‌ सूप का दशान 
दिया, उसे देखने की दिव्य दृष्टि मी दी, परन्तु मचुष्य में अथवा 
देवता में इतनी सामथ्ये नीं दै कि वहं पिक विराट रूप का तेज 
सहन कर सके | 


हे प्रभो ! मनुष्य संशय, श्रमः अविश्वास अर्‌ कुमाग्य क 
कारण अपने पास के सरत तथा साधारण परमेश्वर को नहीं सममः 
पाता परन्तु विद्‌ दशेन करने को ईच्छा करत। हे । 

दे परम पिता ! मेने जान लिया दे कि ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध भी 
अपकरे रूप है परन्तु मनुष्य अहंकारवश उनको खर नहीं देखना 
चाहताः विराद परमेश्वर मिल जाये तो. उसको उग्रता सहन नही कर 
पाता । साधारण स्वरूप रुचिकर नदीं होता रोर विराट स्वरूप देखा नहं 
जाता--एकं ओर अविश्वास तथा अवदहेलना दै शरोर दूसरी रोर भय 
है । हे दीनबन्धो ! यही सलुष्य का दुभोम्य € प्रभो ! यह्‌ दीन 
जीव आपकी दया का पात्र दे । ५ 


हे विश्वरूप ! आपकी विशाल ओर अनन्त वाहू, आपके सव 
` जओर फैले सुख, बड़ी-बड़ी भयंकर द्‌ डे, विकराल चमकत छेद = सोर 
अंगं देखकर स दी नदीं सम्पूणं लोका को भय हो रहा दे। 
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नभःस्पृशं दीकमनेकवणं 
व्यात्ताननं  दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
रष्ट्वा हि तां प्रम्यथितान्तरासा 
धरात्‌ न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ ` 


नभःस्प्शम्‌ , दीप्तम्‌, अनेकवण॑म्‌ , व्यात्ताननम्‌ , 
दपविशालनेत्रम्‌ , दृष्ट्वा, हि, त्वाम्‌ , प्रव्यथिता- 
न्त्रात्मा, ध्रतिम्‌ , न, विन्दामि, शमम्‌ , च, विष्णो । 


विष्णो = हे विष्णो, त्वामु ्रापको, नमःस्एशम्‌=आाकाष्छा से स्पर्शं किये हुए, 
दीम = प्रकाशमान, अनेकवणंम्‌ = अनेक रंगोँवाला, व्यात्ताननम्‌ = 
फलाय इए सुखोवाला (ओर), दीक्षविशालनेत्रम्‌-चमकते हए विशाल नेत्रोवाला, 
दष्टवा--देखकर (मे), हि = निश्चय ही, भ्रन्यथितान्तरास्मा = 
भ्याकुल चित्त हुश्रा, तिमू-धीरज, चश्नौर, शमम्‌ = शान्ति को, 

न == नहीं, विन्दामि =पाता हँ | 


यह गगनचुम्बो जगमगाता हरि ! अनेकों रंग का। 
आंख बड़ी बलती, खुला एुख भी अ्रनोखे दंग का ॥ 
यह देख एेसा स्पमें मन मे हरे! घबरा रहा । 
नहिं षेय्यं धर पाता, न भगवन्‌ ! शांति मी मँ पा रहा ॥ 


. श्रथ विष्णो । आपक्रो आकारा ते सं किये हुए, प्रकाशमान, 
अनेक रंगोवाला, पलाये इए मुखबाला आर चमकते हए विशाल नेत्रीवाला 
देखकर मेँ निश्चय ही व्याकुल चित्त हुच्रा धीरज ओर शान्ति नही पाता ह्‌ । 
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व्याख्या - हे अनन्त ! आपकी सीमा को किसने जाना दै ! 
उसे कौन नाप सकता दै? आप आकाश को स्पशं कयि हृए है । 
जितना पर उठकर आपको देखा जाता दे आप उतने ही ओर ञचे 
दीखते हे । व 

हे दयासिन्धो ! संसार में भूल छ्मोर अपराध होने स्वाभाविक 
ड । ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ ओर श्रेष्ठजनों से भी अपराध हो जाते है । 
हे नाथ ! भूल होने पर जव मलुष्य देखता दै कि चारो ओर आपके 
वड़े-बडे नेत्र खुले हुए है श्नौर देख रहे है तो वह्‌ बेचारा भयभीत 
त्रोर व्याङ्कल हो जाता दैः उसके चित्त मं शांति नहीं रहती । उसे 
जान पड़ता दै कि काल-स्वरूप देव भयंकर रूप से मेरी ओर वदता 
चला आरा दै। उपर नीचे इधर उधर सवत्र वही हे । 

हे प्रभो ! भयभीत चौर व्याकुल वह होता है जिसके मन में कोई 
त्वलता अथवा दोष रहता दै। परन्तु निर्दोष चौर खर व्यक्ति भौ 
उस समय भयभीत हो जाते है जव वे जगत्‌ की सारी उपरता को एक 


` स्थान पर एकत्रित देखते ह । अग्निकांड, संहारकयुद्धः जलब्रकोप, 


उवालामखी का विस्फोट, भूचाल चदि में से एक कोभी देख कर 
वड़े-बडे धीर पुरुषां का धैयं छट जाता द । फिर जिसकी श्वासो में 
परलय हो, जिसके नेन्न मे अग्नि; जिसका चाल मे भूचाल दहो एेसे 
भयंकर रूप को देख कर कौन व्याङ्घल तथा भयभीत नहीं दोगा ! 

हे प्रभो! आपका वही दशन शुभ ओर हितकर हा 
वरण करने योभ्य दै चरर जिससे प्रगति तथा उन्नति के. लिए प्रेरणा 
मिलती हे । | 

हे देव ! मनुष्य सव ङ जानने नर देखने की इच्छा करता 
मोगी क्या रै १ यह वह नही जानता । 
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देरकरालानि च ते मुखानि 
६१्द९वव कालानलसन्नभानि। 
यान जानं न लभेच शमं 


प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 


दष्करालानि, च) ते, सुखानि, द्रा, एव्‌, 
कालानलसन्निभानि, दिशः, न, जाने, न, लमे 


च, , शम, प्रसाद्‌, दृवेश, जगन्निवास । 


ते = श्रापके द्ाकरालान = विकराल दाढोंवाले, च = शरोर, 
` कालानलसान्नभान्‌ = प्रलय काल की ज्ग्नि के समान प्रञ्वलित, 
खखान = सुखा को, दष्ट्वा ~ देख कर (सुर); नन, दिशः=दिशार्ष 
जने-सूमती हे, चनत्रौर, न-न शम॑ = सुख, एव~ ही, 


लभे मिलता है, ` देवेशहे देवेश जगन्निवास हे जगन्निवास (आप), 
प्रसीद = प्रसन्न हो जायें | 


ड्‌ भयकर दख पडता यख महाविकराल ३ । 
` पान्‌ धधकत। यह प्रलय-पावक प्रचण्ड विशाल ३ ॥ 
अल .€ न एस. दख यख -भूला दिशाय भी समी । 
. द्वश ¡ जग-्राधार्‌ ! हे भगवच्‌ { करा करुणा अभो ॥ 


, अथ -आपकं विकराल दाडवराले ओर प्रलयकाल की च्रगि के 
` समान प्रज्रलित मुखो को देखकर गुन दिशां सूती है च्रौरन दुख 
ही मिलता है | हे देवेश ह जगाचरिवास् / राप प्रतत ह्ये जायें । 
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नयाख्या--अजुःन परम पराक्रमी ओर वीर पुरुष था। वह कभी 
वाल से भी मयभीत नहीं हन्ना था, परन्तु विश्च पुरुष की विकराल 
दाडों ओर प्रलयकाल के समान धधकते हए मुखां को देखकर उसकी 
सुधबुध जाती रही । परमेश्वर काल का भी काल रै। काल से लड़ना 
सरल दै परन्तु विकरालता को देखना परर उसकी उग्रता को सहन 
करना अत्यन्त दुष्कर दै । अजजुन ने भयभीत होकर पाथना की- 
हे विश्वरूप ! आपका भयंकर स्वरूप देखकर मे भयभीत हूं । 
हे प्रभो ! आपके मुख प्रलयकाल कौ अग्रि के समान घधक 
रहे दै । श्ापकी वड़ी-वड़ी भयंकर दाड़े चल रही हे । 
हे प्रमो ! भय च्रौर व्याङुलता से मेँ बेघुध हा जा रहा दू । 
स॒मे विस्मरण ह्येता जाता दै किम कं र ओर क्या करे" ९. 
हे देवेश्वर ! प्रलय के समान आपके महाकाल-रूप को देख कर 
पकी प्रार्थना करने के अतिरिक्त सुभे सनोर कुं नहीं सूता । 
हे नाथ ! पकी प्राथेना का प्रभाव श्यंजनक होता दै। आपकी 
प्रार्थना ही मलप्य का एकमा अवलम्ब दै । 
मै हृदय से अनुभव कर रहा ह कि हे भूतेश ! अरप सवेसमधथं 
है । सम्पूण जगत के च्राधार है । मने अपके स्वरूप को देख लिया 
ह। सै मोहवश अपना कत्तेव्य-पालन नहीं करू गा तो भी आपका 
विधान अटल रहेगा ।. श्रतः दया कस्के अपने इस विकराल रूप का 
संवरण. कर लीजिये । | 
हे देवेश! अपि करुणा-सागर दै" मुम पर कृपा कीजिये 
हे जगन्निवास ! आप जगत्‌ के आश्रय देनेवाले ह, सस्पूणे भयंकरता 
को दूर कर दीजिये । मेरी ग्याङ्कलता हर लीजिये, प्रभो ! प्रसन्न हो 
| त । जिससे मै मय से चकर खख से रहं संङ्क ॥ _ ` 
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?$ 
मी चतवां धृतराष्टस्य पुत्राः, 
सर्वे सदेवावनिपालपंषेः 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधस्य; ॥ 


रमी, च, त्वाम्‌, धृतराष्स्य, पुत्राः, सर्वे, सह, एव, 
,च्रवनिपालसंघेः, भीष्मः, द्रोणः, हतपुत्रः; तथा, 

^ (^ + ब 
असो सह, अस्मदीयेः, अपि, योधञ्चख्येः 


ग्रवनिपालसंघेः=-राजाश्ां के समुदाय, सहसत, अमीनवे, 
तराष्टूस्य-ष्टतराष्ट के, पुत्राः=पुत्र, च~शओरौर, भीष्मः=मीष्म, 
दरोणः=द्रोणाचायं, असौ वह, सूतपुत्रः = कण, तथा = श्रः, 
ञ्रस्मदीयेः--हमारे पक्त के, अपि=भी, योधमुख्यैः = प्रधान योधाच्रों के, 
सह-सहित, . . सर्वे = सब, एव = ही, त्वाम्‌-श्राप मे, 
(विशन्ति) = प्रवेश कर रहे हें । 


धृतरा्र-सुत सच साथ उनके ये च॒पति-सञ्दाय भी । 
श्री भीष्म द्रोणाचायं कणं प्रधान -अपने भट सभी ॥ 
ग्रथ राजान्न के समुदाय सहित वे ध्रतराषट के पत्र ओर भीष्म, 


द्रोणाचाय, बह कणं न्रौर हमारे पक्त के मी प्रधान योद्धारं सहित सव ही 
आपःमं प्रवेश्य कर रहेहै। ` ्‌ | 


व्याख्या-अजु न अपने विरोधियों से युद्ध नदीं करना 
चाहता था । वह्‌ यह्‌ देखकर आश्चये-चकित रह गया किं उसके समस्त 


क ४ १ ॥ + र + । ५ मि @ च 
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चिरोधी, विकराल दाडोंवाले भगवान्‌ के भयंकर काल रूप मुख में 
प्रचेश कर रहे है । उनके साथ ही अनेक वंडे-वडे वीर योद्धा भी उरन्दी 
सखो मे चले जा रहे दै । एेसा दृश्य देखकर अजुन वोला- 

हे अच्युत ! मँ देखता हूं कि जगत्‌ के सभी जीव जने मे, 
अनजाने मे किसी न किसी प्रकार आपकी ओर जा रहे दँ । पस्यात्मा 
पुरुप प्रसन्नता पूरवंक आप मे मिलकर, युक्त दोते है । दुरात्मा नर-नारी 
लाचारी से आपके काल रूप विराट्‌ सुख मे प्रवेश करके जलते ह । 

हे जगन्नियन्ता ! मेरे प्रधान प्रतिदन्द्री कणं, मीष्म चर 
रोणाचायं मी आपके काल रूप सुखमेः जा रहे हें । उनके साथ हौ 
पारडव सेना के वीर भी काल के गालमें चले जारे हे। 

हे प्रभो ! मँ आपकी इस लीला को देखकर क्या कटू { इसमं 
सन्देह नहीं कि जव सुद्दय भक्तजन निराश अर किकततेन्य-विभूढ 
हो जाते हे तव आप अपनी विशेष शक्ति दवारा उन्हे उच्साह ओर प्रेरणा 
देते ह । इसी कारण मुेेसा प्रतीत हो रहा दै जेसे मेरी विरोधी शक्त्यां 
चीर शचु-परवृत्तियां स्वयं ही काल के भयंकर सुख में गिर रही हों । 

हे देव ! यें देख रहा ह कि बुराइयों के साथ अच्छायो का 
भी मोह त्यागना पड़ता दै। मनुष्य उसी समय महान्‌ होता रै जब 
बह पाप च्मौर पुण्य, हानि ओर लाभ, दुःख ओर सुख आदि -दन््र से 
उपर उठ जाता रै । आपके काल-मुख मे शच्या के साथ-साथ भित्र 
पक्त के योद्धा भी प्रवेश कर रहे हे । | व. 

हे अमित विक्रम.! धन, ज्ञान, बल, विक्रम आदि से सम्पन्न 
व्यक्तियों को भी अन्त मे आपके पास ही अना पडता टै । सञ्जनों को 
आप हृदय से लगाते है ओर दजेनों को दंड देते हे । दे नियन्ता । 
स नियम अरल है| | | 
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वक्त्राणि ते व्रमाणा विशन्ति 
¢. 
द्॑करालानि भयानकानि । 
न (~ दश 
केचिद्विलग्ना नान्तरेषु 
9 य (^ ६ 
स हर्यन्तं चरएतुरुूतमाङ्ख : ॥ 
वक्त्राणि, ते, स्रमाणाः, विशन्ति, द॑ष्राकरालानि, भयानकानि, 
केचित्‌, विलग्नाः, दशनान्तरेषु, संदृश्यन्ते, चितेः, उत्तमाङ्ग; । 
त्वरमाणाः बड़ वेग से (ये सव), ते=श्रापके, दंष्राकरालानि=विकराल दाडोवाले, 
भयानकानिन-भयानक, ` वक्च्राणि~मुखों मे, विशन्ति प्रवेश कर रहे हेः 
केचित्‌ = कुद; चूशितेः = चूणं हए, उत्तमाङ्ग; = सिरो सहित, 
दशनान्तरेषु दांतों के बीच मे, विलग्नाः = लटके इए, सं दश्यन्ते=दीखते हं । 
विकराल दाडों युत भयानक आपके मुख मं हरे | 
अतिवेग से सव दोडते जाते धडाधड है भरे । 
ये दिख रहे इछ दति मे लयके हुए रण-शूर हे । 
इस दाड मे पिस कर अभी जिनके हए शिर चूर द ॥ 
थ- बडे वेग॒से ये सव आपके विकराल दाड़ंवाले भयानक 
गुखो मे प्रवेश कर रहे हैँ, कु चूर हए धिर सहित दिं के बीच म 
लटके इए दीखते हे । . 
न्याख्या--हे महाकाल ! से चारों ओर अग्नि की जिह फली हई 
देखता हू । सिरा के टूटने ओर हाडों के चवाये जाने का शब्द मे सुन 
रहा हू । कीं मे पिसे हुए सिर देखता दह ओर कहीं दाड़ं मे लटके 
एवं आधे चवे हुए मुण्ड दृष्टिगोचर हो रहे दै । 


है चक्रपाणे ! दुराचारी ओर अधर्मीजन स्वयं दी काल की चर 
पूरे वेग से बदृते चले जा रहे है । 
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यथा नदीनां बहबोष्बुवेगाः ` 
सम॒द्रमेवाभिगुखा द्रवन्ति । 

तथा तवामी नरलोकवीरा 

विशन्ति वक्त्रारयभिविञ्वलन्ति ॥ 

यथा, नदीनाम्‌ , बह्वः, अम्बुवेगाः, सघुद्रम्‌ , 

एव, श्रभिुखाः, द्रवन्ति, तथा, तव, अमी, 

नरलोकवीराः, विशन्ति, वक्त्राणि, अभिविज्वलन्ति । 


भ भ भ ह १ ‰ 
यथा-लैसे, नदीनाम्‌ = नदियों के, बहवः= बहुत से, अम्बुवेगाःजल क भरवां? 
ससुद्रम्‌ = सयुत्र को १ एव ही, ्रभिमुखाः = स्रोर, द्ववन्ति-दौडते ह 


तथावेसे ही, अमीव, नरलोकवीराः-नरलोकों के वीर, 


तव = श्रापके, श्रभिविञ्वलन्तिप्रज्वलित, वक्त्राणि = सुखो म, 
विशन्ति प्रवेश करते हं । - 

जिस भांति बहु सरिता-ग्रवाह सञुद्र प्रति जाते बहे । 

ठेसे त्रे उ्वाल-षख मे वेग से नर॒ जा रहे ॥ 

श्रथ-जेते नदियों के बहुत से जल ॐ रवाह समद्र की ही ओर दौडते 
है, वैते ही वे नरलोक के वीर अपक प्र वलित मुखो मे प्रवेश करते हं । 

 व्याख्या- हे देवेश । सेने जान लिया दै कि सवका काल निश्चित । 
हे परन्तु तेजस्वी ओर धीर पुरुष धीरो-धीरे धेयं पूवक स्वतन्त्र-गतिसे 
चलते है, आप उनकी प्रतिष्ठा वदाति हें । अज्ञानी, कुल रौर दोषीजन 
अपने दष्करमो से दौडते हुए काल कौ त्रोर जाते हैँ ओर समय से पहले 


व आपके सम॒द्ररूपी काल-मुख मे नदियों कौ भांति जा गिरते हे । . 
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& 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा ` 
विशन्ति नाशाय समरद्मेमाः 
तथेव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ 
यथा, रदीम्‌ , ज्वलनम्‌ , पतङ्घाः, विशन्ति, 
नाशाय, समृद्धवेगाः, तथा, एव, नाशाय, विशन्ति, 
लोकाः, तव, अपि, वक्त्राणि, समृद्धवेगाः । 


अ क क क अ 
यथा=जसे, पतङ्गाः-पतङ्ग, नाशाय नष्ट होने के लिये, प्रदी्तम्‌-जलती है, 


अ. क, क (५ न 
` ज्वलनम्‌ = ज्वाला मं, - . सष्छद्धवेगाः=बडे वेग से, विशन्ति-जाते हं, 
भ (९ (^ 
तथा=वंसे, एव ही, लोकाः=थह सब लोग, अपि=भी, 
नाशाय-शपने नाश के लिये, तव=श्रापके, वक्त्राणि-मुखों म, 


सखद्धवेगाः == बडे वेग से, . विशन्ति-प्रवेश करते हें । 


जिस भांति जलती उ्वाल्लमे जाते पतंगे वेग से। 
यो मृत्यु हित ये नर, `मुखो में ्रापके जाते धसे ॥ 


्रथ-जेसे पतङ्ग नष्ट होने के लिये जलती इहं जाला मे ब ॥ 
से जाते हं वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिये त्रापके मुखो मं 
वड़े वेग से प्रवेश करते हें | 


` व्याख्या -हे मधुसूदन ! मोह ओर आसक्ति के कारण पतंगा 
ज्वाला मे गिरकर नष्ट हो जाता दै, परन्तु अपने मूढ स्वभाव को नदीं 
छोडता । इसी प्रकार दुष्कृतीजन अपने आसुरी स्वभाव के कारण स्वयं 
टी दोड़कर काल की अ्वालाश्रो मे पड़कर मर रहे है । विश्व की जलती 
ज्वालाम मे गिरकर कोन जचता है ! | 


> © 
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2० 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
लोकान्समग्रान्वदनेज्वेलद्धिः । 
तेजोभिरापूयं जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ 


लेलिद्यसे, ग्रसमानः, समन्तात्‌ , लोकान्‌ , समग्रान्‌ , 

वदनैः, ज्यलद्धिः, तेजोभिः, आपूय, जगत्‌ , समग्रम्‌ , 

भासः, तव, उग्राः, ग्रतपन्ति, वषिष्णो। 
विष्णो-हे विष्णो, समग्रान्‌-सम्पूण, लोकान्‌--ललोकों को, ज्वलद्धिः-प्रज्वलि त, 
वदनैः-सुखों द्वारा, मरसमानःम्रखन करते हए (श्राप); समन्तात्‌=-सब शरोर से, 
लेलिद्यसे = चाट रहे हे, तव = ग्रापका, उग्राः = उम) भासः = प्रकाश, 


समग्रम्‌ = सम्पूण, जगत्‌ = जगत्‌ को, तेजोभिः = तेज के द्वारा, 
आपूर्य भर कर, प्रतपन्ति = तपा रहा है । 


सथर ओर से शस ॒व्वालमय श्रुख मँ नरां को धर रहे। 
देवेश ! रसना चाटते भक्षण सभी का कर रहे॥ 
विष्णो ! प्रभा आपकी अरति उग्र जगमा रहीं। 
निज तेजसे संसार सारा ही सुरेश! तपा रहीं ॥ 
श्रथ--हे वष्र । सम्पूणं लोकों को प्रज्लित मुखो द्वारा रसन करते ` 
हए आप सव ओर से चाट रहे हँ, आपका उद परकश सम्पूणं जगत्‌ करो 
तेज के द्वारा भर कर तपा रहा है । | 


 भ्याख्या--हे ऋनघ ! , कोन नहीं जानता कि इन्द्रिय सुखः भोग, 
निष्टकारी दै । मचुष्य का अज्ञान यही 
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है किं वह जानते हुए भी अज्ञानवश दपं ओओर मोह से पतंगे के समान 
सांसारिक प्रपञ्चो की अग्निसें प्रवेश कर जीवन नष्ट करता हे। 


हे जगदाधार ! मनुष्य अपने-आप दी काल की अग्नि मे 
प्रवेश करता दै । 


५ (1. ¦ म ० न भ 2१ 
हे सम्प्रमदेन्‌ । पाप्रियों को कुचलनेवाले दव ! मं अपकरे रोद्र, 
भयानक ओर वीभत्स तीनां रूपों के एक साथ दशेन कर रहा ह| 


दे सहखरात्त ! हजारों नेर््ोवाले ! दुष्करतया को देखकर आप सदर 
हूप होकर नृत्य करते है । आपको भयंकरता वदती दै रौर जव आपका 
काल रूप भयंकर मुख खुलता दै तो असंख्या चितार्पँ एक साथ धधक 
उठती हें । 


हे अन्तयासिन्‌ ! सवव्यापी देव ! अप अपनी शाक्ते से सवक 
कर्मा को देखते ह ओर तदतु सार फल देते है । हे विष्णो ! आप लोकां 
को अपने सुख में धरते जा रहे ह । आपकी जिह्यायें सवको चाटती जा 
रही हे । उनकी लप-लपाहट स्पष्ट दिखाई देती है । 


हे प्रलयंकर देव ! सम्पूणं विश्व को आप एक कर वनाकर 
खा सकते हे । 


आप काल-रूप होकर अपने कठोर तेज से जगत्‌ को तपाते हें । 

जगत्‌ मे जो साधुजन शुभ कर्मं करते दै उनी रक्ता करनेवाले 

भी ्रापदही दह । आपके प्रताप च्म तपके मयसे दुष्कृतो का सिर 
ॐचा नहीं उठ पाता। । 


जगत्‌ से चरो चोर चपकी उग्र प्रमार्े फैली हई ह। उग्रता 
की ओर जानेवाले आपकी उग्रता से जलते हे । 
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नमोस्तु ते देववर प्रसीद । 
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वि्नातुमिच्छामि भवन्तमायं 
(> ल (~ (~ 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ 
स्राख्याहि, मे, कः, मवान्‌ , उग्ररूपः, नमः, अस्तु, 
ते, देववर, प्रसीद, विज्ञातुम्‌ . इच्छामि, भवन्तम्‌ , 
प्रायम्‌ , न, हि, प्रजानामि, तव, प्रवृत्तिम्‌ । 
देववर ~हे देवों में श्रेष्ट, ममु, आ्आख्याहि-वतलाइये (कि); भवाचू=त्ापः 
उग्ररूपः = उग्ररूपवाले, कः == कोन हँ, ते== आपको, नमः = नमस्कारः 
श्रस्तु-हो, (श्राप) प्रसीद्‌ = प्रसन्न हो जाइये, श्रायम्‌ = आआदि पुरूषः 
भवन्तम्‌ = च्रापको (मे), विज्ञातुम्‌ तस्व से जानना, इच्छामि-=चाहता ह, 
हि~ क्योकि, तव श्रापको, प्रव्रत्तिम्‌-ग्रवृत्ति को, न= नहीं, प्रजानामि = जानता । 
तम॒ उग्र श्रद्धत रूपधारी कोन हा बतलाइय। 
हे देवदेव ! नमामि देव ! प्रस अव हो ` जाद्यं ॥ 
तम कौन आदि स्वरूप हो, यह जानना मै चाहता । 
कुं भी न युको आपको इस दिव्य करन। का पता ॥ 
ग्रथ- हे देवों में श्रेष्ठ । मु बतलाह्ये कि आप उय रूपवाले 
कौन है 2 -त्रापको नमस्कार हो । आप प्रसन्न हो जाहये । आदिपुरुष 
आपको मै जानना चाहता ह क्योकि आपकी श्रघ्रत्ति को नही जानता । 


व्याख्या - हे परमात्मन्‌ ! य॒द्धक्तेत्र मे आपके उग्ररूपः को देखकर 
मुते भय ओर आश्चयं हो रहा दै । 
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१--उगप्र रूपधारी आप कौन है ? 
२-हे देव श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो जाइये ) 
२- आप आदिपुरुष को मेँ जानना चाहता द्र क्योकि आपकी 
प्रवृत्ति को मेँ नदीं जानता । 
१. उग्ररूपधारी त्राप कोन ह! 
हे उग्ररूप ! मेने आपको अपना मित्र, साथी ओर प्रिय दी 
जाना दै। म॒म में आपकी उग्रता को सहन करने की शक्ति नहीं द । 
हे प्रभो आप इस उग्ररूप में कौन दहै च्रौर ेसा घोररूप धारण 
करने का क्या प्रयोजन दे ! 
२, हे देवश्रष्ठ ! आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो जाइये-- 
हे प्रभो ! मँ आपकी उग्रताको शान्त करने के किये आपको 
नमस्कार करता हं । हे जनादेन ! आप प्रसन्न दो जाइये \¦ 
(नमस्कार द्वारा च्रज'न ने विराट्‌ पुरूष को प्रसन्न करने कौ चेष्टा का | 
नमस्कार का महाभाव दूसरे पर श्रपना प्रभाव डालता ह | नमस्कार मे 
सबको प्रसन्न करने की ` शक्ति होती दै । नमस्कार करनेवाले को स्वयं ही 
प्रसाद मिलता है ओर उसमे एक स्पूरणा उठती है, जिससे शान्ति तथा 
सुख की वृद्धि होतो ह ।) | | 
३. . आदिपुरुष आप को मे जानना चाहता ईह क्योकि 
पकी प्रवृत्ति को मे नहीं जानता-- 
हे देवेश्वर ! आप कौन सा कमं कव चओओोर क्यों करते है इसका 
रहस्य कोई नदी जानत । दे भगवन्‌ ! मै जानना चाहता ह कि इस 
संहारक-ल्प के प्रकट करने का क्या अभिप्राय रै। आपकी घोर 
प्रवृत्तियों से मे ङ नदीं समः रहा हू । 
श्रीकृष्ण उदार, विशाल ओर भक्तवत्सल ये; अजुन कं प्रभ 
का उत्तर देते हुए उन्होने कहा- 
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कालोऽस्मि लोकल्यकरलव्ृदधो 
लोकान्समाहत मिद्‌ प्रवृत्तः 

ऋतेऽपि लां न भविष्यन्ति स्व 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः 

कालः, अस्मि, लोकन्चयकरत्‌ , प्रवृद्धः, लोकान्‌ , 


समाहतु म्‌ , इह, प्रवृत्तः, ऋते, शपि, त्वाम्‌ , 
भविष्यन्ति, सर्वे, ये, अवस्थिताः, प्रत्यनीकेषु, योधाः 


~ ^ 
कः 


(अहम्‌) = मे, त्लोकन्लयक्रत्‌ = लोकों का नाश करनेवाला, 
्बृद्धः=बदा हु्रा, कालः = काल, श्रस्मि ह (ओर), इह यौः 
लोकानू-लोकों का, समाहतु म्‌-संहार करने के लिये, प्रवृत्तः=प्रबत्त हुश्रा हू, 
ये = जो, योधाः == योधा लोग, प्रत्यनीकेषु-प्रतिपक्ती सेना में, 
्रवस्थिताः = स्थित हे, (ते) = वे, सरवै = सब, त्वाम्‌=तेरे, 
ऋते बिना, अपि=भी, न= नहीं, भविष्यन्ति = बचेगे। 


(~ 


म काल ह सब लाक-नाशक उ अपन का क्य | 
साया यहा ससर क सहार करन क ज्व ॥ 
तूहोनहोतो भी धनंजय ! देख तरे बिन लड । 
ये नष्ट होगे वीरवर योधा बड़ सवजोखडे) 
अर मँ लोको का नाश करनेवाला बदा हृत्रा काल है ओर ययं 
लोकों का संह्यर करने के लिये ग्रघरत्त हृ्ाह। जो योधा लोग प्रति- 
प्ल सेना मेँ स्थित है, वे सब तेरे बिना भी नही बचेंगे । 


६ 


| 


॥ | | 
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व्याख्या-घोर कर्माका फल देनेवाला काल दै। जो अपने 
कर्मो से दूसरों को क्ट देते है, उन्हे काल नष्ट किये विना नदीं छोडता । 
बदृते हुए दुराचार को देखकर लोकों का संहार करने के लिये श्रीकृष्ण 
काल रूप होकर प्रकट हुए । 

काल की शक्ति अनन्त दै। सम्पूणं ब्रह्माण्ड मे एेसा कोई नहीं 
दै जो काल के सामने खडा होस्के। देव, ऋषि, मनुष्य ज्ञानी, 
ज्ञानी सव काल के आधीन दहे । जिसके शीश पर काल नाचतारै 
उसे कोन वचा सकता दे । 

काल ही परमेश्वर दै। जीवन ओर म्रत्यु दोनों काल के 
आधीन है । 

भूतानि कालः पचतीति वार्ता । 

जगत्‌ में जानने योम्य वातां यहीदहैकि काल सव प्राणियों को 

पचा जाता हे । 
मनुष्य अपने को कताः मान कर अपने-आप अपने लिये 

संकटों का जाल विद्काता है ओर उसमें फस जाता दै। अजु न अपने 
प्रतिपत्ती योद्धाश्मों के जीवन ओर मरत्यु का कारण अपने को मान चेटा 
था । श्रीकृष्ण ने उसे दिखाया कि तेरे पुरुषां न करने प्र भी जो कुछ 
होना दै बह अवश्य होगा। उद्योग न करने से तू अपने कन्तेभ्य से 
गिर जायगा--उद्योग न करनेवाले को काल कुचल देता है । 

काल ओर जीव के बीच में कमं रहता दै । सत्कर्म से काल कौ 
कृपा अथात्‌ जीवन मिलता दै; दृष्कर्मो से काल का कोप अथात्‌ मल्यु 
मिलती दे । | 


अजु न को कन्तेव्य-पालन मे लगाने के लिये श्रीकृष्ण ने का 
कि मेँ काल रूप होकर विरोधी भावों का अन्त करने आया हू- 
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तस्माखश्नतिष्ट यशो लभस्व 
. जिता शबरन्भुड-च् राज्यं समृद्धम्‌ । 
| मयेवेते निहता पूवमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 


तस्मात्‌ , सवम्‌ , उत्तिष्ठ, यशः, लभस्व, जित्वा, शतरन्‌ , 
थुङ्च्व, राज्यम्‌ , समृद्धम्‌, मया, एव, एते, निहताः, 
पूम्‌ , एव, निमित्तमात्रम्‌, भव, सव्यसाचिन्‌ । 
तस्मात्‌-श्रतः, त्वम्‌, उत्तिष्ठ = खडा हो, यशः यश को, 
लभस्व = प्राक्च करः शत्रन्‌ = शच॒श्रों को, जित्वा-जीत कर, 
सण्द्धम्‌ = सश्द्ध, राज्यम्‌-राज्य को, युङ्च्व = भोग, मया=मरे द्वाराः 
एते-यह सवशर); पूवम्‌-पहले से, एव~ही, निहताः मारे हृषु ह 
सव्यसाचिन्‌-हे सव्यसाचिन्‌ ( त्‌ ), निमित्तमान्नम्‌-निमित्तमाव्र 
एवनही, भव ही जा। 
अतएव उठ एरपुदल विजय कर, प्राप्न कर सम्मान का । 
फर भाग इस धन-धान्य सं पारपूण रज्य महान्‌ का॥ 
हे पाथं ! मेने वीर यं सब मार पाहेलं ह्य द्यं । 
आगे बदरो तम युद्ध मे बस नाम करने के लिये॥ 
ञ्रथ--त्रतः त्‌ खडा हो, यश्च को प्राप्त कर शत्रुतो को जीत कर 
सम्रद राज्य को भोय । मेरे द्वारा यह सव शत्रु पहले से ही मारे इए हैं । 
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व्याख्या--परमेन्धर अनेक रूपों से अपने प्रियजनों को आग्ासन 
रोर प्रेरणा देता है । श्रीकृष्ण ने कहा- 

१--उट ! शत्रुचं को जीतकर यश प्राप्न कर । 

२्-समृद्ध-राञ्य को भोग। 

३- यह सव मेरे द्वारा पहले ही मारे गये हं | 

४- त्‌ निमित्तमात्र होजा । 
१. उट ! शत्र को जीतकर यश प्राप कर-- 

दुःखी, निराश, भयभीत शोर व्याकुल पड़ हुए मनुष्य को कभी 
विजय नहीं मिलती ; उससे यशस्वी होने का कोड कमं नहीं बन 
पड़ता ; उसके शत्रु वद्ते जाते दै ओर उसे सव प्रकार दवाते हे । 

विश्वरूप परमेश्वर मनुष्य को खड़े हो जने की प्रेरणा 
देतादै। जो खडा हो जाता है उसी को यश मिलता दै ओर वही 
अपने विरोधी गुणां ओर कर्मो पर विजय पाता दे। 

| “उत्तिष्ठ जाम्रत"-उटो ! सावधान हो जारो ! यही जीवन का 

चल हे । गीता इसी बल को जगाती है ओर बार-बार खड़े हो जनेका 
व्ररणात्मक मन्त्र देती हे | 
२. समृद्ध-राञ्य को मोग-- ्‌ 

विश्व के सुख ओर रयं, विजयी पुरुषों के लिये हँ । कायर 
पुरुष तुच्छ विषय भोगों में इवे रहते है ; उनका जीवन धिसटता हत 
चलता है ; वे असक्त, भयभीत तथा दीन-दीन रहते हेः । 

वीर पुरुष दिव्य भोगों को प्राप्र करते हे रौर उनमें अनासक्तं होकर 
विचरते है । निःसह, निभेय तथा निच्कर्टक जीवनं का लाभ उन वीर 
पुरुषों को दोता दे जो सव प्रकार के रवय श्रौर भोग प्रात्र कर लेते दे । 
विश्व में विजयी ओर समृद्ध होकर रहना गीता का ध्येय रै । 
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तुच्छं अभावों से भरा दीन-दीन ओर दरिद्री जीवन गीता 
को मान्य नरह हे। 

सम्पन्न जीवन बनाने के लिये पुरुषाथं रोर परमेश्वर का आश्रय 
तेना आवश्यक है। उन्नति की च्रोर वदनेवाले के पथ पर आनेवाले 
विघ्न-वाधाओ्ं को परमेश्वर मार देता दै श्र सम्द्ध जीवन जीने का 
बल देता दे । 
३. यह सब मेरे द्वारा पहले दी मारे गये द-- 

दुगःण सदा मरे हुए रहते दै । दुगे म फसनेवाला भौ 
मृतक के ही समान दै। परमेश्वर सहज लीला से भ्रियजनों कं दुरा, णा 
को निष्प्राण कर देता दै, श्रेष्ठजनों के लिये कंवल इतना काय छाडङ्ता हे 
किवे साहससे दगा कं प्राणएहीन ककाल अथवा छाया का हला 

वीर. ज्ञानवान्‌ चर श्रेष्ठ नरनारी भी दुगुणो कंफरम पड़कर 
निर्जीव-से हो जाति है । कौरवो कौ यदी दशा हुई थी; उनकं तेज, वल 
र जीवन का अन्त उसी समय हो गया था जव उन्होने शान्ति क 
अमरदत श्रीकृष्ण को बन्दी वनानि का प्रयत्न किय।था। दुलना 
के लिये श्रीकृष्ण, काल रूप ह--विराट्‌ रूप म अजुन न इस सत्य 
प्रत्यत्त दशन किया । जो भगवान्‌ को मारना चाहते हेः उन्हे भगवान्‌ 
पहले ही मार देते 


४. तू निमित्तमात्र दोजा- 

मलुष्य को केवल निसत्तमात्र होकर कमे करना चाहिये । 
प्रकृति ओर परमेश्वर ने मुष्य कं लय पहले से दी सव कमे कर दवय 
है । परन्तु जो अपने परो पर खड़ा नहा होता, जिसका बल दवा रहता 
है वह कर्मा से दव जाता है । श्रीकृष्ण निसित्तमात्र होने . काः सन्देश 
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द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
® = 
कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मयां हतास्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ 
द्रोणम्‌ › च, मोष्मम्‌ , च, जयद्रथम्‌ , च, क॑म्‌, तथा, 


अन्यान्‌ , अपि, योधवीरान्‌ , मया, हतान्‌ , त्वम्‌ , जहि, 
मा, व्यथिष्ठाः, युध्यस्व, जेतासि, रणे, सपत्नान्‌ । 


दोणम्‌ = द्रोणाचाय, च = श्रौर, भीष्मम्‌-भीष्मपितामह, च = तथा, 


जयद्वथम्‌-जयद्रथ, च = श्रौर, क शणम्‌ कणं, तथातथा, 
गरन्यान्‌ = श्रौर, श्रपि-भी (बहुत से), मया = मेरे दवारा, हतान्‌ = मारे इष, 
योधवीरान्‌ = वीर योधाश्नों को, त्वम्‌ = त्‌, जहि = मार, 


मा व्यधिष्ठाः=भय मत कर, युध्यस्व=युदध कर (त्‌), रणे=युद्ध में 
सपत्नान्‌=शचरुश्रों को, जेतासि =जीतेगा । 


श्री भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ कणे योद्धा ओर भी । 
जो वीरवर है मार पहिले हीं दिये मेने सभी ॥ 
अब मार इन मारे हुरो को, वीरवर ! व्याकुल न हो । 
कर युद्ध रण मं शत्रुञ्या को पाथं ! जीतेगा अहो ॥ 


्रथ-्रौणाचायं चरर भीष्म पितामह तथा जयद्रथ च्रौर करं व 
न) व = =) (~>) 
आर्‌ मी बहत से मेर द्वारा मारे इए बीर योधाश्रो को त्र्‌ मार, भय मत कर । 
युद्ध कर / युद्ध मे तरू शत्रो को जीतेगा 1 
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ग्याख्या-मनुष्य को सव इच्छार्पे पूरी नहीं होती, जो कुं वह 
मानता दै वह्‌ सव सव्य नहीं होता; इसी कारण उसे अपने-आपको 
परमेर को इच्छा पर छोडकर निमित्तमात्र होकर जगत्‌ में रागे बढृना 
चाहिये । बहनेवाले के लिये परमेश्वर उचित व्यवस्था कर देते है । 
अजु न का उत्साह वाने के लिये श्रीकृष्ण ने कदा- 
| _ १-द्रोणाचाये, भीष्म, जयद्रथ तथा अन्य योधां को मेने 
मार दिया है | 
र--तू इन मारे हुओं को मार । 
३ - भयभीत मतत हो, युद्ध कर ! 
-त्‌ शुचयो को जीतेगा ! 
१. द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ तथा अनन्य योधाश्रं को 
मेने मार दिया है- 
अन्याय का पक्त लेने से जीवन के पतन हो जाने के कारण 
भीष्म कणँ आदि योधा दैव के हाथों मारेजा चुके थे) 
्‌ स्राध्यात्मिक दृष्टि से द्रोणाचायं संस्कारों के समूह है ओर भीष्म- 
पितामह इच्छा-शक्ति है । परमेधर की कृपा से ही मनुष्य संस्कार ओर 
्‌ इच्छा-शक्ति पर विजय पा लेता है। 
जयद्रथ भयंकर पापों का पुञ्च दै। मनुष्य पापों से पीडित 
होकर उसका संहार करने की प्रतिज्ञा करता दै । प्रतिज्ञा पूरी न होने पर 
वह जीते जी ललना, व्यथा चर चिन्ता की चिता प्र जलने के लिये 
तैयार होता दै । परमेश्वर उसे ज्ञान का प्राश ओर प्रेरणा देते हे ओर 
उसी के द्वारा जयद्रथ रूप पापों का अन्त करा देते हे। 
२. तू इन मारे हुओं को मार- 
संस्कार, इच्छा ओर पाप तथा मनुष्य के अन्य विरोधी योधा 
हते हे । जो जान लेता है 
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कि इन विरोधी दगुण मे प्राण नदीं हे, उसकी विजय होती है। 

यद्यपि मारे हूं को मारना कोई विशेष साहस ओर वीरता 
का कायं नहीं रै परन्तु अदृश्य महाशक्ति द्वारा विरोधियों का संहार 
हो जने से मनुष्यकं कमं का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। अतः 
परमेनर मनुष्य को निमित्तमाच्र कमं करने का आदेश देताहै। जो 
कमे नहीं करता उसे निष्प्राण विरोधीभाव भी उरा कर दवा देते है| 
३. भयभीत मत हो, युद्ध कर-- 

विरोधी बल ओर भावों से युद्ध न करनेवाला सदा भयभीत 
रहता दै । भय से शक्ति का परतन हो जाता रहै प्रत्येक विजय की 
इच्छा करनेवाले ओर आगे वदनेवाले व्यक्ति को श्रीकृष्ण एक दही 

` सन्द्रा दत ह~ 

'मा व्याथष्ठाः-भय मत कर । 

भय से वही छूटता है जो साहस अर उत्साह सहित विरोधो 
ओर वाधा्मों के सिर पर पैर रखता हृ्ा निरन्तर अगे बदृता है - 
अगे वदने का प्रयत्न. ही युद्ध हे । 

जीवन मे विजयी वनाने के लिये श्रीकृष्ण प्रत्येक जीव कोः 
ेसा युद्ध करने का आदेश देते हे । 
ख, तू राच्रेञ्ा का जातमा- । 

जीतता वही है, जो जानता दै किं परमेश्वर सदा सत्य ओर 
साहस का साथ देते हे । जो भय को छोड देता ३ै, अपने-खपको 
परमेन्धर के साथ जोड देता दै च्मोर शचचुञ्मों की शक्ति को तोड़ देता 
हे, उसी को विजय वरण करती दै । 

श्रीकृष्ण की इस नीति, शक्ति ओर . साहस से भरी वाणी को 


खन कर शृतराषटर न उत्सुकता से आगे की घटना जानने कौ इच्छा 
प्रकट को । संजय ने कहा-- ` 





~ € ् ॥ 
> >® => > >^ >~ ~~ ~> ~>. [वृश्वस्पदशनयाम +> => >>> >>> 929० 
क 


| 


एतच्छ ला वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिरवेपमानः किरी । 
नमस्कृता भूय एवाह कृष्णं 
सगद्गदं भोतभीतः प्रणम्य ॥ 


एतत्‌ , शरुत्वा, वचनम्‌ , केशवस्य, कृताञ्जलिः, 
वेपमानः, किरीरी, नमस्छृत्वा, भूयः, एव, आह, 
कृष्णम्‌, सगद्रदम्‌, भीतभीतः, प्रणम्य । 


केशवस्य = श्रीङकृष्ण की, एतत्‌-इस, वचनम्‌ = वाणी को, श्चुत्वा=सुनकरः, 
किरीटी मुकुटधारी ्रजुन, भीतभीतः=भयभीत हुश्रा, कृताञ्जलिः = हाथ 
जोड़े हुए, वेपमानः=कोपता इुश्रा, नमस्कृत्वा =नमस्कार करके, 
भूयः ज्रौर, एव=भी, प्रणम्य = अधिक विनन्र होकर, सगद्भदम्‌= 
गद्गद्‌ हुख्ा, ` कृष्णम्‌ = श्रोङष्ण से, श्राह कहने लगा । 


भ 


तव यङकटधारी पाथं सुन केशव-कथन इस रीति से । 
पने उभय कर जोड कर कंपते हए भयभीत से ॥ 
नमते हए, गद्गद्‌ गले से, ओ्ओर भी उरते हए । 
श्रीकृष्ण से बोले वचन यों बन्दना करते इए ॥ 

गर श्रीकृष्ण की इत वाणी को सुनकर मुकुटधारी अज न भयभीत 


हा, हाथ जोड़े हुए, कषत हुता नमस्कार करके ओर सी अधिक ` विनम्र 
ल्येकर, गद्गद्‌ हच्रा, श्रीकष्य॒ से कहने लगा । 
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न्याख्या-आश्चये, हषे, प्रेम, भय, श्रद्धा ओर आश्वासन जव 
एक साथ मिल जाते है तव मनुष्य की विलक्तण दृशा हो जाती है। 
विराट्‌ रूप का दशन करके अजुन मे एक साथ अनेकों भाव उठ 
पड़े । उसकी दशा का वणेन संजय ने इस प्रकार किया रै- 

 १-सुङ्कटधारी रजु न ने भयभीत होकर हाथ जोड | 

२--कोपते हए नमस्कार किया । 

द विनम्र होकर गद्‌गद्‌ हु्ा ] 
१, यङ्टधारी रजु न ने भयभीत होकर हाथ जोडे- 

बड़े-बड़े तेजस्वी, फेयेवान्‌, मुकुटधारी भी परमेश्वर के उग्ररूप 
को सहन नहीं कर सकते । 

श्रीकृष्ण के विराट्‌ रूप को चर उसमें काल की लपलपाती हुई 
लजिह्वाओं को देखकर अजु न भयभीत हो गया ; उसने अपनी ओंघों 
से काल का भयंकर रूप देखा ओर अपने विरोधियो को तथा साथियों 
को सत्यु के मुख में जाते देखा; भयभीत होकर उसने दाथ जोड लिये । 
२. कापते हए नमस्कार किया- 


भय ओर भक्ति दोनों की उ्छृष्ट अवस्था मे कम्पन होता दै । कम्पन 
होते ही मलुष्य मे एक विशोष विनम्रता आ जाती है चौर श्रद्धा, भय 
तथा प्रेम सहित परमेश्वर को नमस्कार करके ही शान्ति मिलती रै । 
र. विनम्र होकर गद्गद हुमा-- 


नमस्कार से विनम्रता आती रै ओर अहंकार का अन्त हो जाता 
हे । विनम्रता, श्रद्धा, आश्वर्यं चर कम्पन से रोमांच होता हे, हृदय भर 
आता दे, वाणी आंखों में तैरने लगती रै ओर कुहं बोलते नदीं बनता । 
इस अवस्था मे मनुष्य पुलकित अभर गद्‌ गद्‌ हो जाता है। 


€ 


अजु न ने गद्गद होकर कहा-- 
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थ मः ०५ कीः ¢ 
स्थाने हषीकेश तव ॒प्रकीत्यां 
य छ २३ प न 
जगलहष्पल्यचुरज्यत | 
१. "(0 न्ति 
रत्तांसि भीतानि दिशो द्रवि 
= (~ (~ द्‌ + 
सव॒ नमस्वन्त च स्द्धसधाः॥ 
स्थने, हषीकेश, तव, प्रकोत्यां, जगत्‌ , प्रहृष्यति, 
श्रनुरज्यते, च, रक्ांसि, भीतानि, दिशः, द्रवन्ति, 
सर्व, नमस्यन्ति, च, सिद्धसंघाः । 
हृषीकेश == हे हृषीकेश,  स्थाने=यह्‌ योग्य ही ह (कि). तव = च्रापके, 
प्रकीर्य{-कीतेन से, जगत्‌ = जगत्‌ , श्रह्ष्यति = श्त्यन्त हषित होता हे, 
च-गरौर, ग्रनुरज्यते-अनुराग को भो प्राक्च होता हे, भीतानिनभयभीत हुए, 
रक्तांसि राकस लोग, दिशः-इधर-उधर दिशां मे, दवन्ति-भागते हे, 
च=ग्रौर, स्व = सब, सिद्धसंघाः सिद्धो के समुदाय, 
नमस्यन्ति = नमस्कार करते हें । 
हाता जगत्‌ नुरक्तं हषिंत आपका कौतंन किये । 
= [> ० (~ 
सथ भागत राक्तस दशयथाम तुम्हारा उर सखव ॥ 
०७ ^ ५ हे 
नमता तम्दं सव सिद्ध-संष सुरेश ! बारम्बार है) 
हे हषीकेश ! समस्त ये उनका उचित व्यवहार दै । 
अरथ- हे हृषीकेश । यह योग्य ह है कि आपके कौतन से जगत्‌ 


अत्यन्त हर्षित होता है श्रौर च्रनुराग कौ भी रात ह्येता हे ; सयमी हए 
शन्ञस लोग इधर-उधर दिशतं मेँ भागते हें ओर सव सिद्धां क समुदाय 





~< - >> १ 2 र ट ^ म म 
ऋरेजयं स “--् ~ ~^ ^^ (+ ^ 
र न भ 0 - # । 
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व्याख्या--विश्वरूप के तेज से प्रभावित होकर श्रज्ुनने कहा-- 
१--सरापके कीतेन से जगत्‌ को हषे ओर अनुराग होता दहे 
२-र न्तस लोग भयभीत हुए दिशा्मां मे इधर-उधर भागते हे । 
३२- सिद्धो के समदाय नमस्कार करते हे । 
१. आपके कीतंन से जगत्‌ को हषं ओर अनुराग होता दै- 
हे अच्युत ! आपके नास, रूप, गण श्रोर प्रभाव का वणेन करने 
से मन प्रसन्न होता दै। आपके गुणों च्रोर दिव्य कर्माका मनन तथा 
स्मरण सदा शान्तिदायक है | हे प्रभो ! वारम्बार मनन करने से आपका 
प्रेम प्रकट होता है। हे गोविन्द ! सत्यनिष्ठ श्रोर हृदय से किया 
गया आपका कीर्तन सुख रौर सुक्तिदायक प्रसिद्ध दे । 
२, राक्षस ताग भयभात हए दशाना म २धर-उधर भागत 
हे वादेव ! तन-मन मे आपके पवित्र विचार च्रोर भाव भरः 
जाति पर विकासे को ठहरने का स्थान नहीं मिलता । संस्कारो वश ठर 
हए विकार भी आपके गुणानुवाद्‌ से इधर-उधर भाग जाते है 
“सूये का उदय होने पर तम कैसे रह सकता दै १ हे प्रभो, 
आप आत्म-प्रकाश के घर है इसलिये निशाचर रूपी शअधेरा अपन-च्रपि 
मिट गया 12 -संत ज्ञानेश्वर 
३. सिद्धो क समुदाय नमस्कार करते रै-- 
हे सत्यरूप । श्रेष्ठ, सफल ओर परहैचे हए व्यक्ति व्ापका १ 
का मधुर फल प्राप्न करते ह । ` सिद्धजन आपको भली भाति जानत ह्‌ 
रोर बारम्बार नमस्कार करते ह । 


1 


हे सच्चिदानन्द । आपको क्रिये हुए नमस्कार का सद्भाव 
साधारण व्यक्तियों को साधना में लगाता “है ओर साधक को सिद्ध 
तक पर्हुचाता दे । 
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2९ न प 
कस्माच तं न नमरन्मह्यत्सय्‌ 
| ् भ ९१ 
गरीयसे _ व्हयणो्यादिक् । 
|, न र ज (त 
पनन्त ववर गृन्नवाक 
त्वमत्र सदसत्तत्पर्‌ यत्‌ ॥ 
कस्मात्‌, च, ते, न, नमेरन्‌, महात्मन्‌ , गरीयसे, 
बरह्मणः, अपि, आदिकर््र, अनन्त, देवेश, जगन्निवास, 
त्वम्‌, श्र्तरम्‌, सत्‌, असत्‌, तत्परम्‌, यत्‌ । 
महात्मन्‌ = हे महात्मन्‌ (खाप); ब्रह्मणः ब्रह्मा के, रपि == भी, 
आरादिकत्रे = श्रादि कर्ता, च = ओर, गरीयसे = सब से बड़े हे, 
ते = ग्रापको, कस्मात्‌-स्यो, न=न, नमेरन्‌ = नमस्कार हो, 
स्रनन्त~हे श्रनन्त, देवे शदे देवेशा, जगन्निवास = हे जगन्निवास, 
सत्‌-सत्‌, ग्रसत्‌ = ्रसत्‌ (रौर)  यत्‌=जो. तस्परम्‌--उनसे परः 
्रत्तरम्‌-श्रत्तर दै, (तत्‌ ) वह. स्वम्‌ ही हें । 
तम बरह्म के भी आदिकारण शरोर उनस्‌ शर्ट दही। 
फिर हे महात्मन्‌ ! श्रापकी यों बन्दना केसे न हो ॥ 
संसारके ्राधार हो, हे देवदेव ! अनन्त ही। 
तुम सत्‌, असत्‌ इनसे परे अक्षर तुम्ही भगवन्त हा ॥ 
ग्रथ हे महात्मन्‌ । आप व्रह्याके मी आदिकतां ओर सव से बड़े 
है। आपको क्यों न नमस्कार हो । हे च्रनन्त / हे देवेश ५ हे जगन्निवास 1/1 
सत्‌-त्रसत्‌ चौर जो उनसे परे ्रत्तर है वह तप ट। है । ६ 
व्याख्या- हे हिरख्यगभ ! सृष्टि के रचयिता * आप ब्रह्मा कं भी 
आदिकर्ता रोर सवसे बड़ दै; प्राणिमात् सचापको नमस्कार करता दै | र 
हे देवेश ! आप जगत्‌ कं आधार ह; अनन्त हे, द्वाकद्व 2) 
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८८ 
{~ { 
त्मादिदेवः पुरूषः पुराण 
इ ( ऊ (+ 
त्वमस्य वन्वस्य पर्‌ नधानम्‌ । 
~ ~. 9 ® 
वृत्तस वद्य च प्रच घाप 
= (~ श्च कठ 
त्वया तत॒ वश्वमनन्तर्प॥ 
त्वम्‌ , आदिदेवः, पुरुषः, पुराणः, त्वम्‌ , शरस्य, 
विश्वस्य, परम्‌ , निधानम्‌ , वेत्ता, असि, वेद्यम्‌ , च 
परम्‌ , च, धाम, त्वया, ततम्‌ , विश्वम्‌ , अनन्तरूप । 
स्वम्‌ = ग्राप,+ आदिदेवः = श्रादिदेव, ` पुराणः-सनातन, पुरुषः-पुरुष हं 
. त्वम्‌ = राप, अस्य~इस, विश्वस्य = जगत्‌ के, परम्‌ -- परम, 
निधानम्‌ = आश्रय, चौर, वेत्ता=-जाननेवाले (तथा), वेद्यमू=जानने योग्य 
च-एव, परम्‌ = परम, धाम=घाम, असि = हं, अननन्तरूप्‌=हे श्रनन्तरूष, 
स्वया=्ाप से, विश्वम्‌ = जगत्‌, ततम्‌ = परिपूणे हे । 
सगवन्‌ ! पुरातन पुरुष दो त॒म विश्च के आधार हो| 
हो आदिदेव तथेव उत्तम धाम अपरम्पार हो ॥ 
ज्ञाता तुम्हीं हो जानने के योग्य भो भगवन्त हो । 
संसार मं व्यापे इए हो देवदेव { अनन्त हो ॥ 


> ॐ ॐ @ ७ क्छ 


अथ--त्राप आदिदेव सनातन पुरुष है, आप इस जगत्‌ के परम 
आश्रय ओर जाननेवाले तथा जानने योग्य एवं परम धाम है । हे अनन्तस्य । 
पप से जगत्‌ पररिपृखं है । 

व्याख्या प्रमेन्धर की विशालता ओर गुणां का अनुभव करते 
हए अजु नन अपन हृदय के भाव प्रकट किये । परमेश्धर के महाभाव 
का कीतेन ओर ध्यान, ध्येय से मिला देता र। 
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9. 


वायुयंमोऽग्निवेरुणः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्तं प्रपितामह । 

नमो नमस्तेऽस्त सहस्रकरः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 


वायुः, यमः, अग्निः, वरुणः, शशाङ्ः, प्रजापतिः, 
त्वम्‌ , प्रपितामहः, च, नमः, नमः, ते, अस्तु, 
सहस्रङृत्वः, पुनः, च, भूयः, अपि, नमः, नमः, ते। 


त्वम्‌ = श्राप, वायुः = वायु, यमः यम, अर्चिः अध्चि, वरणः = वरुण, 
शशाङ्ः = चन्द्रमा, प्रजापतिः = प्रजापति हे, च = ओर, 
परपितामहः = ब्रह्मा के भी पिता हँ ते-ञ्रापको, सहखङ्ृत्वः-- सहखों बार, 
नमः=नमस्कार, नमः = नमस्कार, अस्तु हो, ते = च्रापको, भ्यःफिर, 
्रपि=मी, नमः=नमस्कार हो, पुनः च-ओौर बार-बार, नमध्नमस्कार हो । 


तुम वायु यम पावक वरुण एवं तुम्हीं राकेश दो। 
ब्रह्मा तथा उनके पिताभी आप ही अखिलेश दो ॥ 
हे देवदेव ! प्रणाम देव ! प्रणाम सहसों बार हो। 
फिरफिर प्रणाम ! प्रणाम ! नाथ प्रणाम ! बारम्बार हो ॥ 


गरथ--च्राप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति हें चर 
बह्मा के मी पिता है, आपको सहस्रो बार नमस्कार / नमस्कार हयो // 







५, - त) बार = 
आपको फिर भी नमस्कार ह्यो ओर बार-्रीर नमस्कार हो / 
~ 
< ८ ~^ ०. > न ~ = ५ न= 
1 ----..च्= = === 
क ॐ की = [ ,। <न ~ ज्ञातः ८ 
/ . = ७ ~ == 
य ५५१६१६१ १९५. न्म 








= >~ > > क > ॐ > ० > र > 9 > > म श्री महग वद्भात 1 ˆ> >>> >>> ~> 99999 
# ॥ 


व्याख्या -हे राजिवनयन ! आपको वारम्बार नमस्कार करे 
चित्त को चैन मिलता दै 

हे अनन्तश्री ! मै आपके वायु रूप को नमस्कार करता ह| 

आपके यम रूप को नमस्कार करता हू | 

अपके अग्निरूप को नमस्कार करता हूं । 

आपके वरुण॒ रूप को नमस्कार करता हू । 

आपके सोम रूप को नमस्कार करता ह्रं । 

हे अखिल भुवनेश्वर ! आप सरटि उन्न करनेवाले प्रजापति ह, 
इतना ही नदी- आपने प्रनापति को भी उत्पन्न किया ह । 

हे अनन्त } आपका पार नदीं पाया जाता । मै आपके निराकार 
रौर साकार सव रूपों को शत-शत बार नमस्कार करता हू | 

हे प्रभो ! आपको प्रणाम हो ! पुनः प्रणाम हो !! सहस्रो बार 
नमस्कार ! नमस्कार !! नमस्कार ॥। 

अपके अनन्त अद्भूत ओर आश्चर्यमय रूपो को देखकर नमस्ते 
नमस्ते कहे विना नहीं रहा जाता में आपको प्रेम सहित विशुद्ध 
अन्तःकरण से प्रणाम करता हूं | 

दे जगदीश्वर ! आपको नमस्कार करके सुमे शान्ति ओर्‌ प्रसन्नता 


मिल रही हे । 
~ ^ 1 
देवताओं गुरुजना ओर वयोवृद्धो को प्रणाम करने से सद्ध।वना 
प्रम, प्रसन्नता ओर ज्ञान की बद्ध होती है। 
्रभिवादनशीलस्य नित्यं॑ब्रद्धोपसेविनः । 
चत्वारि ' तस्य वधन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्‌ ॥  (मनु० २।१२१) 
जो श्रष्ठजनों को प्रणाम करता है तथा नित्य "उनकी चेवा मेँ लगा 
रहता हे उसके आयु, विद्या, यश च्रौर बल चारों की वरध होती है । 
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नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नपरोम्स्तु ते सवेत एव सवे । 
्रनन्तघीयोमिताविक्रमस्तं 

सवं समाप्नोषि ततोऽसि सवैः ॥ 


नमः, पुरस्तात्‌, अथ, प्रषः, ते, नमः, अस्तु, ते 
सवतः, एव, सवं, अनन्तवीर्यं, अमितविक्रमः, त्वम्‌, 


सवेम्‌, समाप्नोषि, ततः, अति, सवेः। 
ते = ग्रापको, पुरस्तात्‌ -श्रागेसे, श्रथ श्रौर, पृष्ठतः = पीेसे, 
नमः = नमस्कार हो, सवं = हे सर्वात्मन्‌ , ते = आपको; 
सवेतः = सव ओरसे, एव = ही, नमः=नमस्कार, अ्स्तु-हो, 
्रनन्तवीयं = हे अरनन्तवीयं, श्रमितविक्रमम्=अमित पराक्रमशाली, 
त्वम्‌-ग्राप,  सवम्‌-सव संसार को समाप्नोषिव्याप्च कयि हुए हे, 
ततः~श्रतः, सवेः=सवेरूप, ्रसि = हे। 


सानन्द सन्युख ओर पि स प्रणाम सुरश | 
हरि बार-बार प्रणाम चारा आर से स्वश | 
शोय्यं अनन्त बलधारी अतुल बलवन्त हा । 
ए सवम इसां सं सपे ह भगवन्त! हो ॥ 


9 


चो 
प 
प 


2 


ग्रथ त्रापकौ आगे चे तौर पीले से नमस्कार ह्ये / हे स्वात्मन्‌, 
्रपको सव त्रोर से ही नमस्कार हो ८ हे अनन्तवीयं, अमित पराक्रमशाली 
स्राप सव संसार को व्याप्त किये हए हें अतः सवरूप हं । 


। | ॥ 
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व्याख्या-हे घट-वट वासी भगवन्‌ ! मुभे आगे-पीषे, उपर-नीचे, 
सवत्र आप ही आप दीख रहे है; अतः हे सवत्मन्‌ ! आपको अगे से 
नमस्कार ! हे समथ प्रभो ! आपको पीह्ठे से नमस्कार ! दे सवेव्यापी । 
म सब ओर से आपको नमस्कार करता हरू। अपर लोकों मे रहने- 
वाले आपको प्रणाम करता ह| धराधामको धारण करनेवाले! 
पापको रणाम करता हू | 

हे अच्युत ! आपकी वन्दना करनेवाला कभी नदीं गिरता । 
मे आपको प्रणाम करता हूं । 

हे सवंव्यापी देव ! आप सव ओर संसार मे समाये हुए हे। 


परापके सवेरूप को मेँ वारम्बार प्रणाम करता हू । 


हे सवं देव ! यहां जो कु है बह सब आपकादही रूपदे। 
प्रप सवम व्याप्र होकर सवेरूप से प्रकट हए है । 

हे प्रभो ! आपको सवंमय देखकर मुममें प्राणिमाच्र को हृद्य 
से लगा लेने की उदार भावना जाग उटी है। आपको प्रणाम करते- 
करते मुभे आपकी सामथ्यं कावोध होता जा रहा है। 

हे सवंशक्तिमान्‌ सरवेश्वर परमेश्वर ! सुमे रेखा ज्ञान ओर 
वल दो, जिससे मे आपकी प्रसन्नता के लिये अपना कत्तव्य-पालन 
कर॒ सक्‌ । 


हे जनादेन ! सुभे सामथ्यं दो किं मैः तुम्हारा कायं कर 
सकर । हे सवास्मन्‌ ! मेरे हृदय मे वैठकर अपना प्रकाश कर दोः 
जिससे सुरे कत्तेव्य का पथ सू पडे । 

हे अनन्तवीयं ! विजय ओर पराजय आपके संकेत पर नाचती 
दै। हे अमितविक्रम ! जगत्‌ आपकी इच्छा का अनुगामी दे । 
अपके विसुख होने की सामथ्यं किसी में नहीं रै। 





च "द | = क 
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सखेति मतया प्रसभं यदुक्त 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
जानता महिमानं तवेदं 
मया प्रमादाल्एयेन वापि ॥ 


सखा, इति, मत्वा, प्रसभम्‌, यत्‌, उक्तम्‌, हे ङृष्ण, 
हे यादव, हे सखे, इति, अजानता, महिमानम्‌, तव, 
इद्म्‌, मया, प्रमादात्‌, प्रणयेन, वा, अपि। 


तव -- आपके, इदम्‌ इस, महिमानम्‌ = प्रभाव को, अजानता=न 
जानते हुए, प्रणयेन प्रेम से, प्रमादात्‌ = प्रमाद से, वा = अथवा, 
प्रसभम्‌ = हठ से, सखा = (श्राप) सखा दँ, इतिएेखा, मस्वा = मानकर 
हे कृष्ण-हे कृष्ण, हे यादव =हे यादव, हे सखे=हे सखे, इति = इस प्रकार, 
मयामेने यत्‌-जो, श्रपि=मी, उक्तम्‌-कहा हे । 


तुमको समभ अपना सखा जान विना महमा महा । 
यादव ! सखा ! हे कृष्ण ! प्यार प्रमाद या ट सं कहा ॥ 


अर्थ--आपके हस प्रमावको न जानते हए प्रम से, श्रमाद्‌ से 
त्रथवा हठ सै श्राप सखा रेषा मानकर हे.शष्ण हू यादव 
हे सखे" इस प्रकार मैने जो मी कहा है । 

व्याख्या- हे प्रभो ! मै अज्ञानवश आपके प्रभाव को नही 


जान सका, मोह ओर अभिमान के कारण पको नहीं पहचान 
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हे सत्यस्वरूप ! सत्य को न जाननेवाले के समान मे अपरे मे 

=: (^ ^ 

पडा रहा, हट के कारण से अपनी हौ वात पर अड़ा रहा-हटठ किसी 
की महिमा को नद्यं जानने देती । 


= भ = < 
हे प्रभो मं आपको (कृष्ण चमर यादव" कह कर पुकारता 


(~ (~ क । घ तव न भ 
रहा । न जाने कितनी वार आपका धा नाम लेकर मेने अपने अज्ञान 
तओओर अधूरेपनः का परिचय दिया | 


हे जगदाधार ! मैने आपके साथ मित्रो-जैसा बरावरी का 
व्यवहार क्रिया दहै। हे प्रभो! मेरे अस्य व्यवहारसे आपका कु 
नहीं विगड़ा परन्तु मं आपसे कुलं न पा सका- मे आपके अनन्त 
ज्ञान, अनुभव ओर आदेशो से कोर प्रणा नदीं ले सका । 


हे भक्तवसल ! मे आपके साथ रहकर भी आपकी कृपा का 
लाभ नहीं ले सका । स॒मे अज अपने अज्ञान, प्रमाद चौर हठ का 
पञश्चात्ताप हो रहा है । न जाने कव मैते आपके साथ कैसा व्यवहार 
किया हो १ ओर क्या-क्या कह दिया हो? हे प्रभो | रह-रह कर 
सु पञ्चात्ताप हो रहा दै-आप जैसे गरुदेव क सतसंग के दिन मेने 
प्रमाद मे खो दिये, इतना ही नहीं मुसे भूल ओर अपराध मी 
होते रहे । 


दे प्रभो भूल करके जो नदीं प्ताता, उसे सदा पताना 
पड़ता दै । जो अपने अपराधो को स्वीकार नदीं करता, वह सदा दबा 
रहता दै। जो क्तमा नहीं मागता, उसक्ता सौभाग्य अस्त हो जाता दै। 
मे वारम्वार आपके चरण चक्र न्मा मागता ह 


ट अच्युत ¦ आप क्षमाशील है मुभे त्तमा कर दीजिये सुभासे 
अनजान मे भूल हुड दे । 





। 
| 
॑ 
| 


^~ ¢ 
= > > > > > > => >>> > > > ~~ > : [वश्वदल्प्डशन ग्रोग 2.१.१.१.१.१.११.१.१.१.१.१..१.१. 
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यचावहासाथेमसक्छतोऽसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समं 
तत्लामये तामहमप्रमेयम्‌ ॥ 


युत्‌ , दत ग्रवहासाथेम्‌, असत्कृतः, प्रसि, 
विहारशय्यासनभोजनेषु, एकः, अथवा, अपि, अच्युत, 
तत्समक्तम्‌, तत्‌, क्षामये, त्वाम्‌, अहम्‌, अप्रमेयम्‌ । 


च = रोर, ्रप्रमेयम्‌-ग्रमित प्रभाववाले, ्रच्युत~हे श्रच्युत, 
ग्रवहासाथेम्‌- हसी के लिये विहारशय्यासनभोजने पु-्राहार-विहार मं 
सोते-बेठते में, एकः केले मे, अ्रथवानग्रथवा, तत्समक्तम्‌-उन सबके सामने 
स्रपि-=मी यत्‌-जो स्रस्तः किये गये श्रपमान स्रसि-ह 
तत्‌-उनकी, हम्‌ = मे, स्वामू--ग्रापसे, क्तामये-क्ञमा मागता हूं । 


च 


गरच्युत ! रसान के लिये आहार रोर ॒ विहार मं। 
सोते अकेले वैते सवमे किसी व्यवहार मे॥ 
वकी क्षमा मे सांगता जो इञ हा अपराध हा। 
संसार मे तम श्रतुल अपरम्पार ओर ग्रगाधहा॥ 


अरश- च्रीर हे अमित प्रमाववाले अच्युत! हंसी के लिये आहारः 
विहार में, सोते-बेठते मे, अकेले में अथवा उन सत्र क सामनं भी जो कयि 
गये अपमान हे, उनकी मँ आपसे त्तमा मागता € । 
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व्याख्या-हे प्रभो ! में ललित हरू; सुे अपने कयि हए का 
पश्चात्ताप हो रहा दै, ये वारवार हाथ जोड़कर प्राथना करता ह| 

हे दयासिन्धो ! महापुरुषं के साथ रहना कठिन दै। उठते 
बैठते, सोते, हसते, बोलते भूल हो सकती दै । हे प्रभो ! भूल को 
वीकार करफे अपराधो की ्तमामांग लेने से दुभाग्य के दिन नदीं 


«ॐ 
श 


देखने पडते ओर राप कपा करके त्तमा दान देते दें! 


अतः आपके साथ र्हसते हए जो अपमान हो गया हो उसे क्ञेमा 
कर दीजिये । वेठते ओर सोते हुए जो भूलें हुड हों उनका दोष कतमा 
कर दीजिये । मोजन करते समय जो अपमान हुश्ा हो, उसकी ओर 
ध्यान न दीजिये । ्‌ 

हे गुरुदेव ! सबके सामने ओर अकेले मे मेने अपके साथ जो 
लापरवाही से व्यवहार किया हो उस अपने व्यवहार च्रौर सब अपराधो 
की में त्तमा चाहता हू । 

“जी, वड़ी बुरी बात हुड, मेने अभरत का उपयोग आगन 
सींचने के काममें करिया...... पारस का पव॑त हाथ लगा था, उसे 
फोड़ कर मानो नीव मे भर दिया...... जेसे चितामणि की खान दाथ 
लगी परन्तु परख न होने के कारण उसका त्याग किया जाय वेसे ही 
आपकी सन्निद्धता का लाभ मेने हेलमेल में खो दिया । 

दे शाङ्ग पणे ! हमने एेसी बहुतेरी करणी की ठे किं जिसके 
लिये आपके चरण छूकर मनोनी करनी चाहिये. . -दे अनन्त ! श्रव 
क्या निवेदन क-म सम्पूण अ्रपराधों की राशि हू. ..किसी समय 
नदी दला पानी ले आती दै तो उसे भी समुद्र को लेना दी पड़ता दै; 


वसे दी मेनेप्रेमसेयाश्रमाद सेलो कछ कहा हो उसको हे मङकन्द ' 
तत्सा कीजिये | --सन्त ज्ञानेश्वर 





ट 
= > =-=: विश्चरूपदशनयोग : === == न 


५ 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 

तमस्य पूज्यश्च गुरूगंरीयान्‌ । 
न तत्समो.ऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 

लोकत्रये ऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 


पिता, असि, लोकस्य, चराचरस्य, त्वम्‌, शरस्य, पूज्यः, 
च, गुरूः, गरीयान्‌ , न, त्वत्समः, अस्ति, अभ्यधिकः, 
कुतः, अन्यः, लोकत्रये, अपि, सरप्रतिमप्रभाव। 
त्वम्‌ - राप, शरस्य = इस; चराचरस्य = चराचर, लोकस्य = जगत्‌ के, 
पितापिता, च ग्रौर, पूज्यः = परम पूज्य; असि = हें (चौर), 
गरीयान्‌ = बडे-से-बडे, गुरूः गुर हे, श्प्रतिमप्रभाव=दे ्ननुपम प्रभाववाल्ञे, 
लोकत्रये = तीनों लोकों मे, स्वत्समः = ्रापके समान, अन्यः = दूसरा कोड, 
्रपि--मी; ननदी, अस्ति--हे, अभ्यधिकः = ्रधिक (तो दहो ही), 
कुतः केसे सकता हे । 
सारे चराचर के पिता रै आप जग-प्ाधार है। 
हे आप गुरुप के गुरू" अरति पूज्य अपरम्पार रै॥ 
त्रेलोक्य मे तमसा प्रभो! कोई कहींभी रै नहीं। 
अनुपम अतुल्य प्रभाव वदकर कौन फिर होगा कहीं ॥ 
गरथ-ऋअआप इस चराचर जगत्‌ के पिता ओर परम पृज्य हैँ ओर 
बड़-से-बडे गुरु ह । हे अनुपम प्रभाववाले / तीनों लोकों मे आपके समान 
दूसरा कोई मी नही है-अधिक तो हो ही केसे सकता हे ! 
= 
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व्याख्या-हे निष्पाप ! प मेरे अपराधो को ज्मा कर्‌ दे। 

१-हे प्रभो ! आप चराचर जगत्‌ के पिता ओर परम पथ्य है । 

२--ाप वडे-से-बडे गुरु हे । 

३- तीनां लोकों में आपके समान दसरा कोटं भी नहीं दै। 

ए- आप से अधिक कोन हो सकता दे । 

१, आप चराचर जगत्‌ के पिता ओर परमपूज्य है-- 

हे परमपितः ! तू दी हमारा सच्चा सहायक पृञ्य श्र पिता दै। 
तेरा प्रेम अनुपमदै। तू अपने अज्ञ पुत्रका भी पालन-पोषण करता 
हे। हेदेव वेदोंनेभीरणेसी दही गान गाया है- 

स नो बन्धुजनिता स विधाता |` (यज्ञुः० ३२।१०) 


4 


वह्‌ परमेश्वर ही हमारा उत्पन्न करनेवाला पिता ओर सदा साथ 
देनेवाला बन्धु है, वही निमाता ओर विधान करनेवाला विधाता दे । 
२. श्राप बड़-से-बडे गुरु रै-- 

हे सवेज्ञ ! जगत्‌ में ज्ञानदाता गुरु से श्रेष्ठ ओर कोई नदीं । 
सद्‌ गुर्‌ रूप मे आपसे ही मेंट होती दे। | 

हे जगद्गुरो ! आप ज्ञान की आंख खोलनेवाले महेश्वर हे । 
३, तीनो लोकां मे पके समान दसरा कोई मी नहीं है- 

हे प्रभो । आप जन्मदाता माता-पिता टेः ज्ञानदाता गर देः 
श्राप से श्रेष्ठ ओर कोन हो सकता दै; आपके समान भी कोई नदीं दै । 

दे महामहिम चराचर जगत्‌ तेरी महत्ता का प्रमाण दे । 
पत्ता-पत्ता तेरी सत्ता का स्मरण करके भूमता रहता दै । | 
४. आपसे अधिक कोन हो सकता है 

है त्रिलोकीनाथ | आप अनुपम है, -आपकी महिमा पूवं हे । 
त्रिञुवन मं आप सर्वोपरि च्रौर सवं-पूज्य है आपसे वड़ा कोई नदीं दै । 
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(^ + 
तस्पासमएफम्य प्रसवाय ऋत 
प्रसादये तापहमीशमीख्यम्‌ । 
५ 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
¢. ९6 र 
प्रियः प्रियायादमि देव साटुम्‌ ॥ 
तस्मात्‌, प्रणम्य, प्रणिधाय, कायम्‌, प्रसाद्यः त्वाम्‌ , 
हम्‌ , ईम्‌ , रैव्यम्‌ , पिता, इव, पुत्रस्य, सखा) इ, 
^~ (^~ 0 (~~. ६ ५ 
सख्युः, प्रियः, प्रियायाः, अहसि, दव, साम्‌ । 
तस्मात्‌ = इसलिये, ग्रहम्‌ मे, कायम्‌ == शरीर को (ञ्रापके), 
प्रखिधाय = चरण मे रखकर, त्वाम्‌ = राप, ईङ्यम्‌ = वन्दना करने योग्य, 
दशम्‌ परमेश्वर को, प्रणम्य = प्रणाम करता इुत्रा, प्रसादये = प्रसन्न 
होने के लिये प्रार्थना करता, देव हे देव, पितापिता, इव = जसे, 
त्रस्य = पुत्र के, सखा = सखा, इव = जसे, सख्युः = सखा के (ओर), 
प्रियः = पति, (इव) = जैसे, प्रियायाः प्रिया के (अपराध सहन करते 
हे वेसे ही श्राप भी), (मम) = मेरेः (ञ्रपराधम्‌ ) = श्रपराघ को, 
सोढुम्‌ = सहन करने मे, अरहसि = योग्य हें । 
इस हैत बन्दन-योभ्य ईश ! शरीर चरणो मे किये । 
ते आपको करता प्रणाम प्रसन्न करने के लिये॥ 
ज्यो तात सुत के, प्रिय प्रिया के, मित्र सहचर यथं हं । 
४९ $ ५ ¢ अ$ 
अपराध मेरा आप स्योही सहन देत समथं है॥ 
ग्रथ- इसलिये मे शरीर को आपके चरणो मं रखकर आप वन्दना 
करने योग्य परमेश्वर कृ प्रणाम्‌ करता हा परतन ह्ेने के लिये प्राथना करता 
हैँ । हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के ओर पति जेचे प्रिया के 
को सहन करने मे योग्य हे । 
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व्याख्या परमेश्वर वन्दनीय दै। एकमात्र - परमेश्वर की 
वन्दना करनेवाले के अपराध उभरने नहीं पाते, उसे त्तमा मिलती ह 
ओर वह एेसी स्थिति में पुव जाता हे जिसमें टिक जाने पर फिर उसे 
पराध नहीं होते 

अजुन ने अपने अपराधो की त्तमा मांगने केलिये प्रार्थना की 

हे दीनानाथ ! मेँ उक्कृष्ट श्रद्वा ओर हार्दिक स्नेह से शरीर 
को आपके चरणों मे रखता ह | 

हे देव ! मेँ आपको प्रसन्न करने के किये वारम्बार कर जोड़ कर 
भरथना करता हँ । मनुष्य से अपराध हो जाते दै, भूल करना उसका 
स्वाभाविक दोष है । हे अनघ! दोपरदहित तो केवल अप दहीहै। 
हे प्रभो ! श्राप सव के अपराधो को सहते चर त्तमा करते है । 

मे विशुद्ध हृदय से अपनी भूलों को स्वीकार करता द| जैने 
द्द्‌ संकल्प क्रिया दै कि भविष्य में ठेसी भूल नहीं करूंगा । 

हे अभिन्नातमन्‌ ! स्नेह, घनिष्टता ओौर अत्यधिक साथ के 
कारण प्रायः प्रमाद्‌ चोर भूल से अनजाने में पुत्र, पिता का अपमान कर 
वेठता दै, भित्र से मित्र की अरवहेलना हो जाती है, प्रिय पत्नी से पति 
का सन्मान करने में टि रह जाती दै, परन्तु पिता आज्ञाकारी पुत्र के 
अपराध त्तमा कर्‌ देता दै, मित्र सच्चे मित्र के दो्ों को भूल जाता दै 
अर पति अपनी सरल हृदयवाली प्रिय पत्नी की भूलों की ओर ध्यान न 
देकर उसे प्रेम प्रदान करता है। हे प्रभो! इसी प्रकार आप मेरे 
अपराधो को क्षमा करें । वाल-स्वमाव, सखा-भाव ओर अत्यधिक म 
के कारण सुमसे जो भूलें हुई हे उन्हे आप अवश्य न्तमा कर दे । 


कर भूल न करने का संकल्प करनेवाला न्नर की हुई भूल पर 
पछ्ठतानवाला च्तमा करने योग्य होता हे । 
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अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टवा 

भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दशय देव रूपं 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 


ध (~~ (~ ् 
प्रदष्टपूवम्‌ , हाषतः, आस्म, च्षटरा, भयन, च, 
[क म क 
प्रव्यथितम्‌, मनः, मे, तत्‌, णव, मे 
© | ख [नि ®, ऋ ल ^~. 
दशय, देव, षूपम्‌ , प्रसीद, देवेश, जगन्निवास । 
देव हे देव, ग्रदष्टपूवंम्‌-पले न देखे हुए (श्रापके इस रूप को), 
दश्ा=देखकर (मे), हषितः=हरषिंत हो रहा, रस्मि, चपरन्त, 
भयेन=भय से, मे=मेरा, मनः=मनं, . प्रव्यथितम्‌ = श्रति व्याकुल हो रहा है, 
जगन्निवास--हे जगन्निवास, प्रसीद~प्रसन्न ही जाइये, देवेशहे देवेश, 
मे- मुके, तत्‌--उस (पहलेवाले), रूपम्‌-स्वरूप को, एव=ही, दशय=दिखाइये । 


यह रूप भगवन्‌ ! देखकर, पहले न जो देखा कमी । 
हित हआ में किन्तु भय से हे विकल भी मन अभी ॥ . 
देवेश ! विश्वाधार ! देव ! प्रसन्न अब हो जाइये । 
हे नाथ ! पहलासूप ही अपना यमे दिखलाश्यं ॥ 
ग्रथ हे देव / प्रहले न देखे हृए आपके इस स्य को देख कर मं 
हर्षित ले रहा ह परन्तु भय सेमेरा मन अति व्याकुल हो रहा है। 
हे जगन्निवास / प्रसन्न हो जाहये । हे देवे / मुके उस पहलेवाले स्वरूप 


| 


| 


। ॥ 
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व्याख्या--हे प्रभो ! अज्ञानवश मेने अपके विश्च रूप को देखते 
के लिये हिठाई की। आपने परम कृपा करके मेरी हठ पूरी कर दी 
मोर सुमे विराट्‌ रूप का दशेन दिया । 

आपके इस अद्‌सुत रूप को मेने पहले कमी नहीं देखा था। 
महान्‌ ज्ञानीजन भी इसकी कल्पना के पथ पर वुद्धि को दौड़ाया करते है 
परन्तु उनकी चँ ्रापके विराट्‌ रूप को देखने के लिये तरसती ही 
रहती हे | 

ठे करुणानिधे ! आपके इस रूप को देखकर मुभे अपार हषं 
हृ दै। मेँ आपके चरण पकड़ लेना चाहता हू परन्तु ्रापकौ ओर 
देखते ही मेरा मन भय चौर भ्रम से भर जाता दै। आपके कोनसे 
चरण की पूजा कर १ मुखो, नेतरो, वाहुश्रों ओर चरणों की तो कोई 
संख्या ही नहीं है । आप विकराल चरर उग्र हुए जा रहें हं । 

हे जगन्निवास । इस उग्रता को समेट लीजिये, धधकते हए 
दावानल को पी जादये- मुभे आश्वासन रौर शान्ति दीजिये । 

हे देवाधिदेव ! प्रसन्न हो जाइये । मुभे अपका वह्‌ विश्वः 
विमोहन छोटा-सा रूप ही अच्छा लगता दै । मै आपको अपने भ्रिय 
करूप में फिर देखना चाहता हू । विराट्‌ रूप धारण करके अपि सुमे 
न डाय, मुभसे दूर न जाइये । 

हे भगवन्‌ ! मुमसे प्रम।दवश आपकी अवदेलना अपमान 
अथवा अन्य जो भी अपराध हृत्या दै उसे अप क्तमा कर दीजिये । 

हे प्रभो, कृपा कीजिये, दया का दान दीजिये ओर प्रसत 
हो जादये । | 

दे सचचिदानन्द्‌ ! आपकर प्रसन्नता के विना जगत्‌ की उम्रता नही 
मिटती। विश्च शान्ति का एकमात्र उपाय आपको प्रसन्न कर लेना दे । 
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९ 
किरीयिनं गदिनं चक्रहस्तः . 
मिच्छामि लां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनेव रूपेण चतुभुजेन 
सहष्ठबाहो भव॒ विश्वमूतं ॥ 
किरीटिनम्‌. गदिनम्‌, चक्रहस्तम्‌, इच्छामि, त्वाम्‌, 
द्रष्टुम्‌, अहम्‌, तथा, एव, तेन, एव, रूपेण, 


"जे म (~ = 
तुथ जन, सहस्रवाहा, भव, वश्वमूत | 
ग्रहम्‌, स्वाम्‌ --श्रापको, तथावेसे, एव = ही, किरीटिनम्‌ 
मुकुट धारण कयि, गदिनम्‌ चक्रहस्तम्‌गदा (्रौर) चक्र हाथमे लिये, 
दरष्टुम्‌=देखना, इच्छामि-चाहता हू, विश्वमूरते हे विश्वमूर्त, 


सह बाहो = हे सहवाहो, तेन=उस, एव = ही, चतु खु जन चतुखु ज, 
ख्पेण = रूप से, भवप्रकट हो जाइये । 


चाहता हह देखना तुमको अट धारण क्यं । 
सहसबाहो ! श्युभ करां मं॒चक्र ओर गदा लियं ॥ 
विश्वमूर्ते ! फिर अभे वह सोम्य दशन दाजय । 
वह ही चतुभज सूपहे देवेश ! अपना कौजिय ॥ 


2५. 2५“ 


ग्रथ ्रापको वैसे ही मुकुट धारण सिये, गदा ऋर चक्र हाथ 
लिये देखना चाहता ह । हे विश्वमूतं । हे सहस्रबाहो । उप्त ही चदु ज 
रूप से म्रकट हे जाइये । 





| २०६३ | 
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व्याख्या- हे प्रभो ! सुन्दरता को देखकर प्राणी प्रसन्न होता दै । 
महान्‌ मानव कौ स्वाभाविक शोभा से सवको सुख मिलता दै । 
आपके सोम्य स्वरूप का दशन मन को मोहनैवाला दै । 

ह प्रभो ! मलुष्य-लूप मेँ परमेश्वर को देखकर जो आनन्द 
मिलता है बह ओर किसी धकार सम्भव नहीं ह । 

अप जव परम सन्मान का मुकुट पहनते है; शंख, चक्र, गदा, पद्य 
अर्थात्‌ ज्ञान, प्रगति, शक्ति चौर अनासक्ति को हाथां मे धारण करते हे । 
केवल दो ही हाथों से न्ही-चार-चार हाथों से आश्वासन, आ्आशीवाद्‌ 
देश श्मौर आश्रय देते है तव अप कितने सुन्दर लगते हं ? आपका 
वह सौन्दयं वणेन से परे है। 

हे विश्वमूतं | सारा विश्व आपका रूप है, आप सहसखवाहु है, 
आप अनन्त हाथो से विश्व का पालन-पोषण करते है परन्तु आपके 
मानुषी रूप को देखे विना आंखों की प्यास नदीं बुकती । अतः हे 
विराट्‌ देव । मुभे आपके उसी सोम्य स्वरूप का दशन करने की 
इच्छा दे। 

हे प्रभो! मेरा विश्वास दै कि भगवान्‌, भक्त की हादिक 
अभिलाषा पूरी करते हें । 

हे प्रभो! आप मेरे सन्मुख ही खड है, परन्तु आपका उग्र 
विश्वरूप देखा नदीं जाता । 

हे दयानिधे ! आप शान्त हो जाइये, आपक्री अनन्त भुजा 
को देखकर सुभे भय हो रहा है। हे प्रभो ! धर्म, अथै, काम, मोन्त-परद 
चार्‌ जुजाच्रावाला सूप ही मनुष्य को प्रिय हे-मुमे वही दिखाइये ! 

भराथना प्रसु को पिघला देती दै। अजुन की विनम्र, श्रद्धा पूण 
ओर हादिक स्तुति से विश्वरूप भगवान्‌ प्रसन्न हुए । ्‌ 
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मया प्रसन्नेन तवाजनेदं 
रूपं परं दरशितमातमयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे तदन्येन न रृष्पूम्‌ ॥ 


भ ५ त । 
मया, प्रसन्नेन, तव, अजु न, इदम्‌ , सपम्‌ , परम्‌ , दशितम्‌ , 
ग्रात्मयोगात्‌ , तेजोमयम्‌ , विश्वम्‌ , अनन्तम्‌ , आद्यम्‌ , 
यत्‌ , मे, त्वदन्येन, न, दष्पूवम्‌ । 

९ न ८ मरन न ३ 

ग्रज्॒ नहे ्रजुन, मया=म॑ने, प्रसन्नेन~करपा करके, गआ्रहसयोगात्‌=श्रपनी 
योग-शक्ति के प्रभाव से, तव-ते, इदम्‌-रह, मे=ग्रपना, 
परम्‌-परम, तेजोमयम्‌ तेजोमय, आ्आयम्‌-सबका आदि; अनन्तम्‌ 


अनन्त, विश्वम्‌--विराट्‌ , रूपम्‌- रूप, द शितम्‌-दिखाया है, 
यत्‌-जो, तव्वदन्येन~तेरे सिवाय दूसरे ने, न दष्टपूवे म्‌ू-पहले नहीं देखा। 


हे पार्थं ! परम प्रसन्न हो तुभ पर अनुग्रह-भाव से। 
मने दिखाया विश्वरूप महान्‌ योग-प्रभाव सं ॥ 
यह परम तेजोमय वषिराद्‌ अनन्त रादि अनूप ह । 
तेरे सिवा.देखा क्सीने भी नहीं यहसूपदै॥ 


प्रभ हे च्रजुन । मैने कृपा करके त्रपनी योग-शक्ति कै प्रभाव से 
तु यह अपना परम तेजोमय सबका तदि, अनन्त विराट्‌ सूप दिखाया हे 
ो तेरे सिवाय दूसरे ने पहले नही देखा । 
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व्याख्या- परमेन्धर की प्रसन्नता का प्रत्यन्त प्रमाण उसका दशन 
है। श्रीकृष्ण ने कदा -- 

१- तम पर प्रसन्न होकर मैने अपना रूप दिखाया दै । 

२-योग-शक्ति के प्रभाव से यह्‌ रूप दिखाया है । 

३- मेरा यह रूप तेजोमय, आदि, अनन्त ओर विराट्‌ हे । 

-इस रूप को तेरे सिवाय ओर किसी ने नदीं देखा दे । 
१. तुभ पर प्रसन्न्‌ होकर मेने अपना रूप दिखाया है-- 

अजुनने श्रीकृष्ण को सद्गुरु सरूप में स्वीकार किया था) 
उसने अपने हृदय के सत्य-भावः, जिज्ञासा ओर प्राथेना से श्रीकृष्ण को 
प्रसन्न कर लिया । 

प्रसन्न हए परमेश्वर, देवता ओर मनुष्य कृपा करते है । सवकी 
कृपा ओर आशीवोद प्राप करनेवाला सदा सुखी रहता है चरर उसे 
सत्य का साक्ञात्कार हयो जाता है । 


२. योग-शक्ति फे प्रभाव से यह रूप दिखाया है-- 
` आत्मा के छेयं की सामथ्यं को 'योगशक्ति' कहते है । (शंकराचार्य) 
आत्मा का सत्य संकल्प रूप योग ही योगशक्ति दै । (रामानुज) 
चित्त बृत्तियों का निरोध करने से, कमं की कुशलता से, समत्व 
बुद्धि से चोर देवी एकता से प्राप्त शक्ति को 'योगशक्ति' कहते है । 
रत्येकं मनुष्य मे योग-शक्ति दै । सत्य, सदाचार, चरित्र, यज्ञ- 
कमं ओर सात्विक भाव से योग-शक्ति उभरती ३ । 
योग-शक्ति के प्रभाव से जीवन तेजस्वी बनता है. विशालता 
प्रकट होती ह ओर मनुष्य के गुणों तथा सामथ्यं का प्रकाश होतारै। ` 


याग-शक्ति से श्रीकृष्ण ने अजुन को विश्व के विराट रूपका 
भव्य दशन कराया था । | 
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३, मेरा यह रूप तेजोमय, सवका त्रादि, अनन्त ओर विराट्‌ है-- 

विश्वरूप परम तेजस्वी, सवका आदि कार्ण, अनन्त ओर 
विट रै। यही परमेश्वर का अनन्त ओर परात्पर स्वरूप द। वेदिक 
पुरुषसूक्त मे विराट्‌ की महिमा का वणेन दै । शंकर-विजय.्रकरण 
६ में विराट रूप को चौदह लोको की समूहात्मक मूरति कहा दै । 

तेजस्वी ओर समं पुरुष का स्वरूप विराट्‌ दोता दै। वह 
अनन्त विश्व मे मिलकर विश्वरूप वन जाता दहै। 

श्रीकृष्ण ने अपने इसी विराट्‌ रूप का दशन अजुन को दिया 
दरौर अपने मे सम्पूरणं विराट्‌ विश्च को तथा विराट्‌ विश्व मे अपने को 
दिखा दिया । 
४. इस रूप को तेरे सिवाय ञनोर किसी ने नदीं देखा है-- 

जहां तक जिसकी दृष्टि जाती दै वहां तक वहं वश्च को 
देखता दै। विषयों मे उलमनेवाली संसारक दृष्ट वराट्‌ का दरान्‌ 
करने से असमर्थं रहती दै। परमेश्वर की कृपा ओर योगसे प्राप्त 
` दिव्य दृष्टि द्वारा विराट-दशेन होता दै। 

युद्ध भूमि, जीव तथा त्र्य का साथ, शरणागत, ।जज्ञासाः 
द्रोर दिव्य दृष्टि सबके योग से अजुनने विश्वरूप का दशान ।कया । 

पीता ऊ अतिरिक्त जो-जहोँ विराट्‌ रूप का वणेन मिलता हे 
वहाँ केवत भगवान्‌ कौ भव्यता आर उनक्र गुण तचा सामथ्यं का अश- 
ह्प मं दशन दै । विश्व पुरुष ने जहां जैसा उचित सममा अपनी इच्छा 
ते विराटरूप का आंशिक दशन दिया है। अजुन नं समत्र वरवस्म 
देखने की प्राथेना की थी; अतः उग्रता, संहार, तज रोर विकरालता 
सहित सम्पूणं विश्वरूप का दशन कवल अजु न को ही हया । 
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न वेदयज्ञाध्ययनेनं दाने 

नं च क्रियाभिनं तपोभिरुमरः ) 
एवंरूपः शक्य अहं सलोके 

द्रष्टं तदन्येन कुरुप्रवीर ॥ 


न, वेदयज्ञाध्ययनैः, न, दाने, न, च, 
क्रियाभिः, न, तपोभिः, उग्रैः, एवंरूपः, शक्यः, 
अहम्‌ , नृलोके, द्रष्टुम्‌, त्वदन्येन, कुरुप्रवीर । 


ऊर्प्रवीर = हे ऊुरुकुल मे श्रेष्ठ श्रजु न, नृलोके = मनुष्य . लोक मे, 
त्वद्न्येन = तेरे सिवाय दूसरों के द्वारा, एवंरूपः = इस प्रकार रूपवाला, 
~ स £ ्, न 
अहम्‌ = मः न = न, वेदयज्ञाध्ययनेः = वेद, यज्ञ, स्वाध्याय से, न = न, 
नेः = दानों से = क्रियाभिः = क्रियाया 
दानः =दानासेः नजन, क्रियाभिः = क्रियाथ्ोसे, च=न्नौर, 
न =न) उश्न:=उप्रः तपोभिः = तपो से, दष्टु'शक्यः=देखा जा सकता द । 


हं इुरुप्रवीर ! न वेद्‌ से, स्वाध्याय, यज्ञ न दान से। 

(~ (9 चः ^~ ¢^ ^~ ~ 

द्खता नहा मे उग्र तयया क्रिया कर्म-विधानसे॥ 

भरा राट्‌ सूप इस नर-लोक मँ अजन ! कीं । 

अतिरिक्त तेरे ओर कोई देख पाता दहै नहीं॥ 
भथ--हे ङुरुकुल से शर अजुन ! मनुष्य लोक मे तेरे तिवाय 


दूस क दवारा इस परक्ार स्पवराला मै न वेद्‌, यज्ञ. 


स्वाध्याय से न दानो 
भ 
से न क्रियाच रीर न उम तपर से देवा जा सकता ह । 
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व्याख्या-चेद्‌, यज्ञ, स्वाध्याय, दान तप आदि अनेक प्रकार के 
कर्मो से मनुष्यमात्र को सुख ओर श्रेय मिलता द । 

सव प्रकार के शभ कर्मो का ध्येय किसी न किसी प्रकार परमेश्वर 
को प्राप्न करना दै। वैदिक ज्ञान, यज्ञ, दान आदि का प्रयोजन जव 
केवल सांसारिक सुख चौर पुण्य रह जाता दै तव रूखे ज्ञान अधवा 
सकाम कर्मं से विश्व-पुरष का विराट्‌ दशन नदीं मिलता । 

स्वाध्याय दान तप आदि जिनकर्मोसें जीवन मधुर सुखमय 
सरीर भक्ति पूणं वनता दै, उनसे विश्व रौर विश्वपुरुष दोना की 
साधना होती है। 

भक्ति-हीन च्छया कर्म मे स्वाथे प्रधान होने के कारण विश्व- 
पुरुष को प्रसन्न करने की सामथ्यं नहीं होती । 

दिव्य भोगोंका उपहार देकर सकाम यज्ञ, दान) स्वाध्याय 
आदि का फल समाप्त हो जाता दै । 

विषाद की अवस्था में न तुरन्त स्वाध्याय से सुख मिलता हे 
न यज्ञ, दान आदिसे। सुख, शान्ति चौर विश्वरूप का दशन उसे 
सुलम होता दै जो यज्ञ, दान, तप आदि महान्‌ कर्मो द्वारा अपनी हृदय- 
भूमि को पवित्र करके उसमं विश्वरूप पुरुषोत्तम को भक्ति भाव सहित 
रासन देता दे। 

अजुन सव प्रकार योग्य ज्ञानवान्‌ तप से पवित्र ओर महान्‌ 
रा । इतना होने पर भी उपे इससे पहिले विश्व-पुरुष का विराट्‌ दशेन 
नहीं हुच्ा था । 

जिज्ञासा भाव से उसे श्रीकृष्ण की शरण ली, गरु का 
करपासेउसे दिव्य दृष्टि मिल्ली-ेसा योग मिलने पर ही उसे विराट्‌ 


पुरुष का दशन हा । 
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४. 


प्राते व्यथामा च विमूटभावां 
दृष्टवा रूपं घोरमीरर ममेदम्‌ । 

ग्यपेतभीः प्रीतमना; पुनस्तं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ 


मा, ते, व्यथा, मा, च, विमूढभावः, दृष्टा, रूपम्‌, 
घोरम्‌ , इद्क्‌ , मम, इदम्‌ , व्यपेतमीः, प्रीतमनाः, 
पुनः, त्वम्‌ , तत्‌ , एव, मे, सूपम्‌ , इदम्‌ , प्रपश्य | 


ईद्क्‌ = एेसे, मम=मेरे, इदम्‌-इस, 
रूपम्‌ = खूप को, रण्ट्वानदेख कर, ते = तुभे, व्यथा-=व्याकुलता, 
मा = नही हनौ चाहिये, चन््रौरः मान, विमूढभावनविमूढभाव 
(होना चाहिये), व्यपेतभीः = भय रहित (दौर), प्रीतमनाः प्रेमपूर्णं- 
मनवाला होकर, त्वम्‌ =त्‌, मे=मेरे, तत्‌ = उस, एव=ही, 
इदम्‌ इस; सपम्‌ = रूप को, युनः = फिर, प्रपश्य = देख । 


घोरम्‌ = विकराल, 


यह घोररूप निहार कर मत मृष शौर अधीर हो । 
[फर सूप पहला देख, भय तज तुष्ट मनमे वीर हो 


श्रथ- एसे मेरे इस तिकराल सूप को देखकर तु 
होनी चाहिये ओर न विमूद्माव होना चाहिये । 
मनवाला होकर व्र मेरे उस्र ही इस स्य कौ फिर दे 
व्याख्या- विश्च क के दशं 
् विकलता के दशन से भयभीत होना 
च ध ज। छ हो रहा दै उस सवक मूल सें परमेश्वर दै । 
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वह न जाने किस लीला से, किस प्रकार अपना कार्य करता है । 

विन्धकेघोरकर्मोको देखकर जो भयभीत हो जाता है, उसे 
न्याङ्गलता ओर दुःख ओर भी अधिक चेरते हे । इसी कारण श्रीकृष्ण ते 
रजु न को भय ओर व्याङ्कलता दूर करके धेयं धरने का आदेश दिया । 

क =» भ हे (~ (~ € ० 

जो व्याकुलता में धेये रखता दहै, बुद्धि को निवल नहीं पड़ने 
देता ओर शांति को भंग नहीं होने देता, उसके लिये संसार की उग्रता 
सोम्य हो जाती दे। 

2५ = तः ६ न्र ^~ [कर भ ५ ५ 

कुरुेत्र-कमक्तेत्र की भयंकरता देख कर वड़े-वडे धीर पुरुष 
भयभीत हो जाते हँ । परमेश्वर की अहैतुकी कृपा से ही रेस समय मे 
धेयं वंधता दै । 

प्रसन्न हुए परमेश्वर से मनुष्य को आन्तरिक प्रेरणा मिलती दै- 

१--अधीरता को पास न अने दो। 

२--अज्ञान ओर मोह मे मत पडो । 

{0 भ | 

३-निभेय होकर रहो । 

प्रेम ओर प्रसन्नता को न छोडो । 

तुम्हे सवत्र मधुरता मिलेगी ओर विश्व-पुरुष का शांत तथा 
सुखदायक दशन होगा । 

€ * ९ (~ त ~ 

प्रथना से धेयं मिलता है, आत्मवल प्रकट होता है, उत्साह 
जागता है, परमेश्वर में विश्वास बदृता दै ओर भय, व्याङ्कलता तथा 

( ्ी न * दः = 
ज्ञान धीरे-धीरे स्वयं ही दूर हो जाते हे । 

अजु न की प्राथंना से विश्वरूप श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए । 

अज्ञान की भांति प्राथेना करनेवाले प्रत्येक मलुष्य को परमेश्वर 
की प्रसन्नता मिलती दै । श्रीकृष्ण की करुणा, प्रम ओर उदारता को 
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¢ ¢ 


यजनं बासुदेवस्तथोक्तवा 

स्वकं रूपं दशयामास भयः । 
श्राशघासयामास च भीतमेनं 

भूत्वा पुनः सोम्यवपुमंहासा ॥ 
इति, अजु नम्‌ , बापुदेवः, तथा, उक्त्वा, स्वकम्‌ , 
रूपम्‌ , दशयामास, भूयः, आश्वासयामास, च, 
भीतम्‌ , एनम्‌ , भूता, पुनः, सौम्यवपुः, महात्मा । 


वासुदेवः = वासुदेव श्रीकृष्ण ने, भ्रजु नम्‌-्रजुन से, 


इ ति~इसप्रकार, 
उक्त्वा = कह कर, . भूयः=फिर, तथा -वेसे ही, स्वम्‌ = श्रपने, 
रूपम्‌ = खूप को, दशेयामास = दिखाया, चनग्रौर, पुनः = फिर, 
महात्मा = महात्मा कष्ण ने, सौम्यवपुः = सौम्य मूर्ति, भूत्वा = होकर, 


एनम्‌ इस; भीतम्‌ = भयभीत अजुन को, शअरश्वासयामासधीरज दिया । 


यो कह, दिखाया रूप अ्रपना सौम्य तन फिर धर लिया । 
भगवान्‌ न भयभीत व्याकुल पाथं को धीरज दिया । 


थ वासुदेव श्रीकृष्ण ने रजु न से इस प्रकार कहकर ककिर वैते ही 
= रू स स 
अपने सूप को दिखाया श्रर फिर महात्मा ङष्ठ्‌ ने सौम्य मतिं ह्येकर हस 
मयभीत अजु न को धीरज दिया । 


ह ^ भ € =. 

वावा दव क सम्पक्‌ मे आकर मनुष्य की सम्पू उदार 
७ ५ ६ 

अभिलाषायं पू होती है । इच्छा करते ही अजु न ने महात्मा श्रीकृष्ण 

को अपने सामने श्यामघुन्दर खूप मे देखकर कह्‌(- | 
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% ¢ 
रष्टवेदं मानुषं रूपं तव॒ सौम्यं जनादन । 
टदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकरति गतः ॥ 


षट, इदम्‌ , मानुषम्‌ , रूपम्‌, तव, सोम्यम्‌ , जनादन, 
इदानीम्‌ , अस्मि, संवृत्तः, सचेताः प्रकृतिम्‌, गतः। 


जनार्दन = हे जनादन, तव = श्रापके, इदम्‌ = इस, सौम्यम्‌ = परमशान्त, 


मानुषम्‌ = मनुष्य, रूपम्‌ = रूप को, दष्ट्वा == देखकर, 
इदानीम्‌ = श्व (में), सचेताः = सजग, संवतः होगया (चोर), 
परक्रतिम्‌ = श्रपने सहज स्वभाव मे, गतः = आगया, अस्मि हरू | 


यह सोम्य नर-तन देख भगवन्‌ ! मन टिकाने आ गया । 
जिस भांति पहिलेथा बही अपनी अवस्था पागया॥ 
अर्थ-हे जनादन । अपकरे इस परम शान्त मनुष्य-रूय को देख 
कर अव मेँ सजग होगया तौर अपने सहज स्वभाव मे आगया ह । 
न्याख्या--श्रीकरष्ण जनादन ह । वे अपने प्रियजनां कौ पीड़ा 
नदीं सह सकते। अजुन को भयभीत ओर व्याज्गल देखकर श्रीकृष्ण 
ने अपने अपरि चत विश्रूप का संवरण कर लिया । 
अधिक भय ओर विस्मय मनुष्य को अचेत कर देता है । श्रीकृष्ण 
क] सोम्य द्शोेन कृरके अजु न सचेत हो गया, मानो सोते से जागा हो; 
उसमे सावधानी अआगयी । उसे शान्ति ओर प्रसन्नता मिल । 
मूला हु मनुष्य भी सौम्य दशन से स्वाभाविक शान्त 
पाल्ेता रै। अज्ञान को प्रसन्न देखकर श्राङृष्ण न कहा 2 
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सुदुदंशेमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रुपस्य निलयं दशंनकाङ जिए: ॥ 


0 (¢ ^ 
छट्डगम्‌) इदम्‌, स्ूपम्‌, टष्टवानसि, यत्‌, मम, 
देवाः, अपि, अस्य, रूपस्य, नित्यम्‌ , दशंनकाड्किणः | 


मम मेरा, यत्‌=जो, रूपम्‌ = रूप (तुमने), दृष्टवानसि = देखा है, 
दइदम्‌-यह; सुदुदशम्‌ = देखने को दुलभ है, देवाः = देवता, श्रपि=मी, 
नित्यम्‌ = सदा, अस्य = इस, रूपस्य=ल्प के, दशनकाङ्क्तिणः = 
दशन करने की इच्छा करते हे । 
न ¢ ¢ (^. ^ (८ 
हे पाथ ! दुलभ रूप यह जिसे अमी दर्शन किये । 
खुर भी तरसते हं इसी कौ लालसा मन मे लिये ॥ 


अथ मेरा जो सूय तुमने देखा है यह देखने को दुर्लभ है। देवता 
भी सदा इस रूप के दर्खन करने की हच्छा करते हें । 

व्याख्या श्रीकृष्ण के अनेक रूप है । अजुन ने तीन रूपों क 
-दशेन क्ि। १ विराट्‌ रूप, 


देवता ओर मनुष्य सभी केलि 
कठिन हे | 


२ चतुभुज रूप, ३ श्यामसुन्दर कूप । 
> ४ ५७ € 
य इन तीनों रूपों का दशन ओर ज्ञान 


वहो पुरुष, पुरुषोत्तम है जिसके 
लालसा देवता भी करते है । 
रीकृष्ण ने स्वयं अपने 
से कहा- 


क ४ ॥ क 
अनेक रूपो के दशन करने की 


दशनो, को दुलेभ बताकर अजुन 
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म | 


नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंपिधो द्रष्टं रृष्टवानसि मां यथा ॥ 


न, अहम्‌ , वेदेः, न, तपसा, न, दानेन, न, च, इज्यया 
शक्यः, एवंविधः, द्रष्टुम्‌ , इष्टवानसि, माम्‌; यथा| 


यथा--जिस प्रकार, माम्‌ = सुमे, (स्वम्‌ )= तुमने, दश्टवानसि = देखा हं, 
१ 


एवंविधः = इस प्रकार, अहम्‌, ननन, वेदेः वेदोंसे, नन, 
तपसा~तपसे, ननन, दानेननदानसे, चनओर, नन, 
इज्यया यन्न से, द्रष्टुम्‌ शक्यः देखा जा सकता हू । 

दिखता न म तप, दान अथवा यज्ञ, वेदौ से कही । 

देखा जिसे तूने उसे नर देख पाते दै नही ॥ 

अथ- जिस प्रकार मुके तुमने देखा है इस प्रकार में न वेदो सेः 
न तपसे, न दान से तरर न यज्ञ से, देखा जा सकता हू । 


व्याख्या वेदों के अध्ययन, तप, दान आदि सत्कर्म से जीवनं 
पचिन्न र महान्‌ बनता दै ये सत्कमं ही भगवसप्राप्नि के साधन हे पर्त 
इनके दवाय प्रज्ञावाद्‌ ओर अहंकार उत्पन्न होने से इनका यथेष्ट लाभ 
नहीं हो पाता) सत्कर्म में सात्विक भाव विनञ्नता, उदारता मव 
तथा प्रम का पुट लगने से परमेश्वर मिलता हे । 
इवि भीष्ण च्ल व 
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भक्त्या खनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजन । 
त्नात्‌ द्रष्टं च तसेन प्रवेष्टं च परंतप ॥. 


४८६ ९ 
भक्त्या, तु, अनन्यया, शक्यः, ग्रहम्‌ , एवंविधः, अजु न, 
ज्ञातुम्‌ , द्रष्टुम्‌, च, तेन, प्रयेष्टुम्‌;, च, परतप । 
तु=परन्तु, परंतप रजु नहे परंतप श्रज्ञुन, .एवंविधः-दइस प्रकार रूपवाला, 
अहम्‌ = मे, अनन्यया~-श्रनन्य, भक्त्या = भक्ति से, द्रष्डुम्‌-प्रस्यत्त देखने, 
तत्वेन~तच्व से, ज्ञातुम्‌-जानने, चतथा, प्रवेष्टुम्‌ -प्रवेश करने के 
लिये, च=भी, शक्यः शक्य हू | 


हे पाथं ! एक अनन्य मेरी भक्ति से सम्भव सभी। 
¢ [स ०७ क 
यह ज्ञान, दशन, आर मुम त्ख जान प्रवेशमी॥ 


रथे परन्तु हे परंतप अजुन । हस प्रकार रूपवाला मै अनन्य- 
भक्ति से प्रत्यक्त देखने तल से जानने तथा प्रवेश करने के लिये मी शक्य ह । 
व्याख्या--भक्तिहोन अध्ययन, प्रवचन, यज्ञ, दान, तप आदि 
का कोड महत्व नहीं दै । जगत्‌ मेँ सव खखो शरोर सफलता की प्रापि 
भक्तिसे होतीदै। भक्तिवह दै जो पुरुष को पुरुषोत्तम से मिलाये 
रखे । अनन्य भक्ति होने पर॒ जीव, ब्रह्म से हटकर कहीं इधर-उधर 
नहीं जाता । भक्ति का प्रभाव ओर फल वताते हृए श्रीकृष्ण ने कहा- 
१- मेरी अनन्य भक्ति से मुभे तन्वतः जाना जाता हे । 
२-मेरा दशेन मिलता है । ' 
र मुममे प्रवेश हो जाता है। 
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४, अनन्य भक्ति से ये तखतः जाना जाता है- 
अनन्य भक्ति परमेश्वर को जानने का सर्वोत्तम साधन दे । 
उरनन्य भक्तं वह है जिसकी मति ओर गति परमेश्वरके ही 
प्रति रहती ह । 
“जेहि गति मोर न दूसरि आत्रा।' 
सव इन्द्रियों को परमेश्वर की सेवा मे लगाने ओर मन, वचन 
तथा कर्म से परमेश्वर का कायं करने को अनन्य भक्ति कहते हें । 
जिस प्रेम भावना से प्रेरित होकर इन्द्रियां किसी दूसरी ओर न 
जाकर परमेश्वर को पाने की इच्छा करती है उसे अनन्य भक्ति कहते है । 
विश्व में विश्व-पुरुष परमेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोड नहीं दै 
ठेसा जान कर जो कमं साधना की जाती दै वह्‌ अनन्य भक्तिर । 
| ““स्न्याश्रयाणं व्यागोऽनन्यता 1 (योग० १०) 
दूसरे आश्रयं के त्याग का नाम अनन्यता दे । 
२. मेरा दशंन मिलता हे- 
शाखं द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भी अनन्य भक्ति के 
विना उसका दर्शन नहीं होता । अनन्य भक्ति, जीव को कम के सच्चे 
सीपरे चर ल-कपट-दीन मामं पर चलाती दै। इस मागं पर ही जीव 
को ब्रह्म का साज्ञात्कार होता हे। 
३. अभे प्रवेश हो जाता है-- 
परमेश्वर को जानकर ओर देखकर भी जो उसमें प्रवेश नही 
करता अथात्‌ उसमे मिलता नही, उसे मुक्ति नहीं मिलती । भक्ति 
मलुष्य को परमेन्धर से लीन कर देती दै । अनन्य भक्ति होने पर जीव 
ओर ब्रह्म दो नहीं रहते । | 


| 
1 
। 
| 
। 
| 
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2; 
मककमकृन्मतरमो मद्धक्तः सृङ्वजितः । 
निर्वैरः सवभूतेषु यः स मामेति पार्डव ॥ 


मत्कमंशृत्‌, मत्परमः, मद्धक्तः , सङ्धवजितः, 
निर्वैरः, सर्वभूतेषु, यः, सः, माम्‌, एति, पाणडव । 


भ ० © क € न 
पार्डव=हे रज॒ न, यः जो, मतकमेङ्कत्‌ = मेरे ल्य कम करता हं, 
मत्परमः = मेरे परायण हे, मद्धक्तः मेरा भक्त है, सङ्गवर्जितः = आसक्ति 
रहित है, स्वमूतेषु-सम्पूणे प्राणियों मे, निर्वैरः=वेरभाव नहीं रखता, 


सः = वह, माम्‌मुके, एतिनप्राक्च होता हे । 
मेरे लिये जो कमं तत्पर नित्य मत्पर भक्त दै। 
पाता एफ वह जो सभौ से वेर-हीन विरक्त ३ै॥ 


अथ-हे अजुन / जो मेरे लिये कर्म करता है, मेरे पराय हे, 
मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, समू प्राणियों मेँ वैरभाव नही रखता 
वरह मुके प्राप्त ह्येता है । 

व्याख्या--अनन्य भक्त परमेश्वर को प्राप्न करता रै। अनन्य 
भक्ति को निश्चित चोर स्पष्ट ज्याख्या गीता ने इस प्रकार की ३- 

१- जो मेरे लिये कमं करता रै । 

सजो मेरे परायण रहता दै । 

३२- जो मेरा भक्तं दै । 

४- जो आसक्ति रदित रै । 
५--जो सव प्राणियों से वैरभाव द्यो देता ह 


# 
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१. जो मेरे लिये कमं करता है-- 

जिसकी सव चेषा, विचार, वाणी ओ्रर कमं पवित्र तथा 
सेवामय होते ह वह परमेश्वर के लिये कमे करनेवाला कहा जाता दै । 

जो कमे करते समय परमेश्वर को नदीं भूलता, हृदय से कमं 
करता दै, सत्य चोर पुरुषाथं को नहीं छोडता वहं भी परमेर के लिये 
कमे करता दै । स 

परमेश्वर के लिये कमं करनेवाला वह दैः जो समस्त कर्माको 
परमेश्वर की आराधना ओर साधना के लिये करता दहे । 
२. जो मेर परायण रहता है-- 

जो अपने सम्पूणं जीवन को परमेश्वर की लीला का धाम वना 
लेता दै, जिसका उद्‌ श्य एकमात्र परमेन्र रह जाता है, जिसके जीवन 
काफलदही परमेश्वरदै, वह परमेश्वर में लगा रहनेवाला परमेश्वर के 
परायण रहता दे । 
३. जो मेरा भक्त है- 

निरभिमान होकर योग-वुद्धि से जगत्‌ के कमं करनेवाला 
परमेश्वर के परायण हृच्रा पुरुष जव सव कर्म को परमेश्वर कं अपेण कर 
देता दै तव वह “भक्त' कहा जाता हे । 

भक्तं का एकमात्र आश्रय भगवान्‌ होता दै। वह किसी भी 
ण परमेश्वर को नही. भूलता । 

भक्त की कामना को व्यक्त करते हुए वेद में कहा दै- 

भग॒ एव॒ भगवं स्त॒ देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । 


तं व्वा भग सर्वं इजनोहवीति स नो भग पुरएता भवेह ॥ 
(० ७।४१।९) 





॥ 


॥ 
॥ 





| 
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धामिक; कमेशील चर रेश्चयेवान्‌ वने । सम्पूणं जगत्‌ उसी परमेश्वर 
की स्तुति करता दै“ परमेश्वर ! तू वाञ्छित पदार्था का देनेवाला 
है। हेप्रमो। तू इस जगत्‌ में हमारे अगे-चागे चलकर हमें 
, रास्ता दिखा 1 

इस प्रकार भक्त भगवान्‌ को आगे रखकर चलता दै ओर 
उसकी प्रेरणा तथा आज्ञा से कम करता दै । 


५. जो ्रासक्ति रहित है- 

संग-दोषों से ट जानेवाले को आर्साक्तं रहित कहते हं 
अनासक्तं पुरुष विषय-भोगां मे न्ह फसता । अनासक्तं पुरुष का ट्र 
~. ~ ध ट ० ~ 
मे भगवान्‌ भर जाता है। वह उसी के साथ उठता-वेठता, खेलता- 
खाता है। अनासक्तं पुरुष जगत्‌ रूप जल मे कमल कौ माति रहता 
हे । अनासक्त पुरुष माया, ममता ओर स्वाथ में नहीं पड़ता। वहं 
सदा देवी पथ पर चलता दै चौर कमं करके उसके अभिमानमें 
नहीं फंसत्‌ा । 

= (अ = र है 

५. जो सब प्राणया सं वरमाव खोड दता £-- 

(~ ७ (3. भ, £ = हे ~ ५ 

जसकं लये सम्पूणं जगत्‌ कं जीव ब्रह्मरूप हे, वह किसी से 
वर नही करता । यद्यपि जगत्‌ मे नि्वेर होकर रहना दुष्कर दै परन्तु 
साधना के बल ओर परमेश्वर की कृपा से निर्वेरता प्राप्न हो सकती दै । 

श मेश्व सं स = ~ र 

परमश्वर से प्रम करन मे वही सफल होतार, जो किसी से 
वेर नहीं बंधता । 

निवर होने का सवश्रेष्ठ मागे अभिमान का व्याग है । 

जो परमेश्वर के लिये कमे करता दै, उसी के परायण रहता दै 


उसी से प्रेम करता है, कीं आसक्त नही होता ओर किसी से वेर 


नहीं करता. बहो अनन्य भक्त दै। वह सदा परमेश्वर मेँ मिला रहता 








¶ 
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रै, सवन परमेश्वर को पाता दै ओर परमेश्वर रूप हो जाता दै। 
गीता का यह्‌ ग्यारहवाँ अध्याय विराट्‌ की प्राथना का सुन्दर 
स्तोत्र दै। इस स्तवन रूपी अध्याय का मनन पुरुष को पूरएेकाम करके 
पुरुषोत्तम से मिलाता दै । 
@ 


श्रीमद्धगवद्रीता के भाष्य गीताक्ञान का ग्यारह अध्याय 


विश्वरूपदशंनयोग सम्पूणं । 





[ २२७ | 


नकाय < 
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श्रीसगवद्रीता 
 मच्ियगः 


९९ 


"विषय रूपी सप के लिपट जाने पर मनुष्य आपकी कृपा से 
मूच्छछित न होकर निर्विष हो जातादहै। यदि आपके प्रसाद्-रस कौ 
तरगों की वाद्‌ आवे तो संसार-ताप किसे जल। सकता ह ओर शोक 
कसे पीडा दे सकता है ¢ -- सन्तन्ञानेश्वर 

५ 

परमेश्वर का ज्ञान ओर अनुभव होने पर मनुष्य सुख ओर 
उन्नति का पथ पा लेता है। परमेश्वर एक पहेली है- वह आंखों से न 
दिखायी देने पर भी देखा जाता दै, समम मेन आने पर भी समा, 
जाता है) उसे कौन जान सकता है शरोर कैसे जान सकता है १ इस 
प्रशन का उत्तर केवल भक्ति से मिलता हे 

अक्ति मे अद्भत शक्ति ३ै। भक्तिके सुख का वणेन नहीं हो 
चकता। भक्ति मे पवित्र प्रेम का अमृत रसभरादे। भक्तिका 
मूलाधार प्रेम हे । 

प्रेम की पूरे परिभाषा नहीं हो सकती । 
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““श्रनिवंचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌ । --भक्ति सूत्र ९१ 

प्रम का स्वरूप वाणी में नहीं व॑धता । 

"“मूकास्वादन वत्‌ 1" -भक्ति सूत्र ८२ 

गूगे के स्वाद्‌ के समान दहै। 

प्रम सात्विक ओर सत्यरूपदे। प्रेम परमेश्वरदै। प्रेम में 
स्वाथे ओर सौदा नहीं दै । प्रेम के समान सुख पाने का दूसरा साधन 
नहीं हे । प्रेम विशुद्ध, सरस, स्वाभाविक ओर सरल होता दै 
“शुर हितं कामनारदितं प्रतिक्तणवद्ध मानमविच्िन्नं सूचमतरमनुभवरूपम्‌ ।” 

-- भक्ति सत्र ५४ 

प्रम व्रिगुणों के माया-जाल मे नहीं उलकता। प्रेम कामना 
से दूषित नहीं होता । प्रेम प्रतिक्तण बढता रै ओर नित्य नूतन भावों 
मे रहता हे । प्रेम अत्यन्त सृदम हे ओर केवल अनुभव-गम्य है । 


्ेमरूप भक्ति के प्रकट होतेदही ज्ञान का प्रकाश जगमग हो 
उठता दे ओर कमे की कटिनाई सरल पड़ जाती है। भक्तिसे सुख 
ओर दुःख में एकरस रहने की शक्ति मिलती है भक्ति से हृदय शान्त 
हो जाता दै, मन को विश्राम मिलता है, बुद्ध का बल वदता दै ओर 
अन्तःकरण का मेल धुल जाता दै । | 


प्रम अथवा भक्ति से आत्मा का प्रसाद मिलता द । भक्ति 
अत्यन्त उञ्ञ्वल है, निमेल ओर पवित्र है । 

्रमरूप भक्ति के आदि, मध्य श्नौर न 
रर मरकाश रहता दे। मोह मे अधेरा, दुःख श्रोर जलन रहती हे । 
धनः दह? चाम, हाड, मांस में जिसकी यास्ति होती है उससे प्रेम 


अथवा भक्ति बहुत दूर रहती है। प्रेम की नैतिक शक्ति से विशाद्ध 
भक्ति का जन्म होता दै। | 


त सवम मधुरता, आनन्द 





प्रेम ओर भक्ति-दीन क ` के कण्ठ मे सफलता, सुख-सौभाग्य 
की माला नहीं डालती । बेदवादी वेदां का अध्ययन करते-करते जीवन 
पूरा कर देते हैँ परन्तु प्रेमरस के विना वे प्यासे रह जाते हं । तपस्वी- 
जन तप-तप कर सूख जाते हैँ परन्तु उन्हे प्रेम के विना ्ात्म-छंख नदी 
मिलता । प्रेम-हीन च्रर श्रद्धा-रहित होकर दिये गए दानसे किसीका 
कल्याण नहीं होता । प्रेम-रहित यज्ञ से भी परमेश्वर का दशन दुलेभ 


है । परमेश्वर केवल अनन्य भक्तिसे मिलता दै । 


[कन # 
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अनन्य भक्ति वह रै जिससे मन एकाग्र होता है ओर सवमें एक 
| प्रियतम समाया हृश्रा दीखता हे । 
८“ईशावास्यमिदं सवम्‌ |" 
यह जो कृठंटहै सारा संसार चराचर । 
कर रहा व्याप्त सव को ही बह परमेश्वर ॥ 
ठेसे ज्ञान से च्रनन्य भक्ति की साधना होती दै। 
लते वर्षा का जल प्रथ्वी की ओर ही श्मातादै ओर नदी 
समुद्र मे मिलने के लिये दौड़ती दै वसे ही अनन्यभक्तं परमेश्वर क 
रोर जाता दै । 
| अक्ति के नाम पर पाखण्ड होने से परमेश्वर नहीं मिलता । 
| मिथ्या-विश्वास अर पाखण्ड, राह ओर केतु की भाति 
देवताश्मोंकी पाति में बैठ जाते है; उनकी उदण्डता इतनी बद्‌ जाती 
है कि वे उनके आसुरी रूप को जाननेवालों को प्रसने के लिये अवसर 
ताकते रहते हें । 
मिथ्याचार का प्रवाह भीषण गति से बहता है च्रोर भोले-भाले 
अनजाने व्यक्तियों को उसमें गिरने का भय सदा बना र्ह्ता हे । 
इसीलिये श्रीकृष्ण ने अदेश दिया ि जो मेरी ओर अना चाहता दे, वानो 
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उसे अनन्य भक्ति का सहारा लेकर मिथ्याचार ओर अज्ञान की धारा 
से पार जाना चाहिये। जो पार होने का थोड़ा-सा भी प्रयत्न करता है 
उसे मे सहारा देता हू | 

परमेश्वर को देखने के लिये जगत्‌ में प्रवेश करने से पह 
जगत्‌ से निकलना सीखना चाहिये । ` इस कला मे कुशल व्यक्ति सदा 
अनासक्तं रहता दै, वही सच्चा भक्तं दै । 

संसार में कोई धन के पी पडा हे, कोद काम में फसा दे, कोड 
सुख ओर कीतिं के पी दौडता है, कोड खी चौर पुत्रों मे लित्र रै, 
इन सवमें रहकर भी जो परमेश्वर को नहीं भूलता वही सच्चा भक्त दै । 
परमेश्वर के साथ से नित्य -नयी-नयी शक्ति मिलती है। भक्ति से 
्ाप्र शक्ति जगत्‌ के चक्रव्यूह से बाहर अाने की सामथ्यं देती है । 

मानव जीवन में भक्ति का सवसे अधिक महत्वहै। ` 

भक्तिवान अति नीचो प्राणी । 
' मोहि परम श्रिय अप्त मम वासी ॥ | 

भक्तिसे भरा नीच भी परमेश्वर का प्रियरहै। जिसमे भक्ति 
ओर प्रेम नहीं वह ज्ञानी या कर्मठ भी होतो क्या, उससे किसी का 
मला होना कठिन है । 

भक्ति से उत्साह मिलता दै, उमंग का अलख जागता दै ओर 
दिन्य वल का स्रोत उमडता है । 

सत्‌ › ज्ञान अथवा परमेश्वर को पाने के लिये उत्कट 
का नाम भक्तिदै। भक्तिसे भक्तं ओर भगवान्‌ का पाणिप्र 
दे । भक्ति जव अपने सच्चे रूप मे प्रकट होती है 
ओर सच्चिदानन्दमय वन जाता है | 

जव इन्द्रियो मे पवित्रता भर जाती है 


व्याकुलता 
हण होता 
तो जीवन सार्थक 
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मनमें मेल नहीं रहता, वुद्धि मे निश्चलता आ जाती दै ओर चित्त 
चच्चल्तता छोडकर सच्चिदानन्द के चारु चरणों का चच्चरीक हो जाता दैः 
तव नो कुदं होता है उसे भक्तिः कहते हें । 

भक्ति वह दै जिसके द्वारा भक्तं के विचार भगवान्‌ के विचारों 
मे रंगे रहते हे भक्त के कमे भगवान्‌ के कमं हो जाते ह ओर जिसके 
योग से भक्तं तथा सगवान्‌ में अन्तर नहीं रहता । 

जगत्‌ में अधिक्रांश नर-नारी भक्तां की गाथा पदटृकर प्रसन्न 
हो लेते हे, वहुत से भक्तिके ग्रन्थ श्रौर शाखो को पद्कर सन्तोष कर 
लेते हे योरकृह्ल एेसेभीदहे जो भक्तिके द्वारा अपनी कामनाश्रों की 
पूर्तिं के लिये प्राथना करते है; पेसे वहत कम दै जो भगवान्‌ को 
पने पास च्माने, बैठने श्रौर साथ रहने का निमन्त्रण देते है । परमेच्धर 
के साथ रहकर परमेश्वर के लिये जीवित रहने का नाम भक्ति हे । 

भक्ति मन की अनन्त वृत्तियो को एकाग्र करके मनुष्य के लघु- 
जीवन को अनन्त श्मौर विराट्‌ जीवन के साथ जोड़ देती है । 
बारहवे अध्याय मे मक्ति का अमृते धमं है- 

भक्ति-धर्म अमृत रूप दै। भक्तिकी धारा अखतकी गंगादै। 
इसमे मोता लगाते ही पाप धुल जाते दै । श्रद्धापूवंक इस अगत का 
चमन करनेवाला राग, रोग, जरा ओर मरत्यु से छट जाता हे । 
गोता लगाने का भाव दै - गहराई मे धुसकर निमम्न हो जाना ओर 
चमन का अभिप्राय रै-श्राचरण करना । 

गीता का बारहो अध्याय अमृत धमे कौ ग हरा मे ले जाता 
हे । वहाँ पह्ैच कर आचमन करने की अभिलाषा स्वयं जाग जाती दे । 


एक भी वृद पी लेने से जीवन सफल हो जाता हे । 
बीस श्छोकों क मन रूपी हाथी को बश 
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से करने के लिये अंश के समान है अथवा बावन भगवान्‌ के समान 
तीनो लोकों को नाप लेनेवाला दै । संक्तेप मे, यह गीता का भक्तिसूत्रे । 

विन्रूप का दशेन करके अजुन का मन इद्रेण से भर गया। 
विराद विश्चकी उग्रता को देखकर उसका धैयं छूट गया । उसने 
वि्वपति के सोस्यरूपका दशन करने के लिये प्राथना की । प्रार्थना 
से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने अजुन को परमेश्वर के ज्ञान, दशन मौर 
मिलन का रहस्य बता दिया । 

श्रीकृष्ण की सारगभित वाणी सुनकर अजुन दुविधा में पड 
गया । उसने श्रीकृष्ण के अव्यक्त विश्व रूप का भी दशन किया श्मौर 
व्यक्त स्वरूप को भी देखा । उसके मन में एक महाप्रञ् उठा-. 


"किंस रूप की उपासना श्रेष्ठ है १ सगुण की या निगुण की ?" 

वह्‌ श्रीकृष्ण के नित्य, निरंजन, निराकार, अन्यक्त ब्रह्मरूप से 
प्रभावित था; निराकार की महिमा उसके मन मे बैठ गयी थी परन्तु 
भीङ्कष्ण के मनोहर साकार स्वरूप के दशन से उसे अपूव शान्ति 
मिली थी । 0. . 

मलुष्य एेसा साथी चाहता है जो उसका मित्र भी हो ओर गुर 
भी । जिसके साथ आहार-विहार मे, उठने-वैने मे, सोते-जागते मे, 
एकान्त मे ओर सवके साथ मे रहकर उसके सब कर सफलतापूवक 
ह । जो हृदय से एेसी अभिलाषा करता है, ठेस साथी र गुर को 
पाने का श्रद्धापूवेक प्रयत्न करता दे, उसे किसी न किसी रूपमे प्रभु 
मिलते हे ओर अपना स्वीकरेत शिष्य बनाकर पूणेकाम करते हैं । 


भप्त तत्त्व को दीनता लेने के लिये अपने गुरुदेव श्रीकृष्ण के 
सः मु म > 
नख अच न न अपना हृद्य खोलकर रख दिया । 
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एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तां प्रयु पासते । 
ये चाप्यत्तरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 


एवम्‌, सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, त्वाम्‌, पयुपासते, 

क न न 

ये, च, रपि, अन्तरम्‌ , अव्यक्तम्‌ , तेषाम्‌ , के, योगवित्तमाः । 
| एवम्‌-इस प्रकार से, ये जो, भक्ताः=भक्त, सततयुक्ताः--निरन्तर 

युक्त होकर, स्वाम्‌-श्रापकी, पयुपासते = भली भांति उपासना करते हे, 
चन=ओर, ये जो (केवल), अ्तरम्‌-श्रक्तर, शअरव्यक्तम्‌-निराकार की 


प्रपि = ही (उपासना करते हें), तेषाम्‌--उनमे, योगवित्तमाः--उत्तम 
योगवेत्ता, के-कौन हें । 


प्मव्यक्त को भजते कि जो धरते तुम्हारा ध्यान दे। 
इन योगियों मे योगवेत्ता कोन श्रेष्ठ महान्‌ ह ॥ 
ग्रथ- इत प्रकार से जो मक्त निरन्तर युक्त होकर आपकी मली- 

भांति उपात्तना करते है ओर जो केवल अतर निराकार की ही उपास्तना 
करते हे, उनमें उत्तम योगवेत्ता कीन हें ? 
| व्याख्या--अननन्य भक्ति से परमेश्वर को जाना जाता है। पूजा, 
| अचन, वन्दन करने से कमं मी धीरे-धीरे निमंल ओर दिज्य होने लगते 
| है। इतना जान लेने पर अजुन के मन में एक महत्त्वपूणे प्र उगा- 
| उसने कहा--एवं = ११।५५ मे जो कुद बताया द उसके अजुसार 
| जो ्मापके साकार रूप की उपासना करता दै वह श्रेष्ठ है १ अथवा 
| आपके निराकार रूप की उपासना करनेवाला उत्तम योग-वेत्ता दे 
श्रीकृष्ण ने प्रसन्नता से उत्तर दिया-- 
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? 
मय्यावेश्य मनो ये मां निलययुक्ता उपासते । 


> 


्रद्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 


मयि, अरावेश्य, मनः, ये, माम्‌, नित्ययुक्ताः, उपासते, 
रद्रया, परया, उपेताः, ते, मे, युक्ततमाः, मताः 


ये=जो, मयि मुममे, ` मनः=मन, स्रावेश्य=रिकाकर, 
नित्ययुक्ताः = निस्य म्मे लगे इए; परया = परम, श्रद्धया श्रद्धा से, 
उपेताः = युक्त होकर, माम्‌ = सुभे, उपासते = भजते है तेव, 
मे मुके, युक्ततमाः = योगियों मे उत्तम, मताः=मान्य हें 


कहता उन्हं में शरेष्ठ घुभमे चित्त जो धरते सदा | 
जा युक्तं हो शरद्धा - सहित मेरा भजन करते सदा ॥ 
रथ-जो गमम मन टिकाकर नित्य मुम लगे हए, परम श्रद्धा से 
युक्त होकर मकं मजते है, वे युक योगियो मे उत्तम मान्य हे । 
वयास्या--परमेन्वर का सान्तात्कार करना जीवन का सर्वोत्तम 


ध्येय दे । परमेश्वर को जान लेने श्नौर श्राप्त कर 


हाथ लग जाता है। उपासना परमेश्व 
मागं दे। 


लेने से सम्पूणं सुख 
रको पानेका सरल ओर सीधा 
सान बार्वार परमेश्वर की अचैना करने का आदेश दिया है- 
ग्रचत॒प्राच॑त प्रियमेधासो अच॑त | 
अरचन्तु पुत्रका उत पुरं न ष्व चेत ॥ 


ए 
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हे विद्या रौर वुद्धि के उपासको, उसका अचैन करो ! हृदय 
से उसका यचंन करो ! उसकी स्तुति करते दी रहो श्रौर चअ्रपने वालको 
को स्तुति मे लगा्मो ! सवका पालक तथा परम च्राश्रय जानकर उसका 
अचेन-वन्दन करो । 

परमेश्धर की बन्दना किसी न किसी हपसें किसीन किसी 
प्रकार सवत्र प्रचलित है) केवल उत्तेजित करनेवाले प्रज्ञावाद से 
परमेच्धर नदीं मिलता अंध विश्वास ओर मिथ्याचार से परमेश्वर 
का साक्तात्कार नहीं होता । कोड गुरू कानमे मन्त्र एूककर परमेश्वर 


से नहीं मिला सकता । केवल सिद्धान्त ओर कमेहीन आस्तिकता से भी 
परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता) 


न, 


परमेश्वर उन्द्‌ मलता दे जो उसे चाहते ह। 

एक जिज्ञासु ने गुरुदेव से प्रक्ष किया करि म परमेश्वर को 
देखना चाहता) गुरु गम्भीर रहे) कुष दिनों पद्ध एक दिन 
गुरु ने शिष्य को गहरे जलमें गिरा दिया ओर स्वयं भौ क्र पड्‌। 
उन्होने शिष्य को पकड़ कर गहरा मे गोता लगा लिया । ऊष समय 
पश्चात दोनो बाहर निकले । गरु ने पृह्ा-“तुम्हं जल के भीतर सवसे 
अधिक आवश्यकता किसकी थी, जिसके लिये तुम छटपटा रहं थे ?” 

शिष्य ने उत्तर दिया --““श्वास लेने की ।‡ 

गुरु ने कहा--“जिस दिन संसार कौ गहरा मे तुम्हे 
श्वास के समान परमे्चर की आवश्यकता होगी ओर तुम छट पटाते 
हए उसके विना नहीं रह सकोगे तो परमेश्वर तुरन्त मिल जायगा ।” 

जेसे प्यासे को जल, भूखे को भोजन, लोभी को धन, थकं हुए 
करो विश्राम चाहिये वैसे दी जिसे परमेश्वर चाहिये उसे परमेश्वर 
मिलता ३। श्रद्धा ओर प्रेम सहितं परमेश्वर से मिलने कौ अनन्य- 
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अभिलाषा करनेवाले को उत्तम योगी कहते ह । 

परमेनवर किसे प्रेम करता दै? अथवा किस भक्त को उत्तम 
मानता दै १ इसका उत्तर देते हृए श्रीकृष्ण ने कहा-- 

१- जो मुभमें मन टिकाता दे) 

रजो नित्य मुभे लगा रहता है । 

३ जो परम श्रद्धा से मुभे भजता रै । 
१. जो यमे मन टिकाता है-- 

धमे के सव साधन परमेश्वर मे मन लगाने के लियेषहै। मन 
जहो लग जाता ह वहीं पूणता श्रर सफलता मिलती है) मन लगने 
पर केवल ध्येय ही दीखता दै । जिसका मन एक स्थान पर टिक जाता 
हे, वही सचा योगी रै । 

मन वड़ा हठो, चञ्चल ओर वलवान्‌ रै। मन को वशमें 
कर लेने से संव साधनार्पै ओर कर्म अत्यन्त सरल हो जाते टे 

नियमित ओर संयमित जीवन वना लेने से मन को एक रास्ते 
पर॒ चलने का अभ्यास पड़ जाता ै। 

जिस प्रकार भी हो, परमेन्धर मे मन लगानेवाला सवश्रेष्ठ योगी 
माना जाता है। मन को साधने में वह सफल होता है- 
२, जो नित्य मुभे लगा रहता है. 

नित्य परमेश्वर में लगे रहते का अर्थ दे-यपने समय अमर कर्मो 
को परमेश्वर के साथ जोड़ देना । जीवन का को$ क्षण एेसा नहीं होना 
चाहिये जिसमें परमेन्र को छोड़ा जाय अथवा जिसमें परमेन्धर का ध्यान 
न रहे । परमेश्वर का हाथ पकड़ कर जगे बदृते जाने मे ठोकर खाकर 
गिरने ध भ एता । परमेन्वर की अनुमति से उसी का सहारा 
लेकर कमे करने से दोप भय ओर चिन्ताओं से छुटकारा मिल जाता है । 
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नित्ययुक्त वही है जो सदा परमेश्वर में तन्मय रहता ३ । 

गोपियों की तन्मयता प्रसिद्ध है। प्रकार्ड पंडित ज्ञान मोर 
योग में परारुगत उद्धव, जव गोपियों को योग-दीत्ञा देने अये तो उन 
गवार ग्वालों चरर गोपियों ने कहा--“्दे उद्धव! कृष्ण से हमारा 
वियोगहो तमीतो हमयोगकी साधना करे। हम तो सदा उने 
संयोग-सुख का अनुभव करते हं । हमें सवत्र वही प्रियतम दीखता 
दै फिर ध्यान किसका करे १ हमारे लिये सखष्टि श्याममयी होगयी है ।'' 

यही नित्ययुक्त होने का भाव है-जित देखो तित श्याम - 

"जह देखो तहं एक हयी साहिब का दीदार । 

नित्ययुक्त रहनेवाला अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में 
सोप देता दै । एेसे सम्पण कं लिये श्रद्धा की आवश्यकता है । समप॑ण- 
भाव उसी में जागता दै- 
३. जो परम श्रद्धा से भे भजता है- 

श्रद्धा का अथं है-श्रद्‌ +धा = सत्य की धारणा । 

सत्य को सव प्रकार टीक-टीक जानना ओर जानकर भली भाति 
र्ता से धारण करना श्रद्धा का अभिप्राय है। 

श्रद्धा के विना कोड्‌ कायं सफल नहीं होता। श्रद्धा हो जाने 
पर मनुष्य प्ररी शक्ति ओर सामथ्यंसे कमंमें लग जाता दै। श्रद्धा 
से विश्वास होता है ओर विश्वास से भक्ति होती है । 

“श्रद्धां देवा उपासते । 
श्रद्धया विन्दते वसु ॥ (० १०।१९१।४) 

देवताजन श्रद्धा की उपासना करते दे। श्रद्धा से परम टेश्वयं 

मिलता हे । 
“शश्रद्धावोह्छभते ज्ञानम्‌ . 
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श्रद्धावान्‌ को ही ज्ञान मिलता दे। 
“श्रद्धा बिना धमं नहि हेर 1". 
भक्ति की आधार शिलाश्रद्धादरै। श्रद्धा के वृत्त पर भक्ति के 
मूलफल लगते दै । श्रद्धा से विश्वास दद्‌ होवा दै । 
बिनु विस्वासै भक्ति नहि, तेहि बिनु द्रवहिं न रम । 
राम - छपा बिनु सपने, जीव न लह विश्राम | -तलसी 
विश्वास होने पर एक लगन लग जाती है; सव तरफ से मन 
हट कर एक ओर अ जाता दे । 
 श्रद्धादोप्रकारकी होती है 
१-सत्य श्रद्धा अथवा ज्ञानमयी श्रद्धा | 
र--अध श्रद्धा अथवा अज्ञानमयीं रूठी श्रद्धा | 
जो पते प्रति सच्चा हे उसमें सच्ची श्रद्धा होती दै। सच्ची श्रद्धा 
से वल बदता दे, सुख मिलता ह ओर जीवन खिलता है । 
अधक्रद्धा मे ज्ञान, विचार, सावधानी ओ्ओर साधना नहीं 
। होती । वह्‌ परमेश्वर से दूर हरटाती हे, भिथ्याचार सिखाती हे, सत्य 
को नहीं जानने देती ओर अंधेरे में रखती दै। 
भक्तं वह दै जो भगवान्‌ को सज्ची श्रद्धा से भजता है । 


श्रद्धा उस समय दृद्‌ होती दै- जव सव संशय छट जाते है, 
| तत्परता जागी रहती दै ओर इन्द्रियो सधी हई होती है । 

इस श्रकार जो पने मन को परमेश्वर सँ लगाता दै, नित्ययुक्त 
रहत। है ओर परम श्रद्धा से परमेश्वर का भजन करता है वही श्रेष्ठ 
योगी दै । भजन निराकार का हो अथवा साकार का, जिसमें मन लग 


जाये अथवा जिसमे शद्धा हो उसी का भजन सफल होता हे । 





~ 0 नक्ियाग न~~ 
इस शोक के (मयि' शब्द्‌ से सगु-उपासना कौ ध्वनि उठती 
रे । व्यक्त-उपासना की सहिमा महान्‌ दै । मन उसी में लगता टे, 
जिसक्रा कोई आकार हो। मनुष्य उसी में नित्ययुक्त रद्‌ सकता ह 
{जिसे उसने देखा च्रौर जाना हो । श्रद्धा उसी पर दती है, जो सव 
संशयो से ह्ुडाता दै शौर हाथ पकड़ कर रास्ता दिखाता हे । 
तंसार को अनेक रूं ओर प्रतिरूपां में देखनेवाले सभी 
ूर्तिपूजक दते हें । यह व्रह्मारड एक विशाल मूतिं दै। इसमं सभी 
| वस्तुश्नों का रूप. रंग चौर आकार दे । जो व्यक्त रे उसी की उपासना 
नं मनुष्य लगता ६ै। जहां भ्सँः है वहां मूतिःपूजञा दै । विना व्यक्त 
> अव्यक्त की कोई कल्पना नदीं हो सकतीः साकार रोर 
निराकार को लेकर वाद-विवाद में पड़ने से परमेश्वर के कसी मीरूप 
का ज्ञान नर्ही होता । 
जास्त सें साकार ओर निराकार एक-दूसरे के पूरक दै- व्यक्त 
ते अव्यक्त की शरोर जाने का मागे मिलता दै। संसार के प्रगतिशील 
महापुरुष अपने सामने कोई न कोई ` आदश रखते दै-- चाहे वह्‌ 
श्रीराम, श्रीकृष्ण, मगवान्‌ बुद्ध. इसा ससीह्‌ अथवा ऋषि, सुनि, 
महात्मा, गर किसी भी रूपमे ह । 
सराण का विराट्‌ रूप निगुण दै। साकार को देखते-देखते 
जब सर्वत वही दीखने लगता दै तव ज्ञान, शान्ति रोर प्रसन्नता 
{मिलती है। साकार रूप में परमेश्वर के दर्शन से सेवा, प्रेम, सदाचारः 
ओर सद्धावों की वृद्धि दोती दे। 
इस प्रकार व्यक्त-उपासना का महत्त्व है परन्तु अव्यक्त-उपासना 
करा स्थान मी ऊहं कस नहीं दै। अव्यक्तउपसना की महत्ता बतलाते 


हुए श्रीकृष्ण ने कहा-- 
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-४ 
ये वन्तरमनिदंश्यमव्यक्त पयुपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं भ्रुवम्‌ 
संनियम्येन्दरियग्रामं सवे समबुद्धयः 
ते प्रापतुषन्ति मामेव सबेभृतदहिते रताः 


ल~ नण 
[~ ~ 


ये, तु, शक्तम्‌, अरनिर्ृश्यम्‌, अव्यक्तम्‌, पयुपासते 


स्ेत्रगम्‌ , ्रचिन्त्यम्‌ , च, कूटस्थम्‌ , अचलम्‌ , ध्रवम्‌, 
संनियम्य, इन्द्रियग्रामम्‌ , सयत्र, समबुद्धयः, 
त, प्राप्ठुबन्ति, माम्‌, एव, सवेभूतहिते, रताः । 


त=परन्त, ये-जो, इन्द्रियग्रामम्‌ = इन्द्रियों के समूह को, संनियम्य 
भली भाति नयम मं करके$ श्रचिन्त्यम्‌ = अचिन्त्य सवनत्रगम्‌ = सवंय्यापी 
्रनिदृर्यम्‌--ञअकथनीय, कूटस्थम्‌ = सदा एक रस रहनेवात्ते सरचलम्‌- चल, 
भूवम्‌ = नित्य, श्रव्यक्तम्‌--निराकार, च = शओओौर, श्रक्तरम्‌ = अक्षरं की 
पयु पासतेउपासना करते हँ, ते=वे, सर्वत्र = सर्यत्र समब्ुद्धयःस पब्ुद्धिवाले 
(ओ्रोर) सवभूतहितेरताः = सब प्राणियों क हित मे लगे हए 
माम्‌=सुरे एव ही, प्राप्नुवन्तिप्राक् होते हं | 


अव्यक्त) अर्त, आनद्‌ श्य, अचिन्त्य निस्य स्वशूप करो । 
भजते अचल्‌, कूटस्थ, उत्तम सर्वव्यापी स्प को॥ 


हुए 
हित करते हए ॥ 


तच्‌ रन्छ््या साध सदा समबुद्धि ही धरते 
पातं यु वे पाथं प्राणीमात्र 





| 
| 
। 
। 





श~ भ 
क ॐ @» ॐ @> च = @ ‰ -@ ® ॐ ॐ ॐ @ ॐ ॐ ॐ ©> ©> ट म्‌ {त्र श्र 1 ब धु ॐ ~ = क ॐ @ ॐ ॐ ॐ = ऊ क = क ॐ ॐ क @ क क 


गर्ध-परन्तु जो इद्धियों के समह को मलीमांति नियम में करके 
त्रचिन्त्य, सर्वव्यापी, तअकथनीय, सद्‌ा एकरस्च रहनेवाले, तचल, नित्य, 
निराकार चौर अल्तर की उपासना करते हैँ वे स्वंत्र समवुद्धिवाले च्रौर्‌ सव 
प्रासियों क हित में लगे हए यु ही प्रप्त होत हं। 
व्याल्या-- परमेश्वर अव्यक्त, अचिन्त्य अनिर्देश्य, सवन्यापी, 
एकरस, अचल ओर ध्रुव दै। यद्यपि सवेव्यापी परमेश्वर सृष्टि के 
कण-कण मे समाया हु्ा दै परन्तु मन चमर बुद्धि उस तक नहीं पटच 
प्राते। सवेव्यापी परमेश्वर किसी रूप ओर सीमा में वोधा नहीं जा- 
सकता, परन्तु जसे म्नि एक स्थान पर प्रकट होकर भी सवच रहती 
दे, वायु घटम, मठमें ज्नौर आकाश में रहकर भी सवंत्रदे इसी 
प्रकार परमेश्वर निराकार होकर भी साकार हो सकता दे । 
अज्यक्त पुरुष अचिन्त्य दै, उसका वणेन वाणी से नहीं हो- 
सकता । गीता ने अव्यक्तं ब्रह्मकी उपासना के उपाय इस प्रकार 
चताये ह- 
१--इन्द्रियो ॐ समूह को भली भांति नियम सं करना । 
२-सवमें समवुद्धि रखना । 
२- प्राणिमाच्च के हित में लगे रहना । 
१. इन्द्रियो के समूह को भली भांति नियम मं करना-- 
इन्द्रियां बड़ी बलवान्‌ है-- 
“'इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः |” (गी ° २।६ ०) 
ज्ञानी, विद्धान्‌ ओर वड़े-वडे संयमी पुरुषों को भी इन्द्रियां 
खींचकर नीचे गिरा देती है-- 
बलवानिन्द्रियम्रामो विद्वांसमपि कषति ।` 
यक्त की सफल उपासना के लिये बलवान्‌ ओर निरङ्श 
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| इन्द्रियो को दवोच कर रखना पडता है। इन्द्रियं को नियम चौर 
संयम से रखना एक महक्त्वपूणे चौर कठिन साधना दै ्‌ 
उपासना चाहे व्यक्त की हो ्रथवा अव्यक्त कों--इन्द्रियों 
को वश मे रखना सव प्रकार की उपासना में आवश्यक दै) साकार- 
उपासना में इन्द्रियं को टिकने ओर लगे रहने का स्थान मिलन जाता दे, 
वे किसी के सन्मुख रहती हे । दशन मे, सेवा में, प्ूजा-कमं दि में 
तन्मय हो जाने से उन्हें नियम-संयम मे रहने का अभ्यास पड़ जाता हे । 
अव्यक्त-उपासनामे ज्ञान च्रोर योगका सहारा लेकर इन्द्रियों 
को संयम में रखना पड़ता दै। सन्त ज्ञानेश्वर ने अपने मार्मिक शब्दों 
मे कहा दै- ्‌ 
“श्िन्होने वैराग्य रूपी अभि से विषयों की सेना को जल्ला कर 
तपी हदे इन्द्रियों को धेये के साथ वशम कर लिया है ओर उनको 
निग्रह रूपी फांसी लगाकर उल्टी मरोड़ कर हृदय रूपी गादा में बन्द 
कर दिया है ˆ -जिन्होने नवद्वारं के किवाडों मे इन्द्रियनिग्रह रूपी 
| अगला लगाकर दशम द्वार की खिड़की खोल दी है -हे किरीटी! वे 
भी सुम्पको पर्हचते हे 1" 


इस कठोर साधना के मागे पर चलते हए धेयं चटता है, मन 
2 ६. र 
वार-वार बेठता हे, वाघाच्चों से भीषण युद्ध करना पड़ता दै ओर ज्ञान 
| का पूरा बल साथ रखना डता ६ । अव्यक्तं की उपासना करने में सवं- 
। ˆ प्रथम रेता कटोर इन्द्रिय निग्रह करना पड़ता दे । 
\ २. सवम समबुद्धि रखना-- 
निगु ण-उपासना ज्ञानमय हे । 
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्रेषी-हिपैषी, शघ्रु-मित्र सवम एकर बुद्धि रखनेवाले को समबुद्धिः 


= न्भ 
कहते ह । ब्रह्म ससे निर्दोष ओर सम दै, इसीप्रकार्‌ सम-बुवाल 
ग-दरेष, सख-टःख आदि द्रौ को छोडकर निर्दोष ओर सम रहता हे | 


५ संसार में समता का भाव रखना, सर्वा साधना तथा ज्ञान का 
| फल है समए परात् कर लेने वाला निःसन्देहं ब्रह्मरूप दै । 
भारतीय संसरति मे मेद-बुद्धि को घातक च्मौर समबुद्धि को 
पोषक कहा हैः परन्तु सत्य सेवा ओर भक्तिहीन सास्यवाद्‌ से 
भिभ्याचार हह ओर नास्तिकता फलती दै, एेसी अवस्था मेन कड 
ज्ञान रह जाता अर न उपासना पृं होती द । 


सवे समबुद्धि रखने के लिये सवका हित-चिन्तन करना चाहिये। 


| ३, प्राशिमात्र के हित म लगे रहना-- 
सवके हित मे लगे रह कर सवका कल्याण करना भक्ति कौ 
| सर्वोच्च अवस्थारै। प्राणिमात्र की सेवा, परमेश्वर की सच्ची सेवा 
है। सेवा उसी कसं से होती हः जिससे किसी के हत का 1वरोधन 
हो। जिस कर्म से किसी भी जीव को दुःख नदीं होता बह छोटे-से- 
छोटा क्म भी महान है । परहित के समान दूसरा कोड धमं नहीं हे-- 
““पर - हित सरिस धरम नहिं भाई । 
पर - पीडा सम नहिं अधमा ॥ 
| ‹'परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ । 
| जो सेवा दास जगत के दुःख दूर करने मे लग जाता है, उसक 
| सव दुःख दूर हो जाते दै । माता-पिता, भादेवन्घु, ्रियजन-पर्जिनः 
पास के-दूर के, अच्छे-लुरे सवकी सेवा करने से परमेश्वर प्रसन्न होता 
हैः सेवा परमेश्वर की सच्ची पूजा ४ 
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॑ , इस प्रकार इन्द्रिय-संयम, समबुद्धि ओर प्राणिमात्र की सेवा से 
मनुष्य परमेश्वर तक पहता हे। परमेश्वर निगु ण-उपासना से मित्त 
अथवा सगुण-उपासना से, जेसे भी बने उसे प्रात्र करने के प्रयत्नसें 
ही जीवन की सफलता दै । 
विचार पूवक देखने से जान पडता है कि निगुण च्मौर सगुण- 
मक्तिमे भेद नींद, दोनोँसे संसारके दुःख दुर होतेदै। दोनों 
प्रकार के भक्तं एक ही परिणाम पर पर्हुचते है । संसार के कणकसा में 
नह्य समाया हरा दै । सगुए-उपासक क्रिसी भी रज-कण, मूर्ति 
अथवा मानव को व्रह्म मान कर उसकी उपासनामें लग जाता हे। 
निगु ए-उपासक चराचर की सेवा करके परयेश्वर की उपासना करता ह 
एक--इन्दरयां को पुष्प, ज्ञान को दीपक श्यौर द्र्य को प्रसाद वना कर 
परमेश्वर के अपण कर देता दै । दूखरा- इन्द्रियों को संयम से रख कर 
पवित्र करता हे, ज्ञान की ज्योति अपने अन्दर जगाने का प्रयत्न करता हे 
ओर यज्ञो के दारा प्राणियों की सेवा सें लगता दे। दोनों भक्तों का 
ध्येय एक ही दै, साधना मे भिन्नता है । 


परमेश्वर को निगुण अर सगुण दोनों मक्त प्रिय हे । श्रद्धा, 


पाचन भाव, निश्चल मन ओर निश्चित बुद्धि से साकार उपासना करने 
से भी वही मिलता है ओर निरा 


कार उपासना से भी उसी की प्रापि 
होती दे। इस विषयमे व्यर्थ वाद-विवाद, हठ, भिथ्याचार ओौर 
अज्ञान मनुष्य को च्गे बदृने से रोकता दे। निगुण उपासना 
जञानपधान रै ओर सगुण प्रेमरधान। शद्धा; एकाग्रता, संयम 
४ नो मे 
। ओर निष्कपट भाव की दोनों से समान आवश्यकता है । 


॥ उपासना कठिन हे । 
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% 
ॐ शा ५धकतरस्तेषामभ्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
व्यक्ता हि गतिट्‌ ;खं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 


कशः, अधिकतरः, तेषाम्‌, शअव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ , 


गरव्यक्ता, दहि, गतिः, दुःखम्‌ , देहवद्धिः, अवाप्यते । 


तेषाम्‌ = उन, श्रन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ = अव्यक्त मं लगो हए चिततवालों को, 
्रधिकतरः = विशेष, छ शः = छश (होता हे), हि = क्योंकि, 
देहवद्धिः = देहधारियों द्वारा, श्रव्यक्ताः = श्रभ्यक्त;) गतिः == गति, 


दुःखम्‌ = कठिनाई से, श्रवाप्यते = पायी जाती हे । 
अव्यक्तं मे आसक्त जो होता उन्हं अति क्कश दै। 
पाता पुरुष यह गति सहन करके विपत्ति विशेष है ॥ 
प्रथ-उन च्रव्यक्त मं लगे हए चित्तवालों को विशेष क्कश होता 
हे, क्योकि देहधासियों द्रारा तअव्यक्त-गति कठिनां चे पायी जाती है । 
ञ्याख्या--अव्यक्त-उपासन। पुरुष को पुरुषोत्तम पद पर प्रतिष्ठित 
करती है अतः श्रव्यन्त श्रेष्ठ दै परन्तु उसकी साधना कठिन हे । 
इसीलिये श्रीकृष्ण ने कहा- | 
१- अव्यक्त मे चित्त लगानेवालों को विशेष क्श होता हे । 
२्--अन्यक्त-गति देहधारियों द्वारा कठिनाईं से पायी जाती है । 
७ (+ 9 > ५ 
१. अव्यक्त में चित्त लगानेवालों को विशेष क श होता है-- 
चित्त की चंचलता, मन के मोह, बुद्धि के भ्रम ओर देह 
के अभिमान के कारण अव्यक्त की उपासना दुष्कर दै। जो 
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। हठात्‌ चित्त को अत्यक्तं म॑ लगाने का प्रयत्न करते है, उन्हे कोई अधार्‌ 
्‌ न मिलने के कारण कष्ट होता दै । 
ध्यान के लिये ध्येय का कोन कोद रूप होना चादहिये। 
विना किसी साकार कल्पना के अचिन्त्य का चिन्तन हवा मे उड़ान के 
समान प्रतीत होता दै। अनिर्देश्य का निर्देश प्राप्र करना कठिन हे। 
ध्येय का कोई रूप न मानने से प्रायः ध्यान करते समय साधक 
करे संस्कार सामने आखडे होतेदं। मानसिक दश्यां को हटाये 
विना चिन्तन नहीं होता। 
भक्तिमागे मे सगण की ही महत्ता रहै। सगुण को उपासना 
 सेनिगण काज्ञान होता है। 
प्रमु से मिलने का चाव, प्रेम-भाव श्मौर सच्चिदानन्द का 
प्रभाव साकार-उपासना को सरत कर देता रै । 
॥ निगु णए-उपासना को एक प्रकार से ज्ञान-साधना अथवा 
| योग-साधना कहना चाहिये । 
""यम-नियमां की बाड़ी लगा कर॒ यतन से आसन रूपी किला 
, बनाया जाय प्राणायाम से उसे निमेल कर दिया जाय; क्रुरुडलिनी के 
प्रकाश मे मन ओर पवन्‌ को सहायता से चन्द्रामत के सरोवर तक 
जा पटच; ब्रत्याहार अपना पराक्रम दिखा कर विकारो की वाचा बन्द 
कर दे; इन्द्रियां को बांधकर डाल दिया जाय चओौर फिर धारणा के घोडे 
प्र सवार होकर संकल्प की चतुरंगिणी सेना को सन बुद्धि, चित्त 
ओर अहंकार से वश सें कर लिया जाय तव तुरन्त ही ध्यान, विजय 


ॐ गान गाता हना भगवद्भक्ति पर तन्मयता का छत्र तान देता दै। 
प: ‹ 


। | -संत ज्ञानेश्वर 

०६ 
मागे - पेता 'कि 
इसु ग मं सगुएउपासना की अपन्ञा कठिना प्रत्यत्त दै । 





४ 
वायन च 


= >< ०9 >>> > >> >>> ` स च्ियो ग्‌ ">>> न> = >>> >>> 9 -> 9 


२, अव्क्त-गति देहधारियो द्वारा कठिना से पायी जाती है-- 
गति का अर्धं ै-तअवस्था, चलने की क्या, प्च, प्रवेश, 
प्रयतत की सीमा, सहारा, चेष्टा आदिं । 


देहधारियिं को अव्यक्त की ओर चलने में कठिना३, अन्यक्त 
तकर पचने में कठिनाईे, अव्यक्त का सहाय लेते मेँ कठिनाई, अन्यक्त- 
अवस्था पाने मे कठिनाई-अन्यक्तं गति मे सवत्र कठिनाई है । 
साकार मनुष्य साकार कां ही कल्पना करता है। सगुण-साधक 
को सगुण की साघनाभ्रिय होती दै, वह उसका सहार लेता है; 
उसक्ते सामने बैठकर संख-दुःल की वात कहता दै; उसके भय से 
सत्छरत्यो मेँ लगा रहता है; उसकी प्रसन्नता कं लिये अनुचित पथ परं 
पैर नहीं धरता श्रौर मोरा की भांति कहं उठता दै 
राम नाम बिनु नही आवड, हिवडो सेला खाय । 
भोजनिया नहि सविं महनि नीदडली नहिं आय ॥ -मीरो 
जोर कभी अपने प्रभु को च्रसन्तुष्ट करके ्तमा-याचना करता दै-- 
“ग्रभूजी मोरे अवगुण चित न धरो । -ख्रदास 
तर जव मन की च॑चलता के कार्ण परम प्रु पकड मे नहीं 
राते, तव विश्वास ओर श्रद्धा से कहता है-- 
बाह दछडये जात ह निवल जानिके मोहि । 
जो हिरदै तं जाह्गे सबल बदोगो तोहि ॥ 
ठेसी धारणा केवल सगुणउपासना सें ही सम्भव हे | 
भक्ति की पूणता रहीं होती दै, जहां निगण-सहित सगुण का 


ज्ञान होता दै । देहाभिमान के रहते हए देहधारी के लिये केवल अव्यक्त र 
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। येतु सर्वाणि कर्माणि मवि संन्यस्य मलराः | 

| अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्तं उपासते ॥ 
तेषामहं समुदत्त मृत्युसंसारसागरत्‌ । 

| भवामि नचिरात्पाथं मथ्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 


ये, तु, सर्वाणि, कर्माणि, मयि, संन्यस्य, मत्पराः, 
अनन्येन, एव, योगेन, माम्‌, ध्यायन्तः, उपासते, 
तेषाम्‌, अहम्‌, सथ॒दर्ता सृत्युसंसारसागरात्‌ , 
` भवामि, नचिरात्‌, पार्थ, मयि, ्रावेशितचेतसाम्‌ | 


ठ = परन्तु, ये = जो, सवाणि=समस्त, कर्माणि =-कमों को, 
| मयि = सुमे, संन्यस्य = अर्पण करके, 
। माम्‌ = सुक, एव = ही, 
| ध्यायन्तः चिन्तन करते हुए, 


मत्पराः = मेरे परायण हुए, 
भ्रनन्येन=्रनन्य, योगेन ~ योय से, 
उपासते = भजते हे पाथं = हि पाथ, 
भ्रवेशितचेतसाम्‌-चिनत्त लगानेवालों का, 


त्युखसारसागरात्‌ = द्यु रूप संसार- 
उद्धार करनेवाला, भवामि = होता हू | 


तेषाम्‌ == उन, मयि = सुमे, 
4 अहम्‌ = मे, नचिरात्‌ = शीघ्र ही, 
| सागर से, समुद्र्ता = 


हो मत्परायण कम सव अपण पमे करते हए | 


द २ 
भजत सदव श्नः मे ४ जो धरते 
द्व्‌ श्रनन्य मनसे पानजजो ध्रत्‌ हए ॥ 


कर उद्धार सै, 
गाता पार नै।। 


~: 
= न - 
1 
--- 


ममं लगाते चित्त उनका शीघ्र 
स्स सत्युमय संसार से वेडा ल 


4 
1 
॥ 
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यर प्रन्तु जो समस्त कर्मो को प्रु मेँ अपसा करके मेरे परायण 
हए मे ही श्रनन्य योय से चिन्तन करते हृए मजे है, हे पाथं / उन 
मृ ममे चित्त लगानेवालों का मेँ शीघ्र ही ग्र्यु रूप संार-तागर से उद्धार 
करनेवाला ह्येता ह । 
व्याख्या-सरल हृदय बालक इथ-पर चसाता हा नेसे ही प्रेम 
भरी चितवन से माताकी ओर देखता है, वह दौड़ कर उसे हृदय से 
लगा लेती दै, इसी प्रकार भक्त कमे करता हुश्रा जव विशुद्ध प्रेम से 
| परम पिता परमेश्वर की ओर देखता दै तव वह्‌ तुरन्त ही उसे आश्वासन 
| रोर आआश्रयदेता दे । 
| सगण उपासना मे भाव ही भगवान्‌ को रूप देते है-उस रूप 
| का ध्यान सरलता पूवक दुःखों से हुडा देता दै । संसार को पार करने 
मेवे ही समथंदहोते दै 
१- जो समस्त कमे को सुमे अर्पण करके मेरे परायण होते हे । 
२ जो अनन्य योग से चिन्तन करते हए मेरा भजन करते हं । 


न, 
दर 


१, जा समस्त क्माका यख अपण करकं मर परायण हत ह 

गीता सें कमं ओर भक्ति का अटूट सम्बन्ध है। निरन्तर कमे 

करते हृए परमेश्वर को न भूलना, गीता की भक्ति दै । जो कमं करकं 

| परमेश्वर कं पास आता दै उसे परमेश्वर उसी प्रकार प्यार करते हे, जसे 

कमशील पुत्र को माता-पिता। 

| अपना काम पूरा न करनेवाले कमंहीन मनुष्य के पास परसंश्वर 
| ¡ अपण करने के लिये ऊहं मी नदीं होता । कास-चोर मनुष्य के 
| भाव भी शद्ध नहीं होते। वह भय चोर स्वाथ के परायण रहता दे- 


| परमेश्वर के परायण नहीं होता । 
| प्ररेश्वर के परायण होने के लिये अपने समस्त कर्मा को उसके 


0 द) & 
च ~--- 4 ~ 
कक ~ 
" र्यत ८ 





| । २८१. | \. 
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अपण करना पडता दे । पविच्र शरोर सात्त्विक कमं स्वयं ही परमेश्वर के 
अपण हो जाते है । जो कमं परमेश्वर की प्रसन्नता के लिये, परमेश्वर 
का आश्रय लेकर, परमेश्वर की प्रेरणा से क्ये जाते है; उन सवको 
परमेश्वर प्रेम से स्वीकार करता है । 

कर्मा को सच्चे हृदय से श्रीकृष्णापेण कर देने पर अहंकार का 
सिर नदीं उठता ओर कदर त्व का दोष नींद पाता। 

प्रियतम के लिये कमं करने में प्रसन्नता वनी रहती दै, वलन च्रौर 
बुद्धि का योग मिलता हे ओर अयोग्य कर्मा का विचार तक नहीं आता । 
कमं ओर कमे-फल दोनों को जो परमेश्वर के अपण करता है वह निर्भय, 
निष्पाप, निश्चित शओरौर निष्काम हो जाता है| 

परमेश्वर के लिये कमे करनेवाला परमेश्वर के परायण रहता है । 
परमेश्वर स्चिदानन्द्‌ दै। परमेश्वर सत्य रूप है। सत्य को धारण 
करके जो आनन्द पूवक कमेमें लगा रहता ३, वह परमेश्वर 
के परायण कहलाता दै । परमेश्वर मे लगा हृश्मा पुरूष कर्म-तत्पर 
रहता हे, विषाद ओर विकार से नहीं धिरता चौर अपनेको प्रमुका 
सेवक मान कर उत्साह से कन्तेव्य-पालन करता है । 

परमेश्वर एेसे भक्त पुरुष को मृत्यु तथा दुःख रूप संसार-सागर 
से पार कर देते हे। 

दुःखो सेवे भी छट जाते है-- 


२. जो अनन्य योग से चिन्तन करते हृए मेरा भजन करते है - 

श्रीकृष्ण गुरुरूप से गीता मे बोलते दै । वे अपने दिव्य जन्म 
ओर कर्मो से अवतारी पुरुष हे । अजुन ने श्रीकृष्ण के विराट रूप 
का अत्यत्त दरान्‌ ॥कयाथाः श्रीकृष्ण के सगुण रूप को देख कर वह 
प्रसन्न चर प्रभावित था। उसे श्रीकृष्ण के प्रति पूणेश्रद्धा थी, इसी 
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कारण श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम अनन्य योग से मेरी उपासना करो ! 
मे तुम्हें घोर दुःखों से हुडा दू गा । 
अनन्य योग द्वारा सगुण की उपासना करने से आश्वासन ओरौर 
प्रसन्नता के साथ-साथ अभयदान भी मिलता है, भक्तिं को यही एक 
विशेषता द । अनन्य भक्त को एेसा जान पड़ता है मानो, कोड उसका 
हाथ पकड़ कर असत्‌, अंधेरे ओर म्रत्यु से वचाता हुश्ा सत, प्रकाश 
रोर अभृत की ओर लेजा रहा हो । 


अनन्य भक्तिमे प्रभु को पाने की ए तीव्र ह्टपटाहट रहती है - 
घड़ी एक नहिं आवड, तुम दरशख॒ विन मोय। 
तम॒ दह्ये मेरे प्रारजी, कंस्‌ जीवख॒ होय ॥ 
पंथ निह्यरू उगर वुहयारू, उभी मारग जोय । 
मीरां के प्र कव रे मिलोगे तुम मिलियां सुख होय ॥ - मीरा 
भक्तिभाव से भजन करने में अनन्त सुख दै । ध्यान, उपासना 
अथवा भजन करनेवाले अनन्त सुख की ओर निरन्तर वदते हे । 


भजन से भक्ति सरल हो जाती है। ध्यान अर भजन के विना 
| इच्छा-शक्ति टद नदीं होती ओर सुख अथवा सक्तिं हाथ नहीं आती । 


उपासना से मन का मलल कटता रै, कमे करने का बल वदता 
है, चित्त प्रसन्न होता दै, ज्ञान जागा रहता दै ओर परमेश्वर का साथ 
नहीं इूटता ) ॑ 

उपासना का सरवंश्रष्ठ साधन अजन है । प्रत्येक कमे से परमेश्वर 
की उपासना करनेवाला ओर शास-धास से उसका भजन करनेवाला 
संसार-सागर के गहरे जल से पार हो जाता हे। 


जा = ~ 
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मय्येव मन अआधत्स मपि बद्ध निवेशय । 
निवसिष्यसि मथ्येव अत उधवंन संशयः ॥ 


मयि, एव, मनः, आधत्ख, मयि, बुद्धिम्‌ , निवेशय, 
^ (~. (^ (~ --५ ५ ६ 

निवसिष्यसि, मयि, एव, अतः, रउध्वंम्‌ , न, संशयः) 
मयि = मुकमे, मनः-मन, श्राघत्स्व लगा, मयि = मुरूमे, एव~ ही, 
बुद्धिम्‌-बद्धि को, ° निवेशय रख, अतः=इ सके,  ऊध्वेम्‌--डपरान्तः 


( त्वम्‌ )=त्‌, मयिसुममे, एव ही, निवसिष्यसि=निवास करेगा, 
(ज्रत्र) इसमे, संशयः-संशय, न= नहीं हे । 


भभम लगाते मन, मी मे बुद्धि को रख सव कहीं । 
` भ्रभमे मिलेगा फिर तभी इसमे कभी संशय नहा }) 


अ्थ-मुभमें मन लगा, युम ही बुद्धि को, रख इसके उपरान्त त्र 
मुममें ही निवास करेगा, इसमें संशय नही हे । 

व्याख्या- परम पुरुष की ओर जाने के अतिरिक्त जीव को कहीं 
सद्‌ गति नहीं दै। सब दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय परमेश्वर की 
उपासना है । उपासना करने का आदेश देते हए ओर उपासना का 
सरल उपाय बताते हुए श्रीकृष्ण ने कहा- 


ए युममे मनलगा। 
र्-युमे ही बुद्धि को लगा) 
१. अमं मन लगा- 
प्रत्येक कमे मे मन का योग अत्य 
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सफलता मन लगने पर निभैर है। मनजैसा चाहता दै वेसा होता दे । 
मन जो सांगता है वह मिलता दै। मनदही पाप कराता है ओर मनदी 
पुण्य मे लगाता दै । बन्धन ओर सुक्तिका कारण मनदै। मनको 
परमेश्वर कर च्र्पण कर देने से उसकी चंचलता मिट जाती दै- 
जव मन लागे राम सो, तव न अनत कूं जाय । 
"दादू पानीनत्रन स्यो, एते रह समाय॥ 
मनकोम्ेम के जल में भिगो देनेसे वह भारी हो जाता हे 
रौर उसकी चं चलता मिट जाती दै। 
केवल मन को परमेश्वर के हाथों सौपने से काम नहीं चलेगा । 
श्रीकृष्ण ने कहा- 


२, पभम ही बुद्धि को लगा-- 

मन को सत्कर्म ओर दुष्कर्मा के करने में सहारा देनेवाली बुद्धि 
ठे। मन जो कुहं विचार करता दै बह तभी पूरा होता दै जब बुद्धि उसका 
समर्थन करती दै। मन ओर बुद्धि दोनों के योग से कमं पूरे होते हे । 


बुद्धि के विना जगत्‌ में कोड खुख नहीं देता । बुद्धि जितनी 
तीन्न ह्योत रै उतना दी मनुष्य सफल श्रौर महान्‌ दोता दै, परन्तु 
ोडी-सी बुद्धि हाथ लगते ही अर्ंकार उसे दाने के लिये वद्‌ जाता 
हे । बुद्धि. को परमेश्वर के हाथों सोप देने से अहंकार को आक्रमण 
करने का अवसर नदीं मिलता ओर परमेश्वर उसे विनज्न, विशाल तथा 
विकारहीन कर देता दै । 

इसप्रकार सन ओर बुद्धि को परमेश्वर मे लगा देनेवाला 
परमेश्वर से अलग नहीं रहता । इसमे संशय नहीं है। मन ओर 
बुद्धि को परमेश्वर कं अपेण करने के लिये अभ्यास करना पड़ता हे । 


~~~ ~ "~~ 
ज 
[ 
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ध 
अथ चित्तं समाधातु न शस्नोपि मयि स्थिरम्‌ | 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छप्तुः धनंजय ॥ 


अथ, चित्तम्‌, समाधातुम्‌ , न, शक्नोषि, मयि, स्थिरम्‌, 
अभ्यासयोगेन, ततः, माम्‌, इच्छ, आप्तुम्‌ , धनंजय । 


श्रथ == यदि, मयि सुरूमं, स्थिरम्‌-स्थिरता पूवक, चित्तम्‌-चित्त को, 
समाधातुम्‌ = लगने मं (तू), न शक्नोषि-समथं नहीं दहै, ततः=तो, 
धनंजय हे श्रज्ुन, अभ्यासयोगेन = श्रभ्यालयोग से, माम्‌ = मुर, 
श्राप्तुम्‌प्राक्त करने कौ, इच्छं = इच्छा कर, 


युम धनञ्जय ! जो न टीक प्रकार मन पाञ्मो वसा । 
अभ्यास-योग प्रयत्न से मेरी लगाललो लालसा ॥ 


९ न ¢ म => ०७ ९ 
श्रथ--यदि गमे स्थिरता पूवक चित्त को लगाने तर्‌ समर्थं 
नही है तो हे अजु न । अभ्यासयोग ते मुम प्राप्त करने की इच्छा कर । 


व्याख्या--मन को साधना कठिन भी हे चर सरल भी । आहार, 
विद्यार, विचार श्रौर संग जेखा होता दै वसा दी मन बन जाता ३े। 


मन को नियम श्रौर संयम से अथवा अभ्यास ओरं वेराम्य सै 
वश में करके परमेश्वर को सोप देना चाहिये। परमेश्वर का भजन 
करना सर्वांत्तम अभ्यास दै ओर विषयों से वचे रहना, सवेश्रठ 
वैराम्य है । 

चित्त को सव अर से हटा कर बारम्बार एक ध्येय पर लगाने 
का नाम ्रभ्यासदे। ठ 
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| चित्त-वृत्तियो का निरोध करने के लिये यद्यपि सम्पूणं योग-दशेन 
| रे परन्तु सगुण-उपासना मेँ परमेश्वर कौ सेवा, अर्चन, वन्दन, पूजन से 
चित्त विशद्ध दहो जाता ३ रौर धीरे-धीरे चंचलता मिट जाती हे । 
परमेश्वर क अनन्त गुण दै- उसके सत्य, शील, सीन्दयं, स्नेह, 
माघं, वीये, शौय, पराक्रम आदि का मनन चरर चिन्तन करने से 
| भ्यास दद्‌ होता है । 
| सत्संग, भजन, पूज्जन से अ्रभ्यास वदता जाता दे । अभ्यासम 
| अन्तर श्राने से, अज्ञान ओर अश्रद्धा से सफलता नहीं मिलती । 
| स तु दीर्घकालनैरन्तयंसत्कारासेवितो खडभूमिः । (योग दशन १।१४) 
सदा होता रहने से, उसमे अन्तर न आने से, श्रद्धा सान ओर 
संयम से अभ्यास सिद्ध होता दे। 
नो भ्यास श्राज किया जाता दै च्रौर कल दछधोड दिया जाता दै; 
कभी किया ३ चौर कभी नहीं च्छया जाता; जिसमें श्रद्धा, मानः नियम 
ओर संयम नहीं होता उस च्रम्यास में ददता नहीं आती । 
देसी कोई भी वस्तु नहीं जो च्भ्याससे प्राप्न हो सकती 
हो । को अभ्यास के बल से आकाश मे गति प्रात कर लेते हें, कोड 
ज्याघ्र नौर सर्पोको आधीन कर लेते है, कोड विष को आहार वना 
लेते है तथा कोई अभ्यास से शब्द्‌-्रह्य को मात कर देते है। अतः 
अभ्यास से ङं मी सवथा दुष्प्राप्य नहीं दै इसलिये तुम अभ्यास के 
| दवारा मुममे आ मिल्लो ।'" --सन्त ज्ञानेश्वर 
जसका मन ध्यान में न्दी ठदहरता, चित्त चलायमान हो जाता 
हे उसके क्लिये एकमाच्र साधन अभ्यास ह । निश्चित समय परः नियम 
से, नित्यभ्रति अभ्यास करते-करते सहजभाव से चित्त स्थिर . हो 
ता दै। 
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अभ्यापेऽ्यसमथोंऽसि मक्मेपरमो भव 
मदथमपि कर्माणि कुबेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 


अभ्यासे, अपि, समथः, असि, मत्कर्मपरमः, भव, 
मदम्‌ , अपि, कर्माणि, दुर्न्‌ , सिद्धिम्‌ , श्रवाप्स्यसि। 


अभ्यासे=अभ्यास में, श्रपिभी, अ्रलमध्रः=ग्रसमधे, श्रसि = है (ते), 
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मत्कमपरमः = मेरे लिये कम-परायण, भव = दहो, मदर्थम्‌-मेरे अथै, 
करमांणि-कमौँ को, कुवन्‌ = करता हश्रा, अपि=भी (त्‌) 
सिद्धिम्‌-सिद्धि को, अवाप्स्यसि = प्रष्ठ होगा| 


अभ्यास भी होता नहीं तो क्म कर मेरे लिये) 
सब सिद्धि होगी कमं भी मेरे लिये श्रजन ! किये ॥ 


(> ¢ 


अथ--त्भ्यास मे मी त्रसमथंहै तो मेरे लिये कर्मधरायस॒ ह्ये । 
मेरे अथं कर्मो को करता हुत्रा मी त्र सिदि करो प्रप्त होगा । 
व्याख्या--मन ओर बुद्धि ध्येय मेँ न लग सके तो अभ्यास करना 
चाये । अभ्यास करने का धेयं श्रौर समय नहो तो- 
क (0 ५९, ७ ^ 
मरे लिय! कमं-परायण हो! 
{~~~ < € _ ९ ९ € 
"“मत्कमेपरमो भव = मद््थं कमम मत्कं तत्परमो मत्कमभ्रधान इत्यथैः 1 


--श्रीशङ्कराचा्यं 
“मेरे लिये कृमं का न =. _ ~ थोत्‌. ५ 
< 1 नमि मत्कमं॑दै, उसमें तत्पर हो अथोत्‌- 
मेरे लिये कमं करने को ही प्रधान सममनेवाला हो ।* 
~ म र ~ 
'मत्कमपरमो भव = मेरे कमा छ 


परायण हो अथात्‌ नमस्कार 





मको 
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कः मरौर (^ (ज ध =“ मं हे ५ न 
रना चनौर सतति करना आदि जो मेरे कमं टै उनका अत्यन्त भ्रम क 


साथ आचरण करता रह्‌ । ` --श्री रामानुज 
.ध्तत्र्मपरमो भव मेरी प्राप्ति के लिये शाखो मे वतलाय हृए 
ज्ञान, ध्यान, भजन, पूजा, पाठ आदि कमे करता रह्‌ ।"" -- तिलक 


"जो कुल कमं किया जाए उसे थोडा चा बहुत न सम कर 
चुपचाप मुभ समर्पित करना चाहिये ।” - सन्त ज्ञानेश्वर 

इस प्रकार आचार्यो, महात्मानं ओर विद्वानों ने-“मेरे लिये 
क्यं करनेवाला हो" इस भगवत्‌-्देश के भिन्न-भिन्न रथं किये दहे, 
प्रायः समी अथं मान्यहै। 

अपने सव क्म परमेश्वर के अपण करना अथवा जो ड किया 
जाए वह्‌ सव परमेश्वर कं लिये करना साधक के लिये कठिन पहेली दै । 

श्रीकृष्ण के इस आदेश मे अभ्यास को सरलतासे करनेकरा 
साधन है] कठिन अभ्यास मे मन न लगे तो सत्संग, भजन, कीतेन, 
पूजन, वन्दन, नमस्कार आद्‌ भागवत्‌ कर्मो को श्रद्धा ओर प्रेम से 
करना चाहिये । 

मेरे लिये क्म करने का व्यापक अथं दै प्राणिमात्र के लिये 
प्रेम, सेवा ओर उन्नति के कमे करना \ देश, समाज, परिवार श्रो 
न्यक्त की सेवा मे मन लगाने से परमेश्वर का सर्वोत्तम पूजन होता 
दै । दीन-दुःखियो के दुःख दुर करना ओर प्राणियों मे सद्धावना रखना, 
परमेश्वर का परम श्रिय कमे दे 

इस प्रकार जो परमेश्वर के लिये करस करता रै उसे सिद्धि मिल 


जाती रे। 


{सिद्धि का अधर है-- सरलता, आग्योद्य ओर प्रमेश्धर की प्राक्चि। 
हए श्रीकृष्ण ने कहा-- 
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करप = ® = (^. 
रथेतदप्यशक्तीऽसि क्त मदयागमाध्रतः। 
सवेकमफलत्यागं ततः छर यतात्मवाय्‌ ॥ 


(~ ¢ न 
अथ, एतत्‌, अपि, अशक्तः, असि, कतुम्‌, मद्योगम्‌, 
्राधितः, सवकमंफलत्यागम्‌ , ततः, ऊरू, यतात्मवान्‌ । 


्रथ~-यदि (तुम), एतत्‌-यदह, अपि-भी, कतु म्‌-करने मे, 
ञ्रशक्तः-असमथं, श्रसिन्हो, ततः=तो, मद्योगम्‌=मेरे योग का, 
्ध्रितः=आाश्रय लिये हुए, यतात्मवान्‌ =मन को संयम मे रख करः 


सवंकमंफलत्यागमू्‌-सब कमो के फल का व्याग, कुर = करो , 


यह भी न हो तव श्रासरा मेरा लिये कर योग ही । ठ 
~ [| ¢ ज ५ ¶ ५. 
कर चित्त-र॑यम कम-फल फे त्याग सरे भोग ही ॥ 


अथ-- य॒दि तुम यह भी करनेमें असमर्थो तो मेरे योगका 
आश्रय लिये हुए मन को संयम में रखकर सव कमो के फ़ल का त्याग करे । 


ग्याख्या-प्रमन्धर मे मननलगेतो अभ्यासका सहारा लेना 
चाहिये ) अभ्यास भी नहो सके तो परमेश्वर के लिये कमे करना 
उचित है । परमेश्वर के लिये अथवा उसकी प्राप्ति के लिये प्रेम ओर 
सेवा के रचनात्मक कमे भी न हो सके तो- 

१- मेरे योग का आश्रय किये हृए (म्यीगमाभ्रित ;) | 

र्‌-मन को संयम में रखकर (यतात्मवान्‌) । 


२-- सव कर्मा के फलो का त्याग कसे (सवेकमेफलस्यागं कुर) ) 
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१. मेरे योग का ्राश्रय लिये हुए-- 
परमेश्वर करे योग का आश्रय लेकर कां असमथंता नहीं ठहर 
सकती । अतः सत्य, सेवा, भक्ति आदि के कमं अपने कियेन दहो 
से तो परसेश्वर के योग का आश्रय लेना चाहिये । 
तेरे योग के च्माश्रय का अथे है-- 
“मेरे गणो के अनुशीलन से होनेवाला केवल एक म॒ममें ही 
त्रेमरूप भक्तियोग ।'' --श्रीरामानुज 
"कर्प को सुभे समपैण करके उनका ब्नुष्ठान कर्ता 
‹मद्योग' हे 4 --श्रीशङ्करा चायं 
{( ८ € थ ¢ ६ ११ (~ 
मदो ग--“मदषैणपूवंक योग अथात्‌ कमयोग ।'' -- तिलक 
म्हारे जनम मरण को साथी, थाने नहिं वि्तरू दिन राती | 
त॒म देख्यां बिन कल न॒ पड़त है जानत मोरी छाती ॥ 
| सौरा 
सारांश यह्‌ कि परमेश्वर के प्रेम रूप भक्तियोग का आश्रय 


तेकर कम करना उत्तम दै। उसका सहारा लेकर कमं करने से 


ब्रह्माण वुद्धि स्वयं हो जाती है। परमेश्वर का आश्रय अथवा 

शरण लेकर कम करने से कम ओर भक्ति का योग हो जाता दै, दैवी 

सहायता मिलती दै श्रौर कमे कौ कटुता तथा कठिनाई कट जाती दे : 
उद्योग करनेवाले से परमेश्वर सद्‌। प्रसन्न सहता हे । 

सत्य, सदाचार चादि सहित किये गये उद्योग से परमेश्वर का 


^ न भ = ग 

योग मिलता दै। आलस्य मं पड़ रहन रोर व्यथं वात-चीत करने सं 
ह भ9 भ < 

परमेश्वर का साथ छूट जाता दै। अतः ऋचया न बान कीदै- 


जातासो देवा अधिवोचता नो मा नो निद्रा ईशत मोत जल्पिः । 
वयं सोमस्य विश्वह श्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥ 
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हे देव ! हमें एेसा अधिकार-युक्त उपदेश दो. जिससे निन्दित- 
गति, निद्रा, आलस्य आदि हमे न दवा स्के। ह दुशुण संहारक 
प्रभो ! हम व्यथं वात बनाने की बुरी आदत के आआघीनन हो जायें) 
हम धीर वीर चौरं श्रेष्ठ संतानवाले दोकर सदा ज्ञान-चचा में निमग्न रहे 
रोर परम शान्तिदायक सवे सहायक परमात्मा के प्रिय वने । 
२, मन को संयम मं रखकर- 

संयत चित्त होकर कमं करनेवाले को "यतात्मवान्‌" कते हे । 
मन, बुद्धि च्मौर इन्द्रियों सहित जिसका शरीर सधा हृच्रा ओर संयम 
में रहता दै वदी "यतात्मवान्‌! हे । 

भक्ति सहित कमे करके भी नियम-संयम में रहनेवाला ही 
वास्तविक कमं करतादै। जो भक्तिके नाम पर संयमके सूचको 
तोड़ देते दै ओर कम के मागे को छोड़ देते है वे परमेश्वर तक नदीं 
पटहुचते। संयम ओर नियम के साथ सावधानी से कमे करने मे ही 
सफलता ओर खख दै । संयमी जीवन ही भक्ति भरा जीवन द । 

चरित्र ओर सदाचार का सोदयं देखकर प्रभु प्रेम करते हे । 
३. सव कर्मो के फलो का त्याग करो-- 

परमेश्वर का ्ाश्रय लेकर ओओर आत्मवान्‌ होकर किये हुए 
कर्मा के फल को परमेश्वर के अपेण कर देने मे भक्ति की पूरंता दै । 

नियम-संयम, व्रत-पूजा द्वारा कमे पवित्र होता है; श्रद्धा ओर 
प्रेम कमं को सरल कर देते हे, परमेश्वर के पेण करने से कमं दिव्य 
रर सक्तिदाता हो जाता हे। 

एेसा करने से फल-भोगों की इच्छा पर नियन्त्रण हो जाता है 
परर भोग में त्याग बना रहता दै । 

कमे के फल का त्याग सदा खुखदायक है- 


~ 110 


® ~ र हरन 
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रयो हि ज्ञानमभ्यासाञ््ानादधबानं विशिष्यते । 
ध्यानाक्मफलत्यागस्त्यागच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 


प्रेयः, हि, ज्ञानम्‌ , अभ्यासात्‌ , ज्ञानात्‌ , ध्यानम्‌ , विाशष्यत 
ध्यानात्‌, कर्मफलत्यागः, त्यागात्‌, शान्तिः, अनन्तरम्‌ । 


हि-क्योकि, श्रस्यासात्‌-्रभ्यास से, ज्ञानम्‌ = हान श्रेयः=श्रेष्ठ हे 
जानात्‌ ज्ञान से, ध्यानम्‌=ध्यान, विशिष्यते = श्रष्ठ ह, ध्यानात्=ध्यान से 
कर्यफलस्यागः-कर्म-फल का त्याग, (विशिष्यते=श्रष्ठ ह) त्यागात्‌ त्याग त 
्ननन्तरम्‌-शीघ्र ही, शान्तिः = शान्त होती हं । 


अ्भ्यास-पथ से ज्ञान उत्तम, ज्ञानसे गुरु ध्यान दहे। 
गुरु ध्यान से फल-त्याग, करता त्याग शान्ति प्रदान € ॥ 


ण वथोकि अभ्यात्त ते ज्ञानश्रष्ठ हे, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, 
व्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, त्याय से शीघ्र ही शान्ति होती है । 

व्याल्या--गीता मे स्थान-स्थान पर प्रसगाुसार वारवार 
कर्मयोग की श्रेष्ठता का वणेन दे। 

“करसयोग की दृष्टि से ये शयोक अत्यन्त महत्त्व के है| इन 
रोको मे भक्तियुक्तं कमं कं सद होने के लिये अभ्यास, ज्ञान, भजन ` 
आदि साधन बतला कर ईइसक रोर अन्य साधनों क तारतस्य का 


-फल के व्याग कौ अथात्‌ 1सष्कास कमयोग 
--लोकमान्य तिलक 


विचार करके अन्त मे कमं 
करी श्रेष्ठता वरितदे।' 
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गीता के सिद्धान्त निश्चित ओर स्पष्ट परन्तु जो अपनादही 
सिद्धान्त वना लेता दे, उसमें किसी श्रेष्ठ सिद्धान्त को समभने की 
योग्यता नहं रहती । < 
घ ना कृ ते च 7 दिखाये हि भ्र क द्‌ 
साधना के लिये श्रीकृष्ण ने चार मागं दखाये हं शओ्रौर एक से 
एक को उत्तम दिखाकर जगत्‌ में शान्ति ओर पणेत प्रप्र करने के 
लिये निष्काम कमेयोग को सर्वोत्तम कहा दै-- 
= ५ 
९, अभ्यासम ज्ञान श्रष्ट ह-- 
कमे में निपुण च्रौर पूणं होने के लिये एक ही कमे को वार-वार 
करने का नाम अभ्यास दै। परन्तु जिस स्रभ्यासमें प्रेम च्रोर श्रद्धा 
श "~. ८ (कष्‌ हे न के 
नहीं होती, जो अज्ञानपूवंक किया जातादहै रजो नीरस होने के 
कारण कठिनाइ से होता दै उस अभ्यास की अपेत्ता ज्ञानपूवक किया 
गया सरस ओर रुचिकर अभ्यासश्रेष्ठभी दे रोर सरत भी । 
ज्ञान के विना अथवा विना सोचे-सममभे एक कमं को नित्य 
करते रहना, एक प्रकार का व्यसन हे । रसे व्यसन रूप विवेक-रहित 
अभ्यास से श्रद्धापूवेक विवेक-सहित श्रभ्यास उत्तम दे । 
~. ^~ (र 
२. ज्ञान स भ्यान श्र 2 
घमं भ्रन्थों का पठन-पाठन, श्रवण ओर सनन करते से ज्ञान- 
पूवक अभ्यास होतादै। ज्ञानयोग को साधना सवके लिये सुलभ 
नदीं दे। ज्ञानपूवेक अभ्यास करते-करते भी कभी-कभी कुष्टं हाथ नहीं 
लगता ओर यह नहीं जान पड़ता कि कौनसा कमं करना अधिक 
उपयोगी दै ? अतः ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ दे । 
ध्यानयोग सरल भी दे अर उत्तम भी। ध्यान के बिना ज्ञान 
का सान्ञात्कार नहीं होता। ध्यान से चिन्तन श्र मनन होता है। 
ध्यान से दी ज्ञान मिलता दै, ध्यान से.ही परमेश्वर, प्रकृति, जीव ओर 
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जगत का यथाभं बोध द्योता दै। ध्यान से कमं शरोर उपासना मं सिद्धि 
मिलती है । 

मनुष्य जैसा ध्यान करता है वसा वन जाता हे। रात-दिन 
धन का ध्यान करनेवाला धनवान्‌, विद्या का ध्यान करनवाला ।वहयन्‌ 
बल्ल का ध्यान करनेवाला वलवान्‌ , ज्ञान का ध्यान करनवाला ज्ञानवायः 
देवता का ध्यान करनेवाला देवता ओर कामनाश्रो का ध्यान करनेवाला 
कामी वन जाता दे। 

लौकिक च्रोर पारलौकिक कर्मो की पूर्तिं का साधन, ध्यान से 
मिलता है ध्यान की एकाग्रता मनुष्य मे महाशक्ति जगा देती है । 


३, ध्यान सं कृम-फृस का त्यागम्‌ ट 
ध्यान सरलता से नही लगता, मन इधर-उधर भागता है, चित्त- 


वृत्तियाँ स्थिर नहीं वैठने देतीं। ध्यान केसे करें १ किसकरा कर ! 
आदि-आदि प्र बुद्धि को विचलित कर देते द ओर ्र्हकार दावा 
करतादैकिमे मी कदर । एेसी स्थिति में ध्यानयोग पूरा नहीं होता । 
अतः ध्यान से मी श्रेष्ठ कम-फल क व्याग दै । 

कर्म के प्ल की चिन्ता द्धोड देनेसे ध्यान लगाना सरल हो 
जाता है, वृष्णा नहीं रहती, भटकना नदीं पडता, वुद्धि व्यथं का 
उत्रेडघुन नदीं करती ओर साधना सफल हो जाती हे । 


४. त्यागसं शीघ्रही शान्त मलता ह 
करर ॐ फल की चिन्ता सलुष्य को शान्ति से नहीं वंठने देती । 


चन्ता से बुद्ध का विकास द्व जाता दै। अतः चिन्ता ओर कामना 
क व्याग करते ही शान्ति मिल जाती दे | 
कर्मफल के व्याग कोदही (अनासक्तियोगः कहते हे । 
अभ्यास, ज्ञान, ध्यान साद्‌ का ध्येय साधक को चिन्ता से 
= कराना है। ध्यान वही दे जसम कोई चिन्ता न रहे । विन्ता 
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उसी समय प्या छोडती है जव मन से कनत्तेव्य-पालन किया जाय श्मौर 
फल परमेश्वर की इच्छा पर द्ोड दिया जाय । 

कसमे-फल का त्याग ॒सवसे उत्तम रै चमर परमेश्वर पर विश्वास 
रखा जाए तो सरल भी दे। | 

फल-त्याग में कमं करने की कुशलता श्मौर श्रद्धामयी भक्ति का 
समन्वय दै। जो कमे करने में कुशल नदीं है ओर जिसे प्रभु पर 
विन्यास नहीं दै वह च्रपने कर्माके-फल को उसफे हाथों मे नदीं 
सोँप सकता । 

कमयोग गीता के ज्ञान का केन्द्र रै । गीता के ज्ञान की विशाल 
परिधि ते कहीं भी कमं के केन्द्र को नहीं छोड़ा है- 

`मा ते सङ्गोऽस्त्वकमंणि ।* (गी ० २।४७)) 

"तस्माद्योगाय युज्यस्व |° (गी ° २।९०) 

“कम ज्यायो ह्यकमेणः ।* (गी० ३।८) 

““कुरू कमेव तस्मास्वम्‌ ।* (गी ० ४।१९) 

“योगमातिष्टोत्तिष्ठ भारत | (गी० ४।४२)) 

“कमयोग विशिष्यते |* (गी० ९।२) 

“तस्माद्योगी भवाजु न 1 (गी ६।४६) 

इस रकार गीता के गान में सवत्र कमं की मधुर ध्वनि गूजती 
दे। कम गीता क ज्ञानका प्राण दै। कर्म द्वारा की गयी पूजा से 
परमेन्धर प्रसन्न होते है । कर्मा का फल परमेश्वर पर छोडनेवाला सद। 
सुखी रहता द, उसे शान्ति भी मिलती है चनौर लाभ भी दूना होता है । 

निष्काम कमेयोगी भक्त, परमेश्वर को सबसे अधिक्‌ प्रिय होता 
दे । अपने प्रिय भक्तां के गुणो का वणेन करते हुए ओर भक्तियोग के 
आचरण की प्रेरणा देते हुए श्रीकृष्ण ते कटा- 


(॥ (र) 
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अद्ेष्टा सवभूतानां मैत्रः करुण एव च्‌ । 
निर्ममो निर्टंकारः समदुःखसुखः रमी ॥ 

| सुत॒ष्टः सततं योगी यताला दच्टनिश्वयः | 

| मय्यपितमनोब॒द्धियो मद्भक्तः स मेश्रियः॥ 


दष्टा, सर्वभूतानाम्‌ , मतरः, करुणः, एव, च 
निर्ममः, निरहंकारः, समदुःखसुखः, कमी । 
संतष्टः, सततम्‌ , योगी, यतात्मा, दटनिश्रयः, 
मयि, अपिंतमनोबद्धिः, यः, मद्धक्तः, सः, भे, प्रियः । 


| 

| यः जो, सवैमूतानाम्‌ = सब प्राणियों के साथः अद्वष्टाव न करनवालाः 

| मतरः = मित्र, च = ञ्मौर, करुणः = दयाभाव वाला, निमंमः=ममता-रहतः 
निरहंकारः एव = अहंकार से भी रहित हे, समदुःखसुखः=दुःख-सुख म समानः 

| तमी -त्माशील, संतष्ट--संतष्, ततमू्‌=नित्य, योगीनयोगी, 
यतात्मा = मन ओर इन्द्रियो को वश सं रखनेवाला, द्ठनिश्वयः=द्दनिश्वयी 
हे (ओर), मयि~मुकम, अपितमनोढु द्धिः अपण किये इए मन-उुद्धिवाला हे, 

वह, मद्धक्तः=मेरा भक्तः मे सुरे, प्रियः्प्रियहे। 


विन दष, सारे प्राणियों का मित्र, करुणावाच्‌ ह 
. सम दुःख सुख मे मद्‌ न ममता, क्षमाशील महान्‌ हा ॥ 
जो तष्ट नित मन बुद्धि से सभम हु्रा आसक्त 2 । 
दह निथयी है- संयमी प्यारा सुभे वह भक्त है ॥ 
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अथ-जो सब प्रारियोंके साथद्रंष न करनेवाला, मित्र ओर 
द्याभाव वाला, ममता तथा अहंकार स्ते मी रहित है, दुःखसुख मेँ समान, 
त्माशील, सन्तुष्ट, नित्ययोगी, मन ओर इद्धियो को वश मे रखनेवाल्ला, 
टद्निश्वयी है चर ममम अपण किये हृए मन-बुदधिवाला है वह मेरा मक्त 
मुभ प्रिय है | 
व्याख्या-जिन-जिन महान्‌ गुणों से भक्त, भगवान्‌ का प्रिय 
होता दै, उनका वणेन इन शछछोकोमेदे। सभी जीव परमेश्वर क हे; 
उसे सव प्रिय ह परन्तु उसके प्रेमको वही ग्रहण करता द, जिसे 
उस पर विश्वास शरोर श्रद्धा हो- 
जिसमें हे नहीं विश्वास । उसको सत्य मी उपहास ॥ 
जव होता न श्रद्धा भाव । पड़ता है न पुरय-प्रमाव ॥ 
जो श्रद्धाहीन है उस पर एकांगी प्रम का प्रभाव नहीं पड़ता । भक्त 
रोर भगवान्‌ दोनों का मिलन, दोनो के प्रेमसे होता दै। जितना भक्त 
- भगवान्‌ की ओर जाता दै उसते दूना भगवान्‌ भक्त की ओर आता दै । 
भगवान्‌ की ओर जानेवाले के लक्षण इस प्रकार हे- 


१. सब प्राणियों के साथ द ष न करनेवाला-- 

भक्त किसी को अपने से सिन्न नहीं मानता। उसके हृदय 
सेंद्ेषका लेशमी नहीं रहता। द्वेषसव कशो ओर दुःखों का 
मूल दै । देष के वीच में आ्ाजाने से भक्त ओर भगवान्‌ दूर-दूर हो 
जाते दै । 

अदरष्टा वही दै जो सवसे प्रेम करता दै। प्रेम मनुष्यता 
का चिह्न दै, प्रेम परमेश्वर का रूप है । 


हरि के सव च्ाघीनहें, हरी प्रम आधीन । 
याहं ते हरि पु ही याहि बड्प्यन दीन ॥ -रखखान 
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विन द्वेष, सारे प्राणियों का भित्र करुणावान्‌ हो | 


सम दुःख सुख मे मद्‌ न ममता, 
जो तष्ट नित मन बुद्धि 


द्‌ नच््मी है संयमी प्यार 


तमाशील महान्‌ हो ॥ 
मुम ॒हश्मा आसक्त है | 


मुं वह्‌ भक्तं है॥ 
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र व्यापक सवत्र समाना । प्रम तें प्रगट होहि मँ जाना ॥-ठलसी 
प्रमदे जो पत्थर को भी परमेश्वर वना देता दे। 
सच्चा प्रेम उसीका हैजो चराचर जगत्‌ मे सवत्र पने 
प्रियतम का दशन करता है। 
(सव घट मेरा सायां सनी सेज न कोय । 
२. मित्रता ओर्‌ दयाभाव बाज्ला- 
भेद-भाव-रदहित होकर जो छोटे-वड, अच्छ-वुरो सवसे मित्रता 
रखता दै, परमेश्वर उसीके मित्र होते है। स्वाथेका मित्र मनुष्यों 
से ही मित्रता नहीं निभा सकता, परमेश्वर की मित्रता तो बहत ऊँची हे । 
दीनवन्धु का मित्र वही है जो दीनजनों का मित्र है। 
जो गरीव सों हित करे धन रहीम वे लोग । 
कटय सुदामा बापुरो कष्य मितां जोग ॥ 
दीनों पर दया किये विना दीनवन्धु का नाम नहीं लिया जाता । 
मित्रता ओर करुणा दोनों संख च्मोर शान्ति के उद्रम हे, 
भगवान्‌ बुद्ध ने विन्ध-शान्ति ओर जीवन्मुक्ति के चार साधन दिये ह 
मत्री, करूणा, दिता ओर उपेता । 
मित्रता ओर करूणा इन दो महाभावों से विश्च ओर विश्धपति 
दोनों प्रसन्न रहते हे । 
जो अकारण ही सव पर करूणा करता दै वह परमेश्वर-रूप है । 
३. ममता तथा अहंकार से रहित-- | 
भक्त का हृदय विशाल हो जाता है, वह किसी एक मे असक्तं 
नदीं होता । उसे अपने-पराये का संकीणेभाव, सत्य ओर सेवा से 
गिराने मे समथं नहीं होता । ५ 
ममता मनुष्य को मोह-माया के आधीन कर देती | है ओर 
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समता स्वाधीन करके ब्रह्मभाव से जीवन को भरदेती दे, 
अहंकार जीव को नीचा दिखानेवाला एक प्रवल शच टे 
अहंकार मनष्य से मनुष्य का अपमान कराता दै, तुच्छभाव वदता हैः 
जलन, चणा ओर क्रोध उत्पन्न करता है । 
जहे आपा तहँ आपदा जह संस्य तहं साग । 
यह आपा तर्‌ डारि दे दया करं सव लोग ॥ --कवीर 
> " > >८ 
त्रापा मेटो हरि मजो तन मन तजो विकार । 
निवेरी सव जीव स (दादू यह मत सार ॥ 
> ८ ८ 
सबहिं मनग्रद आप अमानी) 
मरत प्रान सम ते मम प्रानी ॥ -तुलसी 
अहंकार किसी से प्रेम नदीं करने देता, किसी की नहीं सुनता 
समर किसी को नहीं मानता। वहं आग उगलता दै, जलता दै ओर 
जलाता है । इसीलिये परमेश्वर अहंकार को खाता दै च्रौर सषि को 
अहंकार की आग से वचाता है। 


सुख-ट्‌*ख म समान 
जो सुख ओर दुःख किसी अवस्था मे मी धीरज नहीं छोडता 
कमे से विचलित नहीं होता ओर परमेन्धर को नहीं भूलता वही श्रेष्ठ है । 
दुःख में व्याकुल न होकर परमेश्वर का ध्यान करने से दुःख भीं 


खुख बन जाता है रर खुख मे अभिमान-रहित होकर परमेश्धर की 
५५ म 
प्राथेना करने से सुख का कुप्रभ।व नहीं पडता । 


गीता में समभाव को धयोग' कदा है-- 
““समस्वं योग उच्यते |? 


` (गी० २।७८)) 
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सखमभाव रखने के लिये श्रीकृष्ण ने वार-वार आदेश दिया दै- 

समदुःखसुखम्‌ , समः शत्रौ च मित्रे च, मानापमानयोः समः । 

्ादि-आदि आदेशं से गीता समस्व में स्थित करती दै । 

सममाव सें रहने से शक्ति का पतन नदीं होता ओर प्रमु कौ 
कपा प्राप्न होती दै। भजन से समभाव प्राप्न होता दे! 


५. त्षमाशील-- 

सती, करूणा शरोर मुदिता के महाभावां से रहने के लिये भक्त 
अपने स्वभाव को सरल श्रर सात्त्विक वनाता दै। वह अपराधौ पर 
तेष करके अपनी शान्तिको भंग नहीं करता, देष को अराग से जल 
कर मन को दषित नह होने देता रौर किसी से वदला लेते के लिये 
पते तप ओर तेज को त्तीण नहीं करता । वह जानता ₹ क कृति 
ओर परयेश्वर के नियम अ्रटल्ल हे, सव को अपने ।केये का दण्ड समलता 
ह । ेसे भाव उसे क्षमाशील बना देते हे । 

ञ्यवहार ओर राजनीति मे कायरता, अभिमान अथवा असमथेता 
सेदी गयी क्षमा का परिणाम भयंकर होता दै। अनजाने में हइ भूल ञस्य 
हे परन्तु कुटिलता से या जान पृष्धकर क्ये गये दुष्कमं कौ ज्षमा नहीं 
मिलती । मक्ति-मासी मे सामथ्यं होते हए क्षमा करना परमेश्चर को प्रसन्न 
करने का साधन दै । अपराधी को परमेश्वर के हाथों से दण्ड मिलता हे । 


६, सन्तुष्ट-- 

सदा सन्तुष्र रहना, खख ओर शान्ति का सवातत उपाय हे । 
लन्तोष सच्चे परिश्रम का मधुर फल दै। ककतेव्य-पालन करने से जो 
सन्तोष होता है उससे परम सुख {सलता रै। कमं न करके असमथ 
ओर शक्तिहीन होकर मन को समभाने के लिये सन्तोष करना, केवल 
भ्रम दै । भूरे चनौर पुरुषाथेहीन सन्तोष से सुख न ।भलता । 


- व न्न्य 

व = = [ ह ~~ 
ऋ 7 ~~ ए क ज ~~~ 
च नाः स ८ 
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भक्त अपने शुभ कमा द्वारा सदा तप्र ओर परसेन्धर में निमग्न 
रहता है। उसका कोई कम अधूरा नदीं रहता । इसीलिये वह प्रसन्न 
च्रोर चिन्ता-रहित होकर सन्तोष का धनपालेतादे। 

सन्तोष का वास्तविक अथे दै-कमे के फलसे तप्त रहना, 
तृष्णा रोर आसक्ति के अभाव का नाम सन्तोष दै। 


बिनु सन्तोष न काम नसाहीं । काम तत सुख सपनेहुं नाही 


७, नित्य योगी, संयमी, दद्‌ निश्चयी शरोर घमं मन-वुद्धि- 
पेण करनेवाला -- 
मन च्रोर इन्द्रियो को वश में किये विनाकिसी भी प्रकार का 
वल न मिलता । उसी की भक्ति साथेक दै जो नियम शओ्मोर संयम 
से रहता है । चरित्र रोर सदाचार से पुरुष, पुरुषोत्तम का पद पाता हे । 
चरित्रहीन, असंयमी रौर वासना का दास किसी का प्रिय नहीं होता । 
यन च्नौर इन्द्रियां को जीतनेवाला जगत्‌ श्र जगत्पति को 
भी जीतने से समथ होता दै। परमेश्वर का प्रेमपात्र वहीरैजो मन 
चोर इन्द्रियं को संयम में करके परमेश्वर के चरणों में चदा देता दे । 
संयमी का निश्चय दृद होता है, बह विचारपूवंक जो कुद 
निश्चय करता है उसे पूरा करके रहता है । भय चोर बाधायें उसकी 
ददता से टकरा कर चूर-चूर हो जाती हे । ्‌ 
निश्चयवान्‌ पुरुष अपने मन ओर बुद्धि को श्रद्धापूवंक परमेच्धर 
मे रखता दै, यही उसक्रा योग दै । एसे योग से नित्य युक्त रहनेवाले 
परमेश्वर के परमप्रिय होते हे । 
जो एक ण के लिये भी परमेश्वर से अलग नहीं होता उसे 
नित्य योगी कहते हे । नित्य योगी किसी भी समय स्वधमं को नहीं 
छोडता ओर सावधानी तथा द्ुशलता से कत्तव्य पालन करता है । ` 


क 
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यृस्मरा्नद्जतं लक सकिष्ना्जत च यः। 
ह्षापषमवह्ग्युक्त पयःस चम्‌ त्वः ॥ 


यस्मात्‌ , न, उद्टिजते, लोकः, लोकात्‌ › न, उद्विजते, च, यः, 
दर्पामषमयादभैः, पक्तः, यः, सः, च, मे, प्रियः। 


यस्मात्‌ = जिससे, लोकः = संसार, न उद्विजते उद्वेग नहीं करता, 
च ~ श्रौर, यः-जो, लोकात्‌ = संसारसे, न उद्विजते=उद्वेग नहीं करता, 
चतथा, य॒ः-जो, दर्षामर्षमयोद्रेगेः = हषे, क्रोध, भय, शेक से, 
युक्तः = रहित च ॥ सः = वह्‌ भक्त = मेरा, प्रियः = प्रिय ह्‌ । 


पाते न जिससे क्लेश जन, उनसं न पाता पद्या । 
भय क्रोध हषं विषाद्‌ विन प्यारा उस है जन बही ॥ 


ग्रथ-जिसते संसार उद्रंग नही करता त्रीर जो संप्तार से उद्रग 
नही करता तथा जो हषं, क्रोध, भय, राक से रहित है वह भक्त मरा 
प्रियहे 
नयाल्या-_ धरती मँ सबको आश्रय देती ह ओर परमन्धर्‌ सवशर 
पालन-पोषण करता. है । जगत्‌ मे उन्दी का जीवन कतकः , है, जो किसी 
से दुःख नदीं पाते अर किसा > दःख नहीं देते । रेसे श्रष्ठजना क चार्म 
ते परमविता परमात्मा प्रसन्न होता दै। परमेश्वर का भम उसे मिलता दै- 
१- जिससे संसार उद्धेग नहीं कर्ता । 
- जो संसार से उदेग नहीं करता । 
= क से रहित ३। 
चछ ३--जो हष, क्रोध, भय ओर शोक स र 4 
===. ` छ + श 
वजय 4 ८८८८८ ४ 
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१. जिससे संसार उद्र ग नहीं करता--- 
संसार में वड़े तप ओर पुर्यो से एेसा जीवन वनता दै जिससे 
किसी को उद्रेगनदहो। उद्वेग का अथं है- क्कश, संताप, त्तोभ। 
एक ही कमं एक को अच्छा लगता है चमर दूसरे को बुरा । 
अतः सवको प्रसन्न रखते के लिये मिभ्या-कमे करने से कोड प्रसन्न 
नहीं होता । जिख कमं से आन्तरिक प्रसन्नता मिलती दै उससे प्रायः 
सभी को प्रसन्नता होती रै। जो स्वयं अपने कर्मासे संतघ्र रहतादै 
वह जगत्‌ मे कश बढाता दै । 
्रेष्ठजन अपने र्यं, भोग विलास, स्वाथे ओर सुख के 
किसी को क्रोश नहीं पर्हचाते; वे सेवा, परमाथे श्रौर सत्य 
अपना कन्तैव्य-पालन करते हें । 
सव प्राणियों में समान रूप से ब्रह्म का दशन करनेवाला किसी 
को क्लेश पर्हचाने के कमे नहीं करता । उसके किसी भी कमं में किसी 
को संतघ्र करने की चेष्टा नदीं होती; विश्च रोर विश्वपतिका प्रेम 
उसी को मिलता दै- 
२, जो संसार से उद्ग नहीं करता 
भक्त अपने लिये किसी से वेर नहीं वाधता- 
शिर न विग्रह आस न त्रास्ता। 
सुखमय ताहि तदा सव ॒बास्ता॥ 
| नित्य सुखी. वही होताः दैः जो किसी से वैर नहीं वांधता, 
मागडे-वखेडे मोल नहीं लेता, किसी को त्रास नहीं देता चनौर किसी से 
स्वाथे-पूतिं की आशा भी नहीं रखता 


किसी को क्त श न परहुचाना ओर किसी से कोश न पाना, अक्त 
की सबसे वङ्ी साधना दै । ेसी साधना करते में वह्‌ सफल होता ते 
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5); 
^ 


(~ 


॥ 


81. 
<| 0 





(~ (९ 
० + ~ 1 ~> >>> 9 > +> 9 भमत्य्राग 7, > ® = >> क > > ~ > = 
ॐ # कः 


३. जो हष, क्रोध, भय शरोर शोक से रहित दै 
हषं के साथ क्रोध भी रहता दै। जो दूसरे को दुःखी देखकर 
हर्षं मनाता दै चोर द्वेष करके सुख पाता है वह विषाद को बुलाता दै । 
करे बुराई सुख चहे कंसे पवे कोय । 
अधा, भोगी चौर स्वा्थे-प्रय वना देनेवाला हषे शीघ्र ही 
विषादम बदल जाता दै। अतः मक्त तणभंगर हषे ओर विषाद्‌ से 
उपरर उटकर आत्मा अथवा परमात्मा म 1स्थत रहता हे । 
अमर्षकामावदै दूसरे कां ब्ध दंखकर शोक चर क्रोध 
क्ररना.मक्त किसी की उन्नति से अप्रसन्न नह। होता। 


ठेसी स्थिति मे मक्त को भय र शोक स्वयं ही छोड जाते हें । 
ऊेवल अपना खंख चाहनेवाल्ा किसी को सुखी नहीं देख सकता, 
तः वह भयभीत रहता दै । सवको सुख इन = इष्य करनेवाला 
पने दःल की चिन्ता नहीं करता? अत" 58 निमय रहता है रोर 
निर्भय रहने की प्राथेना करता दै- 
ग्रभयं मित्रादभयमासत्राद- 
जयं ज्ञातादभयं पुरा यः ॥ (अथ० १९।१ ९।६) 
| हमे मिघ्रंसे भयन हो ! शवुच्ों से मी भय न हो ! जिन्हं 
हम जानते ह उनसे निभेय होकर रहं र जिन्हे नदीं जानते उनसे भौ 
निभेय रहं । 
(सकी सी रहनी दै बह भगवाम्‌ को भ्रिय दीता े। 
एेसे भक्त से प्राणसमान को सहज प्रेम हा जाता < 
मोदन्ते पितसो चृव्यन्ति देवताः सनाया चेयं मूभवात । (भक्ति सूत्र ~ १) 
ठेसे भक्तों ` से पितर प्रमुष्दत होते है; 
स ते नाच उठते ह ओओोर यह प्रथ्। सनाथा हो जाती दे । 





| 
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पेत्त 0 उद भ थ 
अनपेत्तः शुचिदत्त॒ उदासीनो गतव्यथः | 
सवरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स॒ मे प्रियः।। 
अनपेततः, शुचिः, दन्तः, उदासीनः. गतव्यथः, 
सवारम्भपरित्यागी, यः, मद्भक्तः, सः, मे, प्रियः 


्रनपेत्तः = श्रपेक्ता से रहित, शुचिः = पविच्र, 
उदासीनः उदासीन, गतव्यथः = व्यथा-रहित, 
आरम्भो का त्याग करनेवाला, यः जो, 
सः = वह, मे सुरे, प्रियः प्रियं हे। 


दक्षः = चतुर्‌, 
सवारम्भपरित्यागी - सरे, 
मद्धक्तः=मेरा भक्त दे, 


जो शुचि उदासी दन्त है जिसको न दुख-वाधा रही | 
इच्छा-रदित, आरम्भ-त्यागी भक्त प्रिय यको वही ॥ 


अथ-पेत्ता से रहित, पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा-रहित, सारे 
आरम्भा का त्याया करनेवाला जो मेरा मक्त है वह मुके परिय है। 


व्याख्या--हष, विषाद्‌, भय, कोध, उद्वेग से छुट ने अथवा 
परमेन्धर का श्रिय भक्त होने के लिये जिन गुणों ओर साधनो की 
विशेष आवश्यकता दै उनका वर्णन श्रीकृष्ण ने इस प्रकार किया है- 
१, अनपेक्त = अपेता रहित- 

्मपेत्ता का अर्थं दे-आका्ता, इच्छा, अभिलाषा, चाह, 
आवश्यकता, च्ाश्रय, तुलना आदि । 

जिसमे सच्चिदानन्द को प्राप्न करने क अतिरिक्त कोड आकाक्ञा 


^ ¢ ९ रो 
नहीं रहती च्रथात्‌ पूणं काम हो जाता दै अथवा कन्तंव्य-पालन के 
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्रतिरिक्त जिसे ओर कोड चाह नदीं रहती, जो अपनी आवश्यकता 
को साधे रहता है ओर किसी का सहारा नदीं खोजता फिरता, उसे 
(अनपेत्तः कहते है । जो अनपेत दे वह विषय-भोगों की इच्छा नदी 
करता चौर किसी वस्तु के अभाव में उसका काये नीं रकता । 

पक्ता दुःख का कारण दै । अपेच्ता से वासना, शिथिलता च्रौर 
परावलम्बन का वातावरण वनता दे।` | 

अनपेत्त वही दै जो जगत्‌ मे यश, मान, धन, वेभव, ज्ञान, 
चल प्राप्र करने के लिये कन्तेव्य कमे को नहीं छोडता, किसी के आश्रित 

नहीं होता, अनधिकार चेष्टा नहीं करता ओर इच्छास्रों पर शासन 

करता दे। | 
२. शुचि = पपित्र-- 

तन स्वच्छ रहे, मन पवित्र रहे, चित्त निमेल रहे ओरं बुद्ध 
शद्ध रहे तब मनुष्य शुचि कहा जाता दै । 

शरीर स्वच्छ चर सुन्दर हो परन्तु मन मेला हो तो पवित्रता 
का ध्येय पूरा नहीं होता - 

मन मलीन तन सुन्दर के । 
विषरस भरा कनक धट जंसे ॥ 

तन ज्र मन दोनों क शुद्ध होने से जीव पवित्र होता हे । महषि- 

मु ने पवित्र होने के साधनां पर विचार किया है- । 
द्धिर्गात्राणि शुद्धधन्ति मनः सस्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां भूतासमा बुद्धिज्ञनिन शुद्धयति ॥ 

शरीर जल से स्वच्छं होता दै, मन का मैल सत्य से धुलता हेः 

जीवात्मा तप ओर विद्या से पवित्र होता दै रर बुद्धि ज्ञान से शुद्ध 
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सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌ 
योऽथ शुचिर्हि स शुचिनं मद्रारिश्चिः शुचिः ॥ 
सब पवित्रतां से धन की पविच्रता उत्तम दे। जिखका धन 
पवित्र है वही पवित्र है। जल, मिद्री आदि से प्राप पवित्रता स्थायी 
नहीं होती । ्‌ 
भ ^~ (~ भ @ भ र, 
भगवत्‌-स्मरण से धीरे-धीरे सव पाप कट जाते हे ओर 
अन्तःकरण पवित्र हो जाता दे। 
ॐ अपवित्रः पविच्रो वा सर्वास्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्पुख्डरीकाक्तं सख बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
(~ = ( स भ ^~ (~ व थ 
अपवित्र हो या पवित्रहो, केसा भी हो रोर किसी भी अवस्था 
मेहो, जो पविच्रता, सुन्दरता ओर अनासक्ति के स्वरूप भगवान्‌ 
पुण्डरीकान्त का स्मरण करता दै वह भीतर ओर वाहर से सखव प्रकार 
पवित्र हो जाता दे । 
गुरु धोबी शिष कपड़ा सावन सिरजन हार । 
सुरत शिला पर धोडये निकरे मेल अपार ॥ 
> >< >< 
. सन्मुख हो जीव मोहि जवही । 
कोटि जन्म अघ नासो तबही ॥ 
२. दत्ता 
दत्त का अथ है-कुशल, चतुर, निपुण, आदि । 
द्च्त = शास्त्रीय क्रिया के सम्पादन में समथं । -रामानुजा चायं 
| व ९, 9 होने | च 
दच्छ = अनक कत्तव्य के प्राप्त होने पर उनमें से तुरन्त ही यथाथ 


कन्तेज्य को निश्चित करने मे समथं । शंकराचार्य . 


[^ 





| द्‌ तत॒ जलस्य छोडकर कमं करनेवाला - लोकमान्य तिलकः 
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जो कम करने मे ङराल दै सदा सावधान रहता है, योग में स्थित 
शक स्वधम का आचरण करता दे, आत्मभावं से गिरता नहीं च्रोर कठिन 
से कठिन कायं को भी सरलता से कर लेता है उसे 'दत्त' कहते है । 

दन्तपुरुष इन्द्रियो की चाल मे नहीं आता चौर धोता नीं 
खाता । 

परमेश्वर की ओर जानेवाला सव प्रकार दत्त हो जाता दै। कर्म- 
कुशल भक्त परमेश्वर को सदा प्रिय होता हे । 

जो पाप करने अथवा पाप ह्ुपाने में शल हो जाते ह उनकी 
पापपूणे चतुराई उन्हें परमेश्वर से दूर ले जाकर एसे घोर दुःख में डालती 
है जां देखते हए भी कोड सहायता का हाथ नर्ही बढाता । 
४. उदासौन- 

उदासीन का अथं दै--तटस्थ, निष्पन्न, फगड़ में न पड्नेवाला । 

उदासीन पुरूष कत्तग्य-पालन करने मेँ किसी का पत्तपात नही 
करता। वह भय, खेद, चिन्ता ओर अन्याय मे नहीं पड्ता। 
उदासीन न उधव के लेने से रहता ओर न माधव के देने मे। 

उदासीन कभी उदास नहीं होता, उसकी शक्ति देष ओर क्श 
से नष्ट नहीं होती, वह अनासक्ति का मूत्तिमान्‌ रूप होता दै ओर 
विकारो तथा भटो मे नहीं पड़ता । 
५. गतन्यथः = व्यथा-रहित-- ४ 

जो दुःख को दुःख नही मानता, संकट मे धय नही छोडता 
तरर कत्तेव्य-पालन से मुख नदीं मोडता उसे “गतव्यथः क्त ै। 

व्यथाश्नों से वही टता दै जो जानता दे- 


4 ~ = 
विपदो नैव विपदः संपदो नव सपद 
संपन्नारायणस्खछतिः ॥ 
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सम्पत्ति नहीं सम्पत्ति, दन्खहे नहीं दुःख का सहना । 
हसिसिमरख है सम्पत्ति, दुःख है हरि को मूले रहना ॥ 

६, सर्घारम्भ परित्याग सारे आरम्भो का स्याग करनेवाला -- 
“इस लोक ओर परलोक के फल-भोग के लिये करिये जानेवाले 


समस्त कामना हेतुक कर्माोका नाम (सवारम्भः है, उन्हें त्यागने का 


जिसका स्वभाव दै वह्‌ 'सवोरम्भ परित्यागी दे । --शंकराचायं 
"“शास््ीय कर्मो के अतिरिक्त अन्य सभी आरम्भोंका त्यागी । 
--रामानुजाचायं 

¢ भ. 9 हीं 9 = 
“कृमारम्भ करते हए जो अहंकार नही रखता ।' - संत ज्ञानेश्वर 


जो कामनाच्यों के आधीन होकर नित्य नये-नये कमे आरम्भ 
करता दै ओर किसी को पूरा नहीं कर पाता, उसकी वृष्णा चौर 
हाय-हाय अग्नि को भांति भडकती दै। 
विषय वासनाच्रों से अटता वृष्णा का व्यापार | 
नये नये आरम्भ कमं के देते दुःख अपार ॥ 
नित्य नये-तये कर्मो का प्रारम्भ करके सवको अधूरा छोड देने 
सं जीवन अधूरा रहता दै । निश्चित कन्तेग्य को करनेवाला किसी 
आरम्भ में नहीं उलमता; वह्‌ रागद्वेष के आधीन होकर किसी कमे 
का आरम्भ नहा करता ओर व्यक्तित्व के अहंकार तथा उद्रग से विना 
विचारे किसी कमं में हाथ नहीं लगाता, एसे पुरुष को “सर्वारम्भ- 
परित्यागी" कहते है । | 
रजोगुण से उतपन्न कामनायें नित्य नया कां करने कौ प्रवृत्ति 
देती हं । रजोगाणी साधक › एक साधना पूरी नहीं करता ओर दूसरी की 
ओर दोडता दै, एक उपासना शछोडकर दूसरी पर जा पहुंचता 
दे-एेसे आरम्भा से पूणता नदीं मिलती । 
पूणता की. रोर बदनेवाला भक्त भगवान्‌ को प्रिय होता हे | 
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29 
यो न हष्यति न दष्ट न शोचति न कांति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः॥ 


(^~ =, (@ भः (न [> 
य, न, हष्यति, न, द्रष्ट न, शोचति, न, काडुक्ति, 
शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्‌, यः. सः, मे, प्रियः। 
यः जो, नन, हृष्यतिहषं करता हे, नन, दष्ट = द्वेष करता हे, 
| नन, शोचतिनशोक करता हे, नन) काडन्तति == कामना करता है, 
्‌ (श्नौर) यः=जो, शमाशुभपरिव्यागी=शभ-्रशयुम दोनों को त्याग देता है, 
खः = वह, भक्तिमान्‌ = भक्त, मे = सु, भ्रियः=प्रिय दै । 
¢ (~ ~. न, (न 
करतानद्षन हषं जो बिन शोक है बिन कामना। 
+ (\, ह (~ भ 
| त्यागे शुभाशभ फल वही है भक्त प्रिय युको घना ॥ 
अरथ- जोन हर्षं करताहै, न द्रोष करता है, न शोक करता है, 
न कामना करता है अर जो शुम-त्रुभ दोनो को त्याय देता है बह सक्त 
मुभ प्रिय हे। शि 
-याख्या- भक्ति जीवन की सफलता के लिये सर्वोत्तम साधना 
हे। भक्ति निष्कास-कमे की शक्ति दै। भक्ति सरित कमं कनाल 
मक्त के उत्तम लक्षणो का 


ज्ञानयुक्तं चेतना से ओतप्रोत रहता दै । \ 
स्र का खोल कर रख 


वणेन करते-करते श्रीकृष्ण ने सम्पूे ज्ञान क र 
दिया है । श्रीकृष्ण को वह भक्तं परम प्रिय दै 


| ख्‌ २ 
१. जोन हर्षं करता है श्रोर न दष कर्ता ह 5 
° हषं अथवा प्रसन्नता से सव दुःख ९ होते ह । प्रसन्न 
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परमेर का उपहार है। मनुष्य प्रयत्न करके भी प्रसन्न नदीं रह 
` पाता। सदा हषं मनाते रहना वड़े सोभाग्य की बात है| 
गीतामें ध्योन हृष्यति कहु कर हषं सनाने अथवा प्रसन्न 
होने का विरोध नहीं किया है बल्कि लोरे-द्ोरे लाभो चौर चणम गुर 
सुखो में अटक कर भटकनेवाले को सावधान किया है । विषय-मोगों 
की कामना पूरी होने मे जो हषे होता दै उसके मूल मे विषाद्‌ रहता है । 
अतः भक्तं परम तत्तव को पाकर उसमे टिक जाता दै ओर 
विषय-भोगों को तुच्छं मान कर उनकी प्रापि में प्रसन्न नहीं होता| 
सम्पूणं सुखो की निधि जिसके पास दै वह तुच्छं सुखो में पूलकर 
अपने प्रियतम को नहीं भूलता । 
भक्ति मे निराला दी सुख ओर मस्ती रै- 
“यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति श्रास्मारामो भवति (भक्ति सू° &) 
भक्ति छो जानकर साधक मस्त हो जाता दै, मन ही मन आनन्द 
कौष्रूटे पीता दै, शान्त ओर आत्मविभोर रहता है । 
डूबे सो बोले नहीं वोलै सो अनजान । 
गहरौ श्रम समुद्र कोठ डवै चतुर सुजान ॥ 
एसे अनन्त आनन्द को पाकर सांसारिक हषं भक्त को विचलित 
नहीं करता । | 
जो हषे नहीं करता, उसे देष भी नीं होता । देनेवाला परमेश्वर 
दे जो कुछ वह प्रेम सहित देता दै वह प्रतिक्रूल हो तो भी भक्त उससे 
देष नहीं करता ओर उसमे दुःख नदी मानता । 
आगे पीठे हरि फिर क्यो पावे दख दात्त 1 
६ देष के आते ही उसका पुत्र पतन भो आ धमकता दे, अतः श्रेष्ठ 
पुरुष छेष से दूर रहते है । । | 
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देष कर मी किससे सत्य चरर प्रेमपृणे भक्ति मे सवको प्रभुमय 
चनाने की शक्ति दै- 
“न्सांप पिटारा राणा मै्ज्यो, मीरां हाथ दिया जाय । 
न्हाय धय जव देखन लागी, सालिगराम गड पराय ॥”" 
जहर का प्याला राणा मेज्यो, अघ्नत दीन्ह वनाय । 
नाय धो जव प्रीवन लागी, हो गहं अमर अंचाय॥ 
जो देष नहीं करता उसके लिये अशुभ शुभ मे वदल जाता दै । 
सच्ची मक्ति मे अदूमुत्‌ शक्ति दै- 
गरल सुधा रिपु करहि मिताह। 
गोपद सिन्धु अनल सितलाई ॥ 
२. शोक ओर्‌ कामना नही करता- 
चाह के साथ चिन्ता लगी रहती दै, कों कामनाः शोक से रहित 
नहीं होती । भक्त अपना कत्तव्य पूरा करके भ्रु के चरणों से वेठता 
है, उस आनन्द की अवस्था मे बह भगवान्‌ का भयदान्‌ पाता र्‌ 
“मा शुचः"-{चन्ता मत कर | 
कामना में दुःख है ओर निष्काम होने में सव भ्रकार ख हे । 
धसा न कामयमाना 1 (भक्ति° सू° ७) 
भक्ति कामना युक्त नहीं दै, इसी कारण भक्ति मे शोक नदीं है। 
३. शम ओर अशुभ को त्याग देता है- 
शुभ का अभिमान ञ्नोर अशुभ के विषाद्‌ को छोड्नवाली 
“शुभाशुभ परित्यागी कर्हलाता हे । 
अशुभ को द्ोडना साधास्ण बात 
` ऊँचा उठकर शुभ को भी भगवान्‌ के चरणो 
सेवा, तरेम दौर सत्य के मागे मे शभ शरोर अश 


दै; भक्तं साधारण स्तर से 
मे अपण कर देता हे । 
अ की चिन्ता करनेवाला 


1 
पीट्धे रह जाता दै । 
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समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः | 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गषिवमितः ॥ 
त॒ल्यनिन्दासतुतिर्मोनी संतष्टो येन केनचित्‌ । 
निकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 


समः, शत्रो, च, मित्रे, च, तथा, मानापमानयोः, 
शीतोष्णसुखदुः्खेषु, . समः, सङ्कविव जितः । 
तन्यनिन्दास्तुतिः, मोनी, संतुष्टः, येन, केनचित्‌, 
अनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌, मे प्रियः, नरः| 


शत्रो-शनु, मिनत्रेमित्रमे, चनौर, 
समःएक समान, तथातथा, : 

दुःखम, समः--समान, च श्रौर, 
तल्यनिन्दास्तुतिः=निन्दा ग्रौर स्तुति को समान माननेवाला, मोनी=मौनी, 
थेन केनचित्‌ = जिस किसी माति भी, सतषट: = संतुष्ट, अनिकेतः = स्ननिकेत 


(ओर), स्थिरमतिः-स्थिर बुद्धिवाला, भक्तिमान्‌ = भक्त, नरःपुरुष, 
मसु, प्रियः = प्रिय हे | 


मानापमानयोःमान-अ्रपमान मे, 
शी तोष्णसुखदुःखेषु=शी त-ऊरष्ण, सुख 
सङ्गविवजितः = आसक्ति से रहित, 


सम रानु मित्रो मे सदा अपमान मान समान है। 
शीतोष्ण सुख दुख सम जिसे आसक्ति बिन मतिमान ह ॥ 
निन्दा प्रशंसा सम जिसे, मौनी सदा सन्तुष्ट ही | 
अनिकेत निश्चल बुद्धिमय प्रिय भक्त ह परभको वही ॥; 
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श शत्र-मित्र मे त्रौर मान-च्रपमान मे एक समान तथा शीत 
उष्य, सुख-दुख म समान ऋ आसक्ति से रहित, निन्दा तरर स्तुति को 
समान माननेवाल्ला मौनी, जित्त किती भांति मी सन्तुष्ट, अनिकेत ऋर (स्थर 
बुद्धिवाला भक्त पुरुष मुभ प्रिय है । 

व्याख्या- न्द्रो मे पड़ा हृच्ा जीवं किसी मो अवस्था म 
्नन्तमुखी नहीं रहता; अन्तरम रहनेवाले आनन्द. आत्मज्ञान, 
्रसेद-वरह्म छर अन्यय-शक्ति से उसका योग नहीं होता। आत्मा 
ननोर जगत समता की गांठसे ही जोडे जाते हे; इसी कारण 


 गीताचे स्थान-स्थान पर समभावमं टिकते का आदेश दिया दै। 


सवत्र एक दही आत्मा द, असंख्य भदा असि विषसताञ्मों के 
होते हए मी आत्मा के आधार पर सव सपान £ । गीता के परमात्मा- 
देवता श्रीकृष्ण की महाशक्ति का खोत इसी समता क ज्ञान = प्रवाहित 
हु्रा दे-- 

“चै सवमे आत्मभाव से सम ह, न सुभे कोई अप्रिय है शरोर 
नप्रिय। जो जिसभावसे तेरे पास आतादै वह युकं वसा 


पाता दै" 
‹“समदशीं पुरुष सव प्रणया म श्प को शो 
देखता रै रेसे पुरुष से परमेश्वर दूर्‌ नह स्त । 
समता जीव को निर्दोषि करक ब्रह्म सं ।मलाता हु । 


श्रीकष्ण को वह्‌ भक्त अथवा युक्तपुरुष श्रय हारा हे जो- 
समान रहता €- 


१. शत्र-मित्रमे, मान-अपमानम,) उख -& खम एक सु 
ता स्वतः 


भक्ति मोर जीवन्मुक्ति कौ अ्रवस्था म एेसी सम 
गट होती है परन्तु व्यावहारिक अवश्या न अवस्था मे शवु-मित्र, मान-अपमान 


क्वे दो 7 ~~~ 


९ अपने में सवको 
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खुख-दुःख आदि मे सम रहना अत्यन्त कठिन है । अपमानितत होने पर ` 
जिपे क्रोध नहीं आता वह नपुसक है। इसी प्रकार- 
कचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह । 
मान वबड्ाहं त्यागना, कविरा दुरलम येह ॥ 
शन्रु न वनाए जाये, किसी का अपमान न किया जाय रौर 
किसी से द्रेषन किया जाय-एेसी साधना से सुख मिलता है । गीता 
इस सुख से भी अगे वदृती है ओर एेसा अदेश देती दै जिससे मलष्य 
शच्रु कं सामने आने पर भी कत्तेव्य-मागे से विचलित नहो रौर मित्र 
के मिलने पर मी स्वधमंको न द्धोडे। सरदी दहो या गरमी हो, स्वधमं 
के ्राचरणमं किसीके कारण किसी प्रकारकी कमी नहीं आनी 
चाहिये । सुख ओर दुःखका प्रवाह ज्ञान कार्बोध तोड़कर कमे की 
खेती को न उजाङ़दे, इस विषयमे सदा जागरूक रहना चादिये. 
तभी समत्वयोग सिद्ध होवा है । ्‌ 
समभाव रखने के लिये श्रे्ठनन- 


२. आसक्ते से रहित रहता ह- 

शजु-मिन्न, मान-अपमान, सरदी-गरमी, सुखदुःख जिसमे 
्रासक्ति हो जाती दे वही जीवन को दवा लेता दै। अआसक्तिका त्याग 
ओर समता से अनुराग इन दो से दोनों लोक सुधर जाते है । आसक्ति 
उलभन मे डालती दै रोर चलनेवाले को पकड़कर वैठा लेती है । 

परमेश्वर के पथ पर॒ चलनेवाला आसक्ति के मायाजाल में पड 
कर स्वधमे से विचलित नहीं होता । 
२. {नन्दा रार स्तुत को समान सम्श्छनवालला- 

भरष्ठनन निन्दा कं कमे भी नहीं करता चनौर मान पानेकी 
कामना से मी कमं नहीं करता । मान चरर अपमान की चिन्ता न करके 
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वह भगवान्‌ के लिये कमे करता ह । मक्तजन निन्दा के भय से निश्चित 
कमे नहीं छोडते शरोर मान पाने के लिये दूषित कमं नहीं करते । 

स्तुति से मनुष्य सं प्रायः सहम्‌ जाग जाता दै। अतः स्वयं 
अपनी प्रशंसा करना अथवा दूसरों से अपना प्रशंसा सुनने की इच्छ 
रखना दोनों से आत्म-तेज घटता दे। 

निन्दा अच्छी नहीं लगती परन्तु सावधान कर देती द । सन्तो 
ने इसीलिये कदा दै- 

निंदक नियरे धखिये आंगन कुटी छंवाय | 


विनु पानी साघुन विना निम॑ल करं सभाय ॥ कबीर 
निंदक वपुरा जनि मरे पर उपकारी सोय । 
हम क्रूः करता उजला त्रापन मेला हय ॥ दष 


५. मोनी ओर जिस फिसौ भांति मा सन्तुष्ट रहता ह~ 
अधिक बोलना, व्यथै बोलना ओर विना विचारे बोलना अज्ञान 
= न) ~ चे = - “ ^+ बे 
लक्तण दै । भक्तजन शब्दों को तोलकर बोलते हेः जहा नही बोलना 


० _ = न, _ म = 
चाहिये वहां मोन रहते हे रार सदा मनन कस्त है । 


+ 
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मोन गम्भीरता कामी चिन्ह दै ओर मूखेता का मी । जहां 
ब्रोलना चाहिये वहां न बोलना अज्ञान-सूचक हे । 

साधना की अवस्थां मौन रहने से शक्ति नष्ट नहीं दोती, 
मन दिक जाता दै ओर शान्ति मिलती ै। मौन एक त्रत दै जिसके 
ज्ञानमय आचरण से मानसिक रोर बौद्धिक विकास मे सहायता 
मिलती दे । | र । 

सुख चर दुःख को चुपचापर स लेना ओर जिस किसी प्रकार 
ते शरीर का निर्वाह हो उसमे सन्तुष्ट र्दन धीरपुरुष का चिह दै । 
तेते धैय से कुसमय मं भी सहार मिलता दै, सन्तोषी पुरुष २ पुरुष से ० 


~, साः क 
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क्म नहीं होते । निसमे सन्तोष नहीं है उसे वृष्णा डस लेती हे, अतः 
भक्त सन्तोष-सहित निरन्तर कमं करत। है। सन्तोष के कारण उसे 
लोभ, असत्य ओर छल, कपट नहीं दवा पाते। सन्तोषी को दुगुना 
लाभ होता दे। 
५, स्थिर-बुद्धिवाल्ा- 

वुद्धि की स्थिरता मनुष्य का सवसे वड़ा बल दै, गीता का स्थित- 
रज्ञ वही दै जिसकी बुद्धि स्थिर दहे। स्थिरबुद्धिहोनेसे ही भक्तमें 
नन्यता चती दै। बुद्धिकां ददतान होने से जीव को भटकन। 
पड़ता है, वह को कमं पूरा नहीं कर पाता चौर सदा अशान्त, 
अनिश्चित तथा अंधेरे में रहता रै । 

स्थिर-बुद्धिवाला ही कमे, ज्ञान, योग ओर भक्ति में सफल 


होता दे। 


६, अनिकेत्‌-- 

जिसको किसी आश्रय मे आसक्ति नहीं उसे -अनिकेतः कहते 
हे। धरवार छोड देनेवाला संन्यासी भी यदि आश्रम अर आश्रय 
का मोह नहीं छोड सकता तो वह्‌ अनिकेत भक्त नहीं है । 

यह जगत्‌ चिड़या रेन वसेरे के समान है, इसमे सबका 
अधिकार दै। जो सवका सुख चाहता दै, घर बनाकर भी उसमें असक्त 
नहीं होता वही अनिकेत रै । 


इस अध्याय मे भक्तोके जो लक्तण है उन्हें धारण करना, 
जीवन की सवसे बड़ी सफलता दै; कमं का सर्वोत्तम मा यही हे । 
भक्त, स्थितप्रज्ञ कमेयोगी च्रोर गणातीत सवक गुण प्रायः एक समान 
ही दह । परमेश्वर का वही प्रिय रै जो इसके अनुसार आ्राचरण करता 
दे; यदी धमं दे, इसमें अमृत ३- 
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ये त धम्यासृतमिदं यथोक्तं॒पयु पासते । 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 


ये, तु, धर्म्यामृतम्‌ , इदम्‌ , यथा, उक्तम्‌, पयु पासते, 
अ्रदधानाः, मत्परमाः, भक्ताः, ते, अतीव, मे, श्रियाः | 
त~ रौर, ये -जो यथा उक्तम्‌ = उूपर्‌ कहे इए) इदम्‌-इस, 
व््यास्रितम्‌-श्रखत से भरे धमं कीः श्रहधानाः = श्रद्धावान्‌ होकर, 


पयुपासते == उपासना करते है, ते-वे, मत्परमाः = मेरे परायण, 
् (~ ०४ 
सक्ताः =-मक्छ, से = मुः श्रतीव~श्रत्यन्त, प्रियाः=प्रिय हं। 


= (१५०९ 9 
जो सत्परायण इस श्रमृत-मय धमं म अयुरक्त ६ । 
त नित्य श्रद्धावान्‌ जन मेरे परम प्रिय भक्त है ॥ 


अथ र जो उपर कहे हुए इस अग्रत से भर धर्मं कौ श्रद्धावान्‌ 
ल्येकर उपासना करते हैँ, वे मेर परायण भक्त मु अत्यन्त प्रिय हं । 


(~ 


व्याख्या- जीवन कौ सलता ॐ लिये यह भक्तिज्ञान गीता 


का असृत-सन्देश हे । 

"'भगवद्रीता खूपी सोने को थाल्ली का यह भक्ति रूपी अन्तिम 
कमर दै- यही प्रेम-प्रास हे ।' - तिलक 

भगवान्‌ से मिलन भक्तिका मधुर स च 


क भ < (~ चः प 
परमेश्वर के स्वहूप अरर गुणं का प्रमपूवर चिन्तन करते हए 
त्तण बताकर श्रीकृष्ण 


मन को तदाकार करनेवाले प्रिय भक्तजनों के ल 
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१- उपर जो कुछ कहा दै वह अश्रत से भरा धमं है। 
र-जो श्रद्धावान्‌ होकर इसका सेवन करते टै । 
३ वे मेरे परायण यक्तं म॒मे अत्यन्त प्रिय हे। 
१. उपर जो इ कहा हं वह अमृत से. भरा धमं 
““अ्द्रष्टा सवमूतानाम्‌” से स्थिरसति (१२बें शोक से १६वें छोक) 
तक भक्ताके जो लक्षण कहेदहै वे सिद्ध पुरूष के लक्षण दहै परन्तु 
श्रीकृष्ण साधक को उनका आचरण करने की स्पष्टप्रेस्णादे रहें, 
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प्राणिमात्र से निवेर, सवका भिन्न, करुणावान्‌, समता-रहित, 
अरहंकार-रदित, सुख-दुःख सें समान, क्मावान्‌ , सन्तुष्ट, सततयोगी, 
यतात्मा, दृदनिश्चयी, परमंश्वर मे मन ओर्‌ बुद्धि रखनेवाल्ला, किसी को 
उद्ेग न देनेवाला, किसी से उद्वेग न लेनेवाल्ला, हषे, क्रोध, भय चोर 
विषाद्‌ से मुक्त, अनपेत्त, पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथादहीन, सव 
आरम्भो को त्यागनेवाला, हषे, द्वेष, शोक ओर आकांन्ञा से रदित, 
शुभ-अशुभ का त्याग करनेवाला, शन्ु-मित्र, मान-अपमान, शीत- 
ऊष्ण तथा सुख-दुःख में समान, अनासक्त, निन्दा ओर स्तुति मं सम, 
मो नी, सन्तष्ट, अनिकेत ओर स्थिर मति होकर रहना धमे क्रा सच्चा 
जीवन है । 

जीवन मे इन गुणों को धारण करना ही त्रस्त प्राप्त करना दै 
इख धसे मे सवभान्य सनातन अथवा जीवन के स्थायी नियम हे। 
गीता का यह्‌ धमे अमृत से भरा हृ्रा दै। 

““वेदा द्यतास्तेषामेतान्यण्रतानि |” (छान्दोग्य २।९।४) 

वेद ही अमृत ह ओर यह उनका मी अमत है । 

कमं का एेसा आचरण करनेवाला निःसन्देद अमृत-पान करता 
है। अभृत की प्यास इसी भक्ति- 
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वेदवा श्रश्चन्ति न पिबन्व्येतदेवाग्रतं दृष्ट्‌वा तृप्यन्ति | (ा० ३।७।१) 
देवता न खाते है ओौर न पीते; वे इस अमृत को देखकर 
| ही तृप्र हो जातेदह्‌। 
्‌ यह घुला सत्य दै कि देवता किसी वस्तु के भूखे नहीं होते ¦ 
मनुष्य के अ्रत-भरे आचरण को देखकर ही उनकौ भूख मिटती ह 
चरर वे प्रसन्न होतेद्‌। 
्रमत-धर्म के इस ज्ञान से मनीपियों ने अमसपद्‌ पाया ह। 
गीताते सर्वसाधारण के लिये अमभ्रत के कुण्ड भर दिये है । इन 
ण्ड क पास परहवकर मी अमृत का लाभ उन्दी को ह्येता है 
२. जो श्रद्धावान्‌ हाकर उसका सेवन करते ई-- 
श्रद्धा कें अभाव सें ओर अज्ञान की अवस्था म माग्यवश (मला 
हृ्मा अमृत मी मत्य कं हाथा स छक देवतायां के पास परहच 
जाता दहै । । 
राजा मतृःहरि को अ्रपने गुरु से ब्रम्रत फल पलायथा। सज 
काम श्रौर अज्ञान के वश में हकर वह्‌ फल खा का द 
खी ने वह फल अपने क्रिसी प्रेमी को दे दिया; उसन वहं "श्ल किसी 
दुसरी खी को दिया; वहं ल्ली उसे फिर साजा के पास ले आई । कोड 
मी अनधिकारी, प्राप्त करक मी अभत का उपभोग नहीं कर सकता 
सी रहस्य को जानकर भवृह।र करो ज्ञान हृश्रा उसके सुख सं 
अनायास ही वैराग्य का खोत फूट पडा 
{धक ताञ्च तञ म द्‌ नञ्च इमा माञ्च । 
अमृत पल पाने के लिये कामना आर विषय-भोगों सं बवचकर 
देवस्य के माम पर राना पड्ता दै ओर एसा तभी होता है जव द्धा 


से सक्तिपूणं कमयोग का आचरण 1 जात हे । 
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शद्धा के विना कमं भारदै। श्द्धाके विना क्म के अमत का 
प्रभाव नह जाना जाता) वेदांका अपहरणदहो जाने प्रर ब्रह्मा 
देखते ही रह गये) अमृत को पीकर भी वै मृतक-तुल्य हो गये ! 
उस समय श्रद्धा से भरे भक्ति रूपी अभरत ने ही उन्हें जीवन दिया । 
भस्मासुर बल के मदसे शिवको ही भस्म करने चल पड़ा । 
अख्रत-पान करनेवाले शिव भी मरत्यु के भय से भाग पडे। उस समय 
शरद्धा रूप भक्ति के अमृत ने ही शिव को जीवन-दान दिया | 
भद्धावान्‌ होकर कमे ओर भक्ति का आचरण करनेवाले अमृत 
पीकर आनन्द से विचरते है ¦ 
३. वे मेरे परायण भक्त ङे अत्यन्त प्रिय है 
भद्धा-सहित साधना करनेवाले को श्रीकृष्ण ने मत्परायणः कहा दै } 
जो भगवत्परायण है वही भगवान्‌ का प्रिय है । परसेश्वर सर्वर 
होते हए भी उनके हदय-सदन मे निवास करता दे, जो भक्ति भावसे 
भरे अस्त धम का सेवन करते है 
यही ज्ञान का तत्तव दै, इसीमे भक्ति का महत्त्व दै ओर यही 
वह कमे का मागं है, जिसपर चलकर लोक च्मौर परलोक बन जाते है । 
महषि वाल्मीकि ने श्रीरामको एसे हयी पुरुषों के हृदयदेश में 
रहने का परामषे दिया रै- 
काम कोह मद्‌ मान न मोहा) लोभ न छोभ नरागन द्रौहा ॥ 
जिन्ह के कपट द्म्म नहिं माया । विन्हके हदय बसहु रघुराया ॥ 
कहहिं सस्य प्रिय वचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
जननी सम॒ जानहिं पर नारी । धन पराय विषते विष भारी ॥ 


जाहि नं चाहिय कवर कदु, तुम सन सहज सनेह | 
बस, निरन्तर तासु उर सो राउरं निज गेह ॥ 


-तुलसीदास 
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9 नगवा के भाष्य गीताक्ञान का बार 


हवां श्रध्याय 
ह भक्तियोग सर्पणं । | 
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